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जेनहितेषीके नियम । 


१, जेनहितेषीका वार्षिक मूल्य डांकख्च सहित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपहारमें दिये जाते है ओर उनके छोटे बड़ेपनके 
अलुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता हू | इस सालका उपहारी 
खच 0) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसह्वित २) हे 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूहीसे बनाये जाते है, बीचमें नहीं, बीचमे ग्राहक 
बननेवालोंकी पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती ह । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत होगा वही दिया जायगा | 
उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नही दिया जायगा। 


७. प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि न मिला होगा, तो भेज दिया जायगा । 
दो दो महिने बाद लिखने वालोंकी पहिलेके अंक फी अंक दो आना मूल्यसे 
प्राप्त दो सकेंगे । 
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६. बेरंग पत्र नहीं लिये जाते । उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 
७, बदलेके पत्र, समालोचनाकी ५सतकें, लेख बंगेरह “सम्पादक, जैनहि- 
पैषी, पो० गिरगांव-बम्बई के पततेसे भेजना चाहिये । 


८ प्रबंध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवद्दार मैनेजर, जैनग्रंथरत्नाकरका- 
योलय पो० गिरगांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


भद्रवाहु चरित्र | 
इस ग्रन्थमें अन्तिम ध्रुतकेवली भद्बाहुका चरित्र तथा खवेत्ताम्बर, यापनीय 
ढूंढक आदि संधोंकी उत्पत्तिका वर्णन है । मूलप्रन्थ आचार्य रत्नतान्दिका बनाया 
हुआ है, और भाषाटीका पं० उदयलछालजी काशालीवालने बनाई है। मूल 'छोक 
नीचे बारीक टाइपमें दिये हें और भाषा मोटे टाइपमें ऊपर दी है | प्रारंभमें 


खेताम्बर ओर दिगम्बरोकी प्राचीनता अरवाचीनताके विषम लगभग २० 
प्ृष्ठका एक निबन्ध हे। मूल्य चोदह आना । 





श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलास्छनम्‌ | 
जीयात्सवेज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ || १ ॥ 
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आकार निरूपण । 
[ मि० गांधी, बी. ए., एम. आर. ए. एस. के वाशिगटनमे दिए हुए एक 
अंग्रेजी व्याख्यानका अनुवाद. | 
(2%) 
एक और आकार सात अंधे जादमियोँ और एक हाथीका है । 
सात अंधे आदमी यह जानना चाहते थे कि, हाथी केसा होता 
है | वे उस स्थानपर गये जहां हाथी था। किसीने उसके कानपर 
हाथ रखा, किसीने ठांगपर ओर किसीने दुम आदि स्थानोंपर । 
जब छोगोंने पूछा कि, हाथी कैसा होता है, तो एकने कहा-हाथी 
ऐसा होता है जेसा छान अथीत्‌ सूप । दूसरेने कहा-नहीं महाशय, 
तुम असत्य कहते हो-हाथी थंम जैसा होता है। तीसरेने कहा- 
नहीं, तुमने धोखा खाया-वह गावदुम कैसा होता है। ओरेने भी 
इसी तरह बताया । तब उसके मालिकने कहा---मिन्रो, तुम सब- 
हीने गलती खाई । तुमने हाथीको सब तरफसे नहीं देखा! यदि 
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ऐसा करते, तो एक तरफी बात न कहते । इस आकारसे जैनी यह 
बात सिद्ध करते हैं कि, किसीको ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिये 
कि ( वस्तुका ) धर्म इसी प्रकार ( एकान्तरूप ) हैं ओर प्र- 
कार नहीं। जेनियोंकी एक कहावत है, जिसका यह भाव है 
कि, छहदशन एक ही पूरे ( यथार्थ ) दशेनके भाग हैं। यदि 
उनको अलग अछग लो, तो वे असत्य हैं । 

जैनियोंका एक और आकार यह हे-एक आमका दक्ष है और 
छह मनुष्य हैं। वे मनुष्य एक ही सभाके समासद थे । उन्होंने 
आम चखना चाहा, इसलिये वे एक आमके बागमें गये । एक 
आमके वृक्षके पास पहुंच कर उनमेंसे एकने कहा ,-इस झाड़के फल 
बड़े सुहावने और स्वादिष्ट हैं| हमको चाहिये कि, इस सारे शझ्ा- 
डको काट डालें और आम खाबें। दूसरेने कहा,-हमको सब आ- 
मौका क्‍या करना है “ एक बड़ी शाखा काट ्ं। उससे काम 
चल जायगा । तीसरेने कहा,-नहीं, छोटी शाखा काफी होगी । 
चोथेने कहा,-छोटीसे भी छोटी शाखा हमको सन्तुष्ट कर देगी । 
पांचवेंने कहा ,-केवल खानेलायक आम गिरा लेने ही से काम चल 
जायगा । अन्तिम मनुप्यने कहा,- इन सब बातोंसे हमको क्‍या 
करना है ? वृक्षकों काय्ने या शाखा कारयनेसे क्या प्रयोजन ? जो 
आम नीचे गिरे हैं, वे ही काफी हैं| ठोग समझते हैं कि, यह 
आकार आहलुूस्यकी शिक्षा देता है। परन्तु वास्तवम ऐसा नहीं है। 
यह जीव रक्षाका उपदेश देता है। इससे यह भी सीख मिलती है 
कि, थोड़ेसेके लिये बहुतको हानि नहीं पहुंचाना चाहिये [% 


_अकफेपनम॒तापवर साआपनयप-साप-उ नल+ पाने कप नाल पाक. 





» वास्तवमें यह आकार जीवके कषायानुरंजित परिणामोंकी तरतमताको 
प्रमट करता है । सम्प्रादक. 
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हम आपको और भी जेन आकारोंके सम्बन्धर्म बतलाते | परन्तु 
इससे हमारा सारा समय एक ही ओर हग जायगा | इसलिये अब 
हम कुछ ब्राह्मणोंके आकारोंका वर्णन करेंगे। उनमें कोई २ हमारे 
भी होंगे नेनियोंके भी होंगे,--- 

भारतवर्षके कुल धर्मोमें * शब्दका प्रयोग होता है।यह शब्द 
अ, उ ओर म्रृ इन तीन अक्षरोंसे बना हुआ है। जब इन तीनोंकी 
संघिकी जाती है, तब $ वा “ओम! होता है । ब्राह्मण कहते हैं 
कि, ये तीन अक्षर उत्पत्ति, रक्षण और विनाश तत्त्वको प्रगट करते 
हैं। जत्र अ का उच्चारण किया जाता है, तब कण्ठसे खास आती 
है। इसलिये वह “उत्पाति'कों प्रगट करता है। उ के उच्चारणमें 
थोडी देरके लिये स्वास रुकती है-स्थिर होती है इस कारण वह 
'रक्षण' तत््वको बतलाता है। मके उच्चारणमें कुछ ममयके लिये 
वायु रुकती है और फिर नापिकामेसे निकलती है| इससे इसको 
“विनाश'और पपुनर्जन्म'का सूचक मानते हैं | जैनी ओम को अ, अ, 
आ, उ ओर म््‌ इन पांच अक्षगेंसे बना हुआ मानते हैं। इनमें चार 
स्वर है ओर पांचवाँ व्यंजन है। सबकी साधे होकर ओम बनता 
है। ये पांच अक्षर पंचपरमेप्टीके द्योतक हैं| पहिला अक्षर अ अहँत्‌ 
शब्दका पहिला अक्षर है। जब तक वे इस संसारमे रहते हैं, अपने 
सम्प्रदायके गुरु होते हैं । दूसरा अक्षर अ अशरीरी अर्थात्‌ सिद्ध- 
का वाचक है। तीसरा अक्षर आ आचार्यका वाचक है, जो कि 
अरहंतके बराबर तो नहीं होते, परन्तु साधुओंके नायक होते हैं, 
जो मोक्ष प्राप्त करेंगे वा सिद्ध होंगे। चौथा अक्षर उ उपाध्याय 
वाचक है, जिनके कि साधु शिष्य होते हैं। पांचवाँ अक्षर म्‌ मुनि 
शब्दका सूचक है। जब हम ओघू शब्द कहते हैं, तब हमारे ध्या- 


हा 


नम पंचपरमेष्ठी आजाते हैं। इस प्रकार हमारा अर्थ “आध्यात्मिक! 
है ओर ब्राह्मणोंका 'भीतिक' है। पंचपरमेष्टीके गुण विलक्षण हैं। 
प्रथम परमेष्टीके गुण १३ दूसरेके ८ तीसरेके ३६ चोथेके २९, 
ओर पांचवेंके २७ होते हैं। यदि किस्ली मनुष्यमें १९२ गुणपाओं 
तो वह श्रीअरहंत है। यदि २९ गुणपाओ, तो उपाध्याय है। इसी 
प्रकार २७ पाओ, तो वह मुनि है । ये सब गुण मिलाकर १०८ 
होते हैं। इसीलिये मालामे १०८ दाने होते हैं। माला फेरते समय 
हम अपने ध्यानर्मे इन पंचपरमेष्ठियोंका ओर उनके गुणोका विचार 
करते हैं, नो कि हमको मोक्षके मागेमं सहायता देते हैं। 
हिन्दूओंके मन्दिरोमें बहुतसी देवी और देवताओंकी प्रतिमाएं हो- 
ती हैं। कलकत्तेमें आपने सुना होगा कि, एक ऐसी मूर्ति है मिसके 
साम्हने बहुतसे पशु वध किये जाते हैं । यह पशुवधका रिवाज 
अभी तक उक्त शहरसे लुप्त नहीं हुआ है। साधारण मनुष्यको वह 
शकल बहुत डरावनी मालम होती हैं । देवीके मुंहसे लम्बी छाल 
जीम निकली हुई दशकके दिलमें होल पेदा कर देती है। इसके 
इधर उघर कई छोटे २ देवी देवता हैं और इसके म्िरपर शिवकी 
मूर्ति है। इसका अथ आत्मिक और भीतिक दोनों अभिप्राय लिए 
हुए है। देवीकी जो दश भुजाएं हैं, वे सब उत्पादक शक्ति- 
योंको प्रगट करती हैं | पांच एक प्रकाककी ओर पांच उनके 
विरुद्ध । दक्षिण ओरकी भुजाएं एक प्रकारकी शक्तियोंको 
प्रगट करती हैं ओर वाम ओरकी उनसे उल्दी शक्तियोंको। 
दाहिनी ओर एक देवताकी सूरत है, मिसका आकार मनुष्यका- 
सा परन्तु सिर हाथीकासा है। दाहिनी ओर लक्ष्मी देवी है । 
पशुके सिरवाले मनुष्याकारसे समझना चाहिये कि मनुष्य पशुकी 
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इच्छाएँ रखनेवाला है, इस लिये उसके पास लक्ष्मी अर्थात्‌ दौलत 
है | बाई ओर इससे उल्टी शक्ति आत्मिक है और इस कारण 
इस ओर मनुष्यका आकार सम्पू्णे है, तथा ह्वानदेवी सरस्वतीकी 
मूर्ति है । उसको (आत्मज्ञ मनुप्यकों ) दोलतकी इच्छा नहीं है । 
वह मूर्ति एक प्रकारसे बडी अच्छी मूर्ति है, परन्तु पीछेसे लोग 
उसके असली मतलबकों भूछ गये और संसारमे फँस गये । उन्होंने 
यह समझा कि, संसारकी शक्ति एक मावरूप नहीं है, बल्कि एक 
व्यक्ति विशेष है। जिसकी वे शक्तियां हैं, उसको हम प्रसन्न करना 
चाहते हैं | इसलिये वे देवीके साम्हने पशुका बलिदान करते हैं । 
यह हिन्दुओंके लिये जो कि बड़े दयावान्‌ ओर शान्तिप्रिय हैं, 
बड़े शोककी बात है| वे सत्यताकों भूल गये हैं । उन्होंने धार्मिक 
लेखोंको मटियामेट कर डाला है। बहुतसे नये वाक्य मिला लिये 
हैं । अक्षर बदलकर सतीका होना भी शाखत्रोक्त बतला दिया है। 
भारतवर्षकी सब संप्रदायों ओर जातियोंके लोग अपने मस्तक 
पर किसी सुगन्धित वस्तुसे जुदे * प्रकारके विलुक लगाते हैं। 
इसके लिये भेनी संदल ( चन्दन ) को काम लाते हैं | बहुत थोड़े 
लोग इन तिलककोंके रूग़ानेका मतऊूब समझते हैं । मेनी अपने 
तिलकको हृदयके आकार-मौहाके बिलकुल बीचमें बनाते हैं # 
हमारे शरीर विचारके अनुसार वह रमोंका केन्द्र है नो कि 
प्रकाश या दिव्य दृष्टीका स्थान है जब हम व्रत पालते हैं, तब 
हमको वे बहुतसी बाते इस केन्द्रमे होकर दिखती हैं, जिनको 
हम ऐमन्द्रीय चक्लेसे नहीं देख सकते हैं। जब हम तिलक लगाते 
. # दिगम्बर संप्रदायमें तिलकका आकार मानस्तंभाकार माना है।.... 
सम्पादक, 
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हैं, तन हमारा आमभिप्राय इस बातका होता है कि हम इस 
केन्द्रसे प्रकाश प्राप्त करेंगे। मन्दिरोंमे जानेसे हमारा यह अभि- 
प्राय नहीं होता कि, हमे वहां सम्पदाकी प्राप्ति हो | किन्तु 
यह प्रयोजन रहता है कि, हमको वह शक्ति प्राप्त हो जाय 
जिससे बहुत अधिक ज्ञानकी प्राप्ति हो । हम केवल धार्मिक सम्पत्ति 
चाहते हैं । ब्राह्मण अपने मस्तकपर तीन लकीरें ९.४४ बनाते हैं । 


ब्राह्मण इससे तीन शक्तियोका मतलब लेते हैं। ये शक्तियां 
उत्पादन रक्षण और नाशन हैं। परन्तु मैनी इन मौतिक शक्तियोंफो 
कुछ भी विचार नहीं करते हैं | वे कहते हैं कि, हमारा हृदय अच्छे 
आचार विचारोंके द्वारा हमको उच्च अवस्थापर ले जा सकता है। 
अपने मन्दिरोमें हम पूजन करते समय चौकी या तिपाईपर जो 
हआन बनाते हैं, उनमेसे एक जाकार आठ पँखुरीवाले कमलका 
 है--- 





इस कमलकी पँखुरियोम हम बड़े २ तत्त्वों वा विचारोंका स्थान 
बांधते हैं । जेसे पांच परमेष्ठी हैं| पहिले अथात्‌ अहंत्‌ ( १ ) को 
हम बीचमें विचार करते हैं। सिद्ध (९ ) ऊपरके पिरंपर, आचाये 
( ३) दाहिनी ओर, उपाध्याय (9 ) तलीमें जोर अन्य साधु 
(५) बाई और । बीचमें कोणोंकी पँखुरियोमें प्म्यक्‌ ज्ञान ( ज्ञ) 
सम्यग्दर्शन ( द्‌ ) सम्यकचारित्र (च) और वीये ( वी) हैं। 
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जब माला हमारे हाथर्म होती है, तब हम श्रीअरहंतका वि- 
चार करते हैं ओर उनके गुणोंका ध्यान करते हैं ! इसी प्रकार सि- 
द्वाके गुर्णोका ध्यान करते हैं ओर इसी प्रकार औरोंका । जब हम 
इन गु्णोका विचार करते हैं, तब हमारा ध्यान ओर कहीं नहीं 
जाता और मनको हृढता मिलती है। 


कदएक प्रकारके आकार पारसी यूनानी और रूमी छोगोमे भी 
प्रचलित हैं । मिश्रके लोगोंमे सपका आकार माना नाता है, निस्त॒का 
अर्थ अनादि है। ओर बिलीका आकार मानते हैं. जिप्तका अर्थ 
चन्द्रमा अतलाते हैं । रूमी ओर यूनानी हजरत इसासे बहुत पहिले 
ऋमको मानने आये हैं| इसका कोई गूढ अर्थ होगा। क्रॉसका 
कर के नो बिक हे थ्‌ र्भ ० 
प्रयोग सब्र मुल्कोंमें पाया जाता है। 'रोनीकृशी' भी ऋॉमको 
रखते हैं | वे यह अर्थ लगाते हैं-- 


प्रीति 
विश्वास जा ----:) आशा 
शान्ति 


रोजीकूशी लोगोंका यह कहना है कि यदि मनुष्य प्रीति आशा 
शान्ति ओर विश्वासपर अमल करे तो वह केन्द्रपर पहुंच जायगा 
इसका अस्तढी अभिप्राय यह था कि, अपने उसी अंगका बलिदा- 
न करदेवे । 
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पारसीलोग अभ्निकी पूजा करते हैं। अम्रिका मूल सूर्य है । सूर्य 
आत्मिक शक्तिका आकार है। वह आत्मिक शक्तिका मूछ समझा 
जाता था। पारसी पूजनके समय यह आकार बनाते हैं.-- 


चेतनदास बी. ए. एस, सी. | 
विषयी श्रमर 


8) 
होंकर आति अनुरक्त, किया रातोंकी रातें | 
महा मधुर मथुपान, भूछि आति वे सब बाते ॥ 
अब हिमतें लखि क्रांति, कमलिनीकी मुरपझाई । 
स्वार्थ प्ताथु उस ओर, न देखें आंख उठाई ॥ 
(२) 
आज पान करके कमलनिके, सुमधुर रसका । 
कल होता बेकलू अछि 5उखि, बकुठनकी कलिका ॥ 
नित नित नव अभिलाष, मलिन-मानस जो करता ) 
४ एक प्रीतिब्रत' उससे कह, केसे सघ सकता ॥ 
(है. 
कमलनिके सहवास रह्यो, पर तोष न पायो | 
बकुल चमेलनिहकी संग, न जिसे सुहायो ॥ 
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उस मधघुकरको देखि, रीझते नीम सुमनपर । 
कौतुक होता है विषयी, जीवोंकी राचिपर ॥ 
( ४ ) 
मधुपराम मत शोक करो छूटे झंझटसे । 
विचरों जाय करीरनके, फूलनपर सुखसे ॥ 
सारहीन कीनी तुषारने. शोभा छीनी । 
अबन कामकी रही मालती जाय न चीनी ॥ 
शिवसहाय चोंवे, 
देवरी ( सागर ) 
भ्र्टारक । 
( ४ ) 
( भाग ७ अंक १०-११) से आगे ) 
ये ग्रहस्थ हैं या मुनि 
पूवेके ओर व्तेमानके भद्टारकोंका स्वरूप दिखलाया जा चुका। 
अब यह सोचना चाहिये कि, जो धमेके साक्षात्‌ ओर परम्परारूप 
दो मागे हैं-धुनिमाग और गहस्थमार्ग, उनमेंसे ये किस मार्गेमें 
गिन जा सकते हैं । 
दिगम्बर सम्प्रदाय मुनियोंका और गृहस्थोंका जो स्वरूप कहा 
है और जिसे बीसपंथी तेरहपंथी सब ही स्वीकार करते हैं, उसके 
अनुसार यदि किसीसे पूछा जाय कि, भट्टारक कोन हैं, म॒नि 
या गृहस्थ वा अनगार या सागार ? तो वह विचारके यही उत्तर 
देगा कि, ये एक प्रकारके ग्ृहस्थ हैं | क्योंकि इनका परिग्रहसे 
१ चीनी न जाय अर्थात्‌ पहिचानी नहीं जाती । रख. 
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प्नंसग नहीं छूटा है, बड़े भारी परिग्रहके ये स्वामी होते हैं । 
यद्यपि पहिलेके भट्टारक केवल वस्नरादि मात्र ही परिग्रह रफ़ते थे 
ओर अबके भद्टारक लक्षाधीशों सरीखा परिग्रह रखते हैं, इस अपेक्षा 
इनके परिग्रहमें न्‍्यूनाविकता अवश्य हुई है, परन्तु जब॒केवरू एक 
लंगोटी मात्र परिग्रह रखने वाला ओर प्रायः सब आचरण मुनियां 
सरीखे पालनेवाला ऐलक, श्रावकोमेंही गिना जाता है, तब इन्हें 
श्रावक वा मृहस्थ क्‍यों न कहेंगे ? ये तो साक्षान्‌ गृहस्थ हैं । हां; 
यह बात दूसरी है कि, सामान्य श्रावक वा यूहस्थ और ये एक- 
हीसे नहीं हो सकते हैं साधारण गृहस्थोंकी अपेक्षा इनका पद 
ऊँचा माना जा सकता है ओर इनके आचरणोंके अनुसार पहि- 
लीसे लेकर सातवीं आठवीं प्रतिमा तककी कल्पना इनके पद 
सम्बन्ध की जा सकती है । 

अच्छा मानलिया कि, ये एक प्रकारके श्रावक वा मृहस्थ हैं । 
परन्तु इनसे भी तो पूछ लीजिये कि, आप कोन हैं ? इनसे विना 
पूछे एकतरफा फेसला कर देना भी तो ठीक नहीं है। ये तो कहते 
हैं कि, “ हम दिगम्बर सम्प्रदायके मुनिही नहीं बल्कि आचाय हैं 
और भगवान कुन्दकुन्दादि आचार्योके पट्टके परम्पराधिकारी हैं । 
पंचम कालके दोपसे हमने वर्त्रादि परिग्रहको धारण कर लिया है, 
विवश होकर हमने वख्त्र धारण #केये हैं, परन्तु वास्तवर्म हैं हम 
दिगम्बर मुनि ।” इनकी बहुतसी क्रियाएँ भी ऐसी हैं, मिनसे इन्हें 
गृहस्थोंकी पंक्तिमं बिठाना ठीक नहीं जान पड़ता है। जब किसी 
पुरुषको भट्टारककी दीक्षा दी जाती है, तब उसे केशछाच 
करना पड़ता है ओर नप्न भी होना पडता है। कोई २ भद्दारक 
प्रतिवषे एक बार नप्न होनेकी क्रिया करते हैं । मोजनके समय 
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भी बहुतसे भद्टारक नग्न होते हैं। इससे यों मुनि ही मालछुम 
होते हैं ओर हमेशासे ये अपनेको मुनि ही समझते आये हैं | 
इंडरके मंडारम एक प्राचीन तथा जीणे पुस्तक हैं, उसमें मद्दारक 
दीक्षाकी विधि लिखी है। उसका थोड़ासा अंश नो हमारे 
पास पं० नन्‍न्दनलाछूजी अध्यापक ने क्पाकरके भेजा है, उससे 
मालूम होता हैं कि, पहिले गृहस्थ या श्रावकको भद्वारककी दीक्षा 
नहीं दी जाती थी किन्तु किसी योग्य मुनिको तलाश करके उसे 
भद्टारक पदपर प्रतिष्ठित करते थे | उसे सूरिमंत्र देते थे आर उसमें 
आचार्यके गुर्णोका आरोपण करते थे | इसके सिवाय उसमें भद्टार- 
कके लिये धरमाचायाधिपति, मुनि रूब्धाचायेपद, जिनघर्मोद्धरण- 
धीर, आदि विशेषण भी दिये हैं । इससे साफ मालम होता है कि, 
भद्टारक वास्तव गहस्थ नहीं हैं, मुनि तथा आचाये हैं । ओर कम 
से कम उस पंथके छोग जिसने भट्टारकोको अपने धमंगुरुक रूपमे 
स्वीकार किया है, प्रारंभ्र अबतक उन्हें मुनि वा आचाये ही मा- 
नते आये हैं। नन्दिसंघ, सेनसेंघ आदिकी जो गुवावली वा पट्टावढी 
है, उनमें भी पूवे गुरुओकी परम्परासे भट्टारकीकी परम्परा मिलाई 
गई है ओर उनका जो नामकरण होता है, वह भी पूव गुरुओंके 
समान होता है। जेसे गुणचन्द्र, रत्नकीर्ति, वीरसेन, सुरेन्द्रभूषण 
आदि । 

भद्वारक दीक्षा विधानसे ओर भद्टारकोके इतिहासस इस बातका 
आभास तो जरूर होता है कि, देश कालकी अनुकूलता नहीं हो 
नेसे ही मुनियां वा आचार्योके स्थानमें भट्टारकौंकी स्थापना की गई 
थी और समाजके बहुत बड़े भागने इस सुधार वा रिफा्मकों स्वीं- 
कार कर लिया था । परन्तु इस विषयका प्रतिपादन वा विवेचन 
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किस्ती भट्टारकका वा अन्य विद्वानका किया हुआ देखनेमें नहीं आया 
कि, यह मार्ग शाख्रोक्त कैसे हो सकता है। निस तरह खेताम्बरा 
चार्योने वल्नादि सहित अवस्थामें भी मुनिपना सिद्ध कैया है और 
इस विषयके अनेक खंडन मंडन युक्त ग्रन्थ रच डाले हैं, उम्त तरह 
मद्दारकीने अपने परिग्रह युक्त वेषमें निग्रेन्थपनेकी सिद्धिका कोई 
ग्रन्थ बनाया हो, ऐसा अभीतक सुननेमें नहीं आया है। यदि ब- 
नाया हो, तो मुझे मालम नहीं है। इस समय हमारे सम्प्रदायमें 
जिन ग्रन्थोंका विशेषतासे प्रचार है ओर जिनकी विशेष मान्यता है, 
उनमें तो जगह २ ऐसे ही वाक्य मिलते हैं। मिनसे भट्टारक पदकी 
अशास्त्रोक्तता ही सिद्ध होती है । बल्कि यह पद गहस्थोंके साधा 
रण पदसे भी नीचा और अपूज्य ठहरता है। कुछ प्रमाण यहां 
उद्धृत किये जाते है जि 
बालग्गकोडिमत्तपरिग्गहगहणो ण होई साहणं । 
भुंजेश पाणिपत्ते दिण्णण्णं एककठाणस्मि ॥ १७॥ 
जहजायरूबसरिसो तिलूतुसमितं ण गहदि अत्थेसु । 
जइ लेइ अप्पबहुअं तत्तो पुण जाइ णिग्गोदं ॥ १८॥ 
जस्स परिग्गहगहण्ण अप्पं बहुयं थे हवइ लिगस्स | 
सो गरहिउ जिणवयणे परिगहराहिओ निरायारों ॥ १९ ॥ 
[ सूत्र पाहुड | 
अथोत---पसाधुओंके पास ब/छकी नोकके बराबर भी परिग्रह 
नहीं होता है। वे एक स्थानहीम खडे होकर श्रावकों द्वारा दिये 
हुए भोजनको अपने हाथमें रखकर खा लेते हैं ॥ १७॥ जन्‍मते 
बालकके समान नपम्न दिगम्बररूप धारण करनेवाले साधु तिलके 
छिलके बराबर भी परिग्रहको ग्रहण नहीं करते हैं | यदि वे थोडा 
बहुत परिग्रह ग्रहण कर लें, तो निगोद गतिकों जाते हैं ॥१८ ॥ 
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जिस लिंग वा वेषमे थोडा बहुत भी परिग्रहका ग्रहण किया जाता 
है, जिन वचनमें उस लिंगकों गर्हित अर्थात्‌ निन्दनीय बतलाया 
है। क्‍योंकि परिप्रहरहित ही निरागार वा मुनि होते हैं॥ १९ ॥ 
णवि सिज्झइ वच्छधरो जिणसासणे जहवबि हो£ तिचछयरो। 
णग्गों वि मोक्ख्र मग्गो सेसा उम्मग्गया रूव्वे ॥ २३ ॥ 
अर्थांत---चाहे तीथैकर भी हो, परन्तु वह भी यपि वस्त्र सहित 
अवस्थामें हो, तो मुक्त नहीं होता है । क्योंकि नम्म॒ दिगम्बर ही 
एक मोक्षमार्ग है, शोष सबही उन्मागे हैं ॥ २३ ॥ 
सृत्तत्थपयविणट्ठों भिच्छादिट्ठी मुणेयव्वी । 
खेडे विण कायव्वं पाणियपत्तं सचेलस्स ॥ ७ ॥ 
णिच्चेलपाणिपत्तं उच्रइट्टं परमजिणवरिदेहि । 
एकक्‍्को वि मोफखमग्गो सेसा य अमग्गया सब्वे ॥ १० ॥ 
( सूत्र पाहुड ) 
अर्थात्‌--जो कोई सूत्रके अर्थ ओर पदमे विनष्ट है, अर्थात्‌ 
उसके विपरीत प्रवतेता है, उसको मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये । 
इस कारण वख्रघारी मुनिको कोतुक मात्रसे मी दिगम्बर मुनिके 
समान हाथपर भोजन न कराना चाहिये ॥ ७ ॥ वत्रको न ॒ धारण 
करना, पाणिपात्र अथांतू हाथपर रखकर माजन करना यही अद्ि- 
तीय मोक्षमार्ग जिनेन्द्र देवने बतलाया है। शेष सबही अमाग हैं। 
॥ १० ॥| 
जे जिणलिंगधरे वि मुणि, इट्टपरिग्गह लिंति । 
छद्दिकरे वि णु तेवि जिय, सो पुण छद्ठि गिलेति ॥ २१७॥ 
केणबि अप्पा बेचियड, सिरलुंचावि छारेण । 


सयलवि संगह परिहरिय, जिणवर्ररूिगघधरेण ॥ २१६ ॥ 
[ परमात्माप्रकाश | 


हे 


अथोत-हे जीव, जो मुनिर्लिंगका धारण करके इृष्ट परिग्रहको 
ग्रहण करते हैं, वे के (छर्दि ) करके फिर उसी केको खाते 
हैं॥ २१७ ॥ किस जीवसे आत्मा ठगा गया ? जिसने जिनवरका 
लिंग धारण करके और राखसे मस्तकका लोंच करके समस्त परि- 
ग्रहका त्याग नहीं किया ॥ २१६॥ 
जे पेंचचेलसत्ता गेथग्गाही य जायणासीला ! 
आधाकम्मामि रया ते चत्ता मोफ्खमग्गस्मि ॥ ७९ ॥ 
| सोक्षपाहुड ) 
जो पांच प्रकारके व्त्रोम आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहण करनेवाले 
हैं, याचना सहित हैं, ओर अध'कर्म आदि दोपोंमें रत हैं, व मोक्ष 
मागेसे श्रष्ठ हैं । 
विपयाशावश्ञातीतो निरारम्भोष्परिश्रहः । 
ज्ञानच्यानतपेरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ 
( रत्नकरड श्रा० ) 
जो विपयोंकी आशासे रहित है, आरंभ और परिग्रह निसके 
नहीं है ओर जो ज्ञान ध्यान तथा तपम रत रहता है, वह तपस्वी 
प्रशंसाके योग्य है। (जो आरंभ परिग्रहादि सहित है, वह निद्य है) । 
इत्यादि प्रमाणौसे स्पष्ठतया प्रगट होता है कि, दिगम्बर सम्प्र- 
दायकी धर्मपद्धतिके अनुसार भट्टारक मुनियोंकी वा आचार्योकी 
गणनामें कमी नहीं आ सकते हैं । बल्कि श्रष्ट लिगियोंकी अ्रणीर्मे 
आकर उनका पद गहस्थोंसे मी नीचा हो जाता है और उनका 
मानना पूजना भी दृषित ठहरता है । 


कई लोग कहते हैं कि, भट्टारम मुनि नहीं किन्तु गहस्थाचार्य 
हैं । परन्तु यह केवल एक कढुपना है ओर इसकी उत्पत्ति बहुतसे 
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भट्टारकौको प्रतिष्ठादि काये कराते व्रतविधानादि बतछाते तथा श्राव- 
कोके पंचायती अगड़ोमें पड़ते देखकर हुई है। वास्तवमें गहस्वा- 
चायके लक्षण भट्टारकोंसे घटित नहीं होते हैं । इन्द्रनंदिक्कतत नीति- 
सारम गृहस्थाचायका लक्षण हमने देखा है; परन्तु इस समय उक्त 
ग्रन्थके न रहनेसे हम उसे यहां नहीं लिगख सक्ते । 
अब 'भद्दारकोंकी जरूरत है था नहीं? 

अब इस बातका विचार करना चाहिये कि, वर्तमान समयमें 
भट्टारकोंकी जरूरत है या नहीं। मेरी समझमें जिस तरह राष्ट्रशकट- 
को सुखपूवेक चलानेके लिये राजकाय धुरंधर संचालकोंकी हमेशा 
जरूरत रहती है. उसी प्रकारसे घर्मरथको सुब्यवस्थित पद्धतिसे 
चलानेके लिये धर्मोपदेशकोंकी वा धर्मज्ञोकी आवश्यकता रहती है । 
प्रथ्वीम इस समय जितन घम प्रचलित है उन सबहीमे धर्मोपदेशक 
वा धमगुरु मोजूद हैं और वे ही अपने २ घर्मोके प्रधान संचालक 
पमझे जाते हैं। गुरुओंकी नियुक्ति जिस तरह प्रत्येक घममें प्राचीन 
कालसे आवश्यक ममझी आ रही है. उसी तरहसे अब भी है। 
समयमे और जेन समाजमें असाधारण परिवतंन हो मानेपर मी उनकी 
आवश्यकता कम वहीं हो गई है। यदि कोई यह समझता हो कि, 
जिस घर जनुयायियांमें शिक्षित कम हो, अशिक्षितोंकी संख्या 
अधिक हो, उसीमें धरमंब्राहक गुरुओं उपदेशकोंकी जरूरत रहती है 
शिक्षितामं नहीं, तों यह मूल है । इंग्लेंड अमेरिका जमेनी आदि 
पाश्चवात्य देशोंम अशिक्षिताँका प्रायः नाम शेष हो चुका है शिक्षित 
दिखलाई देते हैं, तो भी वहांके इंसाइ धममें पादरियोंकी आवश्य- 
कता कम नहीं हुईं है । अब भी वहां ईसाई घमेंकी बागडोर पाद- 
रियॉके हाथमेंसे किसीने छीनी नहीं है। और आगे छीनी जायमी 
इसके कोई लक्षण नहीं दिखलाई देते हैं। 
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भाविक प्रवृत्ति संसारकी ओर रहती है। पीछे जीविकादिके 
प्रपंच ऐसे लगे हैं कि, उन्हें चलछानेके लिये उन्हें अपने जीवनका 
सबसे बड़ा भाग ख्चे करना पड़ता है उन्हें इतना अवकाश नहीं 
मिल सकता है कि थे ऐहिक प्रपंचोंके समान पारलौकिक कार्यो्मे 
भी अपने समयको व्यय करें | मुख्यतासे थे ऐहिक कार्योंहीके 
सम्पादक हैं। ओर यह नियम है कि, जब तक किसी कार्यकी 
ओर कोई पूरा २ लक्ष न रूगावे, तब तक उस कार्यका सम्पादन 
सम्यक रीतिसे नहीं हो सकता है। इसलिये साधारण जैनसमाज कोई 
इस बातकी आज्ञा करे कि, वह ऐहिक कार्योंके सामान धार्मिक का- 
यॉँका भी मली मांति सम्पादन कर लेगा, तो उसका श्रम है। 
धार्मिक कार्योके सम्यक्‌ प्रकार चलानेफ़े लिये ऐसे लोगोंकी जरूरत 
है, जो अपना खास समय धर्मत्तत्तोंके अनुसंधान तथा सम्पादनमें 
ही व्यय कर सके । जिस तरह ज्योतिष, वेद्यक, विज्ञान, आदि 
विषयोका पारंगत विद्वान्‌ होनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है 
कि, एक पुरुष एक ही विषयमें अपनी सारी शक्तियोंकों तथा सारे 
समयको लगादेवे, उसी प्रकारसे धर्म विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये भी यह आवश्यक है कि, उसमें पुरुष अपना सारा जीवन व्यय 
कर दे । इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक धर्ममें एक इस प्रकारका वर्ग 
होना चाहिये जो केवल धानिक हो ओर जिसका जीवन केवल 
धमसे प्म्पक रखनेवाला हो | 
जेन धमकी शिक्षाका प्रचार करनेके लिये मैन समाजकी ओरसे 
इस समय बहुत कुछ यत्न हो रहा है, ओर उससे बहुतसे जेन 
ध्मके ज्ञाता तयार हो रहें हैं । परन्तु ज्यों ही वे पहालिखकर तयार 
होते हैं, त्योंही सांसारिक चिन्ताएं उनका गछा आ दवाती हैं, और 
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आगे उन्हें अपना समय जो केवल धमंविचारमे ही खचे करना 
चाहिये था, जीविकादिके कार्योंमे लगाना पड़ता हैं, इससे उनका 
धमेज्ञान कमालियत पर नहीं पहुँच सकता है और उनसे चधघर्मका 
उपकार भी यथेष्ट नहीं हो सकता है। इसलिये ऐसे लोगोंकी बहुत 
आवश्यकता जान पड़ती है, जो जीवन मर जेनधर्मका अध्ययन म- 
नन तथा परिशीलन करें ओर साधारण जनसमुदायको जो केवल ऐहिक- 
प्रपंचोंमं उलझा रहता है, धर्मका उपदेश देते रहकर उनके जीवन- 
की अधर्ममय न होने दे । वे लोग चाहे मभद्टारक हों, चाहे मुनि हों 
चाहे उपदेशक हों ओर चाहे इनसे जुदें ओर किसी नये नामके 
ही धारक हो । 

एक बात और है, वह यह कि, साधारण जन समुदाय पर 
जितना इस वर्गक्े लोगोंका प्रभाव पड़ता है, उतना उन लोगोका 
नहीं पड सकता है, जिनका जीवन केवल प्रवृत्तिमय होता है। और 
ऐसे प्रभावके विना जिन धार्मिक संस्थाओंकी प्रत्येक समयर्मे आव- 
इयकता रहा करती है और जिनस्त धभ प्रचार असाधारण सहा- 
यता मिलती है, उनकी स्थापना नहीं हो सकती है । हमारे सम्प्र- 
दायमें जो शामिक संस्थाओंकी सब सम्प्रदायोसे आधिक कमी है, 
इसका एक कारण यह भी है कि, हमारे यहां इस प्रभावशाली 
वर्गकी सबसे अधिक कमी है, बल्कि ऐसा कहना चाहिये कि एक 
प्रकारस अभावही है | 

स्वरूप परिवतेन । 

यह तो निश्चय हो गया कि, जेनसमाजके लिये भट्टारकीकी 

अथवा उनके समान एक वर्गकी आवश्यकता है । परन्तु इस बात- 


का विचार करना बाकी ही है कि, वर्तमानमें जो भद्टठारक हैं, 
हे 
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उन्हींसे हमारी धार्मिक आवश्यकताएं पूरी हो जावेगी या उनके 
स्थानमें को३ नई नियुक्ति करनी पड़ेगी । 

हमारी समझमें यह बात संभव नहीं जान पड़ती है कि, भट्टा 
रकोंकी लोग उनके वतमान स्वरूपर्म घमेगुरु स्वीकार कर लेंगे । 
क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदाय जिन ग्रन्थोंकी मान्यता है, उनके अनु- 
सार जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, भद्गारकका पद न तो 
ग्रहस्थोंकी श्रेणीमी आ सकता है ओर न मुनियोकी में । यद्यपि 
बीसपंथके अनुयायी जिनकी संख्या छाखांकी ह, अब भी इन्हें 
अपना धमंगुरु मानते है, परन्तु यह नहीं समझना चाहिय कि व 
इनके चरित्रोंसे सन्‍्तुष्ठ है! वे यह जरूर चाहते हैं कि, इनके स्वरू- 
परम कुछ परिवर्तन हो जावे । इसके सिवाय बीमसपंथियेंम जो समझ- 
दार है, धमके जानकार हैं, माल भक्त नहीं ६, व भद्टारकोंका मुनि 
समझकर अपना गुरु नहीं मानते हं अथान वे गुरुके स्वरूपका अन्यथा 
कल्पित नहीं करते हैं कितु घर्मके एक मंचालक, प्रचारक वा 
उपदेशक समझकर उनका सत्कार करते हैं| इसमे यादि भद्जास्कोके 
स्वरूपमें टाचित परिवतन किया जाय, और शांतितामे उसका अभि 
प्राय सर्वसाधारणपर प्रगट कर दिया जाय तो हमारी समझमें उसे 
तेग्हपंथी जो कि, इन्हें भेषी वा कुलिंगी समझते हैं और बीसपंथी जो 
कि इन्हें शासत्रोक्त नहीं किन्तु कान चलाउ, गुरु समझते हैं. दोनोंही 
स्वीकार कर लेंगे । 

अब प्रइन यह उपम्थित होता है कि, यह स्वरूप परिवर्तन केसा 
किया जाय ? इसके लिये हमें एक यह यृक्ति सूझ पडती है कि, ये 
लोग अपनेको मुनि नहीं किन्तु सातवीं या आठवीं प्रतिमाके घारी 
गृहस्थही स्वीकार करें ओर सब लोग भी इन्हें यही समझकर आदर 
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सत्कारादि करें | इनकी दीक्षाके ममय जो केशोत्पाटनके तथा नम्नादि 
होनेके ढोंग किये जाते है, वे नहीं किये जावें। केवल ब्रह्मचर्य्य॑ प्रति- 
माकी दीक्षा दी जावे और साथही जो इनका परिग्रह बेहद बढ़ गया 
है, बह बहुतही मामूली कर दिया जाय तथा जो प्रवृत्ति विशेष हो 
गई है, वह संकुचित कर दी जाय । नाम इनका भद्दारक ही रकवा 
जाय आर लोग इन्हें अपन गृहीगुरु समझ | हम पदकी दीक्षा 
उम्तीको दी जाय, जो विद्वान हो, जिसे संसारभ विरक्ति होगई हो 
आर जो भुक्तमोगी हो | आविवाहित आर अनुमवहीन बालक तथा 
युवा इस जोखिमके पदके लिये नहीं मड़े जावें। 

ठप परिदर्तनका हमको विश्वास है कि कट्टर तेरहपंथी जऔः 
भोले बीसपंथी दानोंही अनुमोदन करंगे। वल्कि यह मार्ग चल 
गया, तो बीसपंथ और तरेहपेथम जो वमनस्य बढ़ गया हु, वह 
कम होने लगेगा आर घीरे २ दोनों एक हो जावेगे । 

ट्स विपयर्म एक हांका यह हो सकती ई कि. जच्र परिवतन ही 
करना हैं तब्र ऐसा क्‍यों न किया जाय कि, थे भद्टार्क फिरसे 
द्विगम्बरमुनि बना ढिये जावे । परन्तु समयके झुकावकों देखते हुए 
यह बात राध्य नहीं जान पड़ती | अब पूवके समान दिगम्बर 
मुनियोंका फिरसे प्रादर्भाव होना कठिन जान पडता हैं, और यदि 
हुआ भी तो वे इस मद्गरकके पदकों क्‍यों स्वीकार करेंगे। जिसे 
हम अपने लाभके लिये संस्कारित करना चाहते हैं । दूसरी शंका 
यह हो सकती है कि, अभी हमारे नाम मात्र दिगम्बर गुरु तो हैं, 
इस परिवर्तनसे उनका भी छोप हो जायगा ओर फिर हम निगुरा 
रह जावेगे । इसका समाघान यह है कि, यदि परिग्रही पुरुषोको ही 
गुरु मानना है, तो ये जो सातवीं आठवी प्रतिमाके धारी होंगे क्या 
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बुरे हैं ? इन्हें गुरु माननेके लिये किसने रोका है? और यदि प्रत्यक्ष्म 
हमारे दुर्भाग्यसे दिगम्बर गुरु नहीं हैं तो हमारे ग्रन्थोंमें तो उनका 
स्वरूप लिखा है। फिर हम निगुरा केसे ? प्रत्यक्ष किन्तु अपभध्रष्ट 
आदशेकी अपेक्षा तो परोक्ष किन्तु सच्चा आदश कई ग्रुणा अच्छा 
है। उस परोक्षसे भी हम अपना बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं । 
तीसरी शंका यह है कि, भद्टारकोंके इस परिवर्तित स्वरूपका पहिले 
जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु यह श्रम है। जिन्होंने ऐलक 
पन्नालालजीकी प्रभावना देखी है, उनके चिक्तमें यह शंका 
कभी स्थान नहीं पा सकती | जो छोग भट्टारकोंके परिवर्तित 
स्वरूपको धारण करेंगे, यदि उनका चरित्र निर्मल, शाख्तरोक्त 
होगा और उनमें पांडित्य तथा परोपकारदक्षता होगी तो 
निश्चय समझिये कि, उनका वर्तमान भद्टारकोसे कई गुणा 
प्रभाव पडेगा ओर सब लोग उनके आगे मस्तक झुकावेगे | 
स्वरूप परिवतेनसे लाभ । 

१. संस्कारित भद्टरकोंके प्रयत्नसे जितन पट्टस्थान हैं, वे सब जेनि- 
योंके विद्यापीठ बन जावेंगे, जितने पट्ट हैं प्रायः उन सबके अधिकारमें 
बड़े २ प्राचीन पुस्तकालय हैं, वे सब पुस्तकालय व्यवस्थित प्रबन्ध- 
युक्त होकर जेनियॉका अपार उपकार करेंगे। प्रत्येक पद्ठके आधीन 
लाखोंका धन है और हजारों रुपया क्री आमदनी होती है। यदि उद्योग 
किया जायगा ओर संस्कारित भद्टारक चाहेंगे तो वे उसके द्वारा प्रत्येक 
पट्टस्थानपर विद्यालय ओर ब्रह्मचर्याश्रमादि स्थापित करके विद्याका 
आश्ञातीत प्रचार कर सकेंगे । 

२, गुजरात बागड़ आदि प्रान्तोम भेषीभद्ठारकीने अपनी स्वार्थे- 
साधनाके लिये घोर अंधकार फैला रक्खा है, इन पट्टोंके संस्कार 
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होनेसे वहां ज्ञानका प्रकाश फेलेगा ओर घरकी जागृति हो कर 
वहां वर्तमान समयके अनुरूप अनेक संस्थाओंका बीजारोपण 
हो जायगा | 

३. उत्तर हिन्दुस्थानके कई एक प्राचीन पट्ट नो अनुपयोगी समझ 
कर उठा दिये गये हैं अथवा खाली पड़े है, वे भर मावेंगें और उनके 
द्वारा उक्त प्रान्तोमं घर्मोपदेश आदि होने लगेंगे ! 

४. तेरहपथ ओर बीसपंथका खिंचाव इन विद्वान भट्टारकीके 
शास्त्रोक्त उपदेश तथा निष्पक्ष प्रयत्नोंसेकम हो जायगा और 
दोनों पथके लोग एक होकर घम्म सम्बन्धी कार्य करने लगेंगे । 

५. वर्तमानकी सभा सुसाइटियोंकों विद्यालयोंकों सरस्वती मंडारों- 
को, अनाथालयोंको , गरम यह कि सबही उपयोगी संम्थाओंको 
इनके प्रयत्नसे सत्र प्रकारकी सहायता मिलने लगेगी ; 

६. वर्तमानके भद्धारक लोग जो बहुतसे मोऊे भाइयोंपर बेतरह 
अन्याय कर रहे हैं, मनमाना मार्ग चला रहें हैं, मनमाने अत्याचार 
करते हैं, उनसे समाजका पिंड छूट जायगा और लोगोंको आर्थिक 
हानि उठानी पड़ती है वह नहीं उठानी पड़ेगी । 

उपसंहार । 

आशा है कि, हमारे पाठकाने इस लेखको आद्योपान्त पढ़ा 
होगा | जिन्होंने न पढ़ा हो उनसे प्रार्थना है कि, एकवार पिछले 
सब अंक एकत्र करके अवश्य पढ़ें, और इस विषयमें अपनी प्म्मति 
निश्चित करके सर्वेसाधारणमें प्रकाशित करें, यदि इस लेखमें कोई 
विचार अनुचित प्रगट किया गया हो तो उसका स॒प्रमाण खंडन 
लिखें हीं तो अनुमोदन करके इस उपयोगी प्रस्तावका अनुमो- 
दन कर । 
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सुना है कि, ईंडरका भद्ठारकपद्ट जो कि बहुत समयसे खाली 
है, शीघ्रही भरा जानेवाला है। ईंडरके पेच सज्जन उसके भरनेके 
लिये यहां तक व्याकुल हैं कि, यदि कोई सुयोग्य पुरुष न मिलेगा तो 
किसी मूर्खानन्दको ही गद्दी नशीन कर देंगे! इसी प्रकारसे मलमखेड़की 
ओर रे अ न्य क + 7 कक ३० लिये भी ये कप 
और अन्य एक स्थानकी गद्दीके भरे जानेके लिये भी यत्न हो रहा 
है | क्‍या ही अच्छा हों, यदि इस समय यह स्वरूप परिवर्तनका 
प्रस्ताव सर्वानुमोदित हो जाय और समाजके मुखिया इन खाली 
पट्टोंकी नवीन प्रकारके भद्टारकों द्वाराही अलइक्कत करके जेनधर्मका 
हितसाघन करें | एवमम्तु । 
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जेनहितेषीके विषयमें सहयोगियोंकी सम्मतियां । 

हितवात्ता, कलकत्ता ( भाग ८, मंख्या ४४ )--जेनहिनेपीमें 
विचारपूणण गहन लेखेंक्रे मिवाय किम्मे कहानियों और कविता- 
आओंकी सहायतासे भी जैनघमंके तत्व ममझाये जाते हैं। भाषा 
सरल ओर सरस होती है | 

लक्ष्मी, गया ( भाग ८, संख्या १ ०/--इस पत्नके लेख जेंनि- 
योके लिये विशेष हितकारी होते हैं । कुछ लेख सवसाधारणके 
पढ़ने योग्य भी होते हैं | मेन महात्माओंके जीवनचरित्र बहुत 
विचारपूर्ण रीतिसे लिखे जाते हैं | प्राकृतिक विषयोपर कविताएं 
भी बहुत अच्छी निकलती हैं । जेनघर्मावलम्बी सज्जनोंकों इस पत्रकों 
अवदय अपना देना चाहिये। 

विहारबन्धु, बांकीपूर ( भाग 9, अंक २२ )--यद्यपि जैनहि- 
तैषी सातवर्षोसे प्रकाशित होता है तथापि गत वर्षसे इसने बहुतही 
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उन्नति की हैं । इसमें जो लेख प्रकाशित होते हैं, वे केवल जेनियोंके 
लिये ही नहीं अल्कि अन्य घमावलम्त्रियोंके लिये भी शिक्षाप्रद 
आर कामके होते है । 

भाग्तमित्र, कलकत्ता ( भाग ३४, संख्या २४)---मनहितेपीकी 
अत्रकी संख्यामें कई लेख सुलिखित आर सृपास्य हैं | बडढेका 
विवाह ' नामकी कविता समयानुकऊ हो रही है | विवाहलोलप 
वृद्धोंके पढ़ने योग्य है । 

शिक्षा, आरा (खंड १४, संख्या ११ )--जनहितेपी नाम 
हानपर भी यह सबके हितकी बातें लिखता ह। इस अंकम “ शिप्य- 
की परीक्षा ' शीपक लेख बड़े कामका है । 

सरस्वती, प्रयाग ( सितम्बर १९११ )--मनहितेपीसआ जन 
प्रमावलम्त्रियोंके सिवाय अन्य लोगोंके लिये भी हितकर लेग्व रहते 
है। कभी ६ इसमें ऐतिहासिक छेख बहुत अच्छे निकलते हैं । 

सनाव्योपकारक, आगरा ( भाग ? ८. अंक ४-५ )--जेन- 
हितिपीमें जैनमतके अनुसार अच्छे २ छख रहने हैं। टाइप भी अति उत्तम 
है । जनी महाज्ञाग श्मीमीसे मलीभाति परिचित होगे । जेसे आप 
योग्य हैं, बसे आपके लेख भी अच्छे होते है| जेन महाशर्गोंके 
सिवाय ओर महानुमावोंके लेख भी इसमें होते है । 

अम्युदय, प्रयाग ( भाग ५, अंक ४०)--राष्ट्रधम और वर्ण- 
व्यवस्था शीपक उखका कथन यद्यपि बहुत थोड़े मनुष्य करेंगे, फिर 
भी कुल लेखके सुपाठ्य होनेमें कुछ सन्देह नहीं । शिष्यकी परीक्षा 
शीर्षक लेख अत्युत्तम तथा मनन योग्य है ! 

साधु, बड़ोदा ( पंचम भाग, अंक १२ )--जैनहितैषीके प्रथमां- 
कम आरोग्यतावाला लेख जच्छा है। बुद्गेका ब्याह गहस्थमात्रके पढने 
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योग्य है। खुली चिट्ठी ' मनन करने योग्य है। दूसरे अंकमें 
अन्योक्तिपंचक और जिनसेन गुणमद्राचार्यका अपूर्ण लेख बहुत 
बढ़िया है । विद्या ओर बड़प्पन भी उत्तम लेखोंमे है। तीसरे 
अंकम गांधी बीरचंद 8. 8. का व्याख्यान आध्यात्मिक आख्या- 
यिकाएं काल इत्यादि लेख बढ़िया हैं और संपादकीय विचार 
श्रेष्ठ हैं। 

मारवाड़ी, नागपुर (वर्ष ३, अंक २९ )-जैनहितेषी अपने 
ग्राहकासे अनुरागके साथ खरीदा जायगा । मीर कविका ''बुड्ढेका 
ब्याह ” अच्छा लिखा गया है। “ अन्योक्तिपचक' मी उत्तम है। 
'खुली चिट्ठी ' भी बड़े मोकेकी और सारगार्भित है। पत्रकी भाषा 
खरी है । 

मारवाडी, कलकत्ता (भाग ६, अंक ३३ ) ननहितेंषीके ७ वें 
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भागका छठा अंक हमारे साम्हने है | इसमें छोटे बडे कुछ ६ लेख 
हैं| लेख प्रायः: सभी अच्छे हैं| कई लेख ऐसे हैं, जो नैनियोके 
सिवाय अन्यान्य छोगोंके लिये भी छाभदायक है | बुड़ढेका ब्याह 
शीपक कविता अत्युत्तम है । 

नागरी प्रचारक, ढखनो ( भाग ६, अंक ९)-यह मासिकपत्र 
जैनियोंके उपकाराथ प्रकाशित होता है। जनधर्मसम्बन्धी विषयोंकी 
इसमें आलोचना होती है ओर साधारण पाठकोंके ज्ञातव्य विष- 
योंका भी इसमें अभाव नहीं होता है। जैनघर्मका मूलतत्त्व जान- 
नेके अथ इस पत्रका पाठ करना उचित है। इसके लेख बड़े सु- 
पाठ्य हैं। इसकी गणना नागरीके उच्च कोटिके सामायिक पत्नोमें 
है। इस पत्रकी भाषा गंभीर भावपूण और विशुद्ध नागरी है । 
अैनसमाजमें जिनसेनाचायका नाम बहुत प्रसिद्ध है। हेमाचायेके 
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समान मिनसेन भी बहुत ग्रन्थोंकी रचना कर गये हैं । विद्वानोंके 
अनुसंघानसे जिनसेनाचायेका समय खिष्टकी अष्टम शताव्दीका 
शेष और नवम शताब्िदिका प्रारंभ निश्चित किया गया है और 
उनके रचित आदिपुराण और पाइर्वकाव्य बहुत प्रचलित हैं | मिन- 
सेनाचाय्येकी जीवनी इस पत्रमें बड़े अनुसंघानके साथ प्रकाशित 
हो रही है, जिसके लिये प्रकाशककों धन्यवाद देना चाहिये | 
साधारण रूपस जिनसेन आचाय॑ मेनहरिनिंशके भी निर्माता प्रख्यात 
थे, पर प्रबन्ध लेखकने बहुत अनुसंधान करके यह प्रमाणित कर 
दिया हैँ कि हरिविंशका ग्रन्थकार जिनसेन नामक कोई 
दूमरा हो गया है। जैनग्रन्योके अधिक आविष्कार होनेसे औंः 
प्राचीन जेनविद्वानोंकी मीवनी प्रकाशित होनेसे भारतके लत इति- 
हासका भी पता लग सकता हैं. ..जेनग्रन्थोंके और जैनमतक प्रका- 
शक सब सज्जन भारत इतिहासके प्रधान सहायक हैं | इस निमित्त 
जनहितेपषीको हम भारतहितैषी मानते हैं और इसके प्रकाशककों 
धन्यवाद देते हैं । 

जेनमित्र, बम्बई (वर्ष१२, अंक १७)--मैनहितेपीका सम्पादन 
जबसे प्रेमीजीक हस्तगत हुआ है, तत्रसे इस पत्रके लेख नैनसमाजके 
लिये बहुत ही उपयोगी हो गये हैं। मैनसमाजमें इस पत्रकी पानी 
कोई नहीं रखता भविष्यमें इस पत्रके द्वारा जैनसमाजकों बहतसे 
नवीन उपयोगी विषय मिलनेकी आज्ञा है। कविवर प्रेमीजी मेनसमा- 
जके एक लेखकरल्न हैं । आपके द्वारा संपादित पत्रके लिये अधिक 
क्या लिखें । प्रत्येक जैनी भाईको इस पत्नका ग्राहक होकर प्रेमीजीके 
लेख, विचार एवं कविताका छाभ उठाना चाहिये । 

दिगम्बरजेन सूरत (वर्ष ४, अंक ८ ) जैनहितैषीके सम्पादक 
उत्साही, अनुभवी और विद्वान हैं, इसलिये सारे नैनसमाजम यह 


किए 


माप्तिकपत्र एक नमूनारूप ही है। प्रत्येक जेनीको इसका ग्राहक 
होना चाहिये । 

जैनगजट, जलेसर--ता. ९८ मह, ५ जून ( सन्‌ १९११ अंक 
२९--३ ०) हमारे समा जमे जनसमाचारपत्र आज दिन कितनेही निकल 
रहे हैं, कोई मासिक है, कोई पाक्षिक है, ओर कोई साप्ताहिक भी है 
परन्तु जेसी शान जनहितेपीकी बन रही है व्सी कदाचित्‌ दूसरेकी 
न होगी। यह पत्र हिन्दीर्म कवि नाथूरामनी प्रेमी द्वारा सम्पादित 
होता है, आर बम्बइके क्नाटकप्रेसमें मुद्रित होता हैं । 

यह पत्र लखोकी उत्तमत्तासे चित्तको आकर्पित करनेवाला हे । 
इसके संपादक श्रीयुत नाधूरामनी प्रेमी हिन्दीके रसिक जेनसमाजमे 
क्या हिम्दूसममाजर्म अपरिचित नहीं हं, ये महात्त्मा हिन्दीके एक 
अच्छे लेखक आर कवि हैं, इन्होन कइ पुल्तकोका संम्कृत प्राकृत 
भाषाआंसे हिन्दीमें अनुवाद किया है, आर कई नवीन भी रचना की 
है | इनके लेख जेनसमाजम ता उत्तम श्रणीके हैं ही किन्तु हिन्दी 
समाजमें भी बहुत उत्तम गिने जात हैं | पहिल इन्होंने बहुत दिन- 
तक प्रसिद्ध पाक्षिकपत्र जेनमित्रका भी उपसम्पादन किया हैं। 
जेनमित्रकी अवस्था अब भी अच्छी हे परन्तु इनके समयमें कुछ ओर 
ही बात थी । इससे आप सम्नन सक्ते है कि इनके द्वारा सम्पादित 
हेानवाले पत्रम कितना अच्छापन होगा । 

इस पत्रमें कागज स्याही टाइप बहुत अच्छे होने पर भी पत्रकी 
उत्तमताके प्रधान हेतु नहीं कहे जा सक्ते हैं। सर्वत्र लेखोंकी उत्त- 
मतासेही पत्रकी असली शोभा बढ़ती है, बुद्धिमान जनोंको ग्राह्म 
होता है। यह भी कारण इस पत्रम न हो ऐसा नहीं है । इसके 
लेख सदाके लिये संग्रहीत करनेछायक निकलते हैं । भाषाकी यो- 
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् बह /" ञ्र्य हे किये जय. पड ५ [] क 

ग्यताका तो कहना ही क्या है हिन्दीके पत्रोमसे अभीतक या तो सर- 
स्वतीकी लेखनी सर्वोत्तम समझी जाती है या इसकी समझनी 
चाहिये | इसके प्रत्येक अंकमें एक लेख जेनशास्त्रीय विषयपर ऐसा 
रहता है भिसका पढ़ना कया किन्तु बार बार मनन करना प्रत्येक जेनका 
कर्तव्य होना चाहिये । उसके पहने आर उसपर मनन करनेसे 

हर ब । कर &.औ 
शास्त्रीय ज्ञानमें बहुत कुछ फेरफार तथा योग्यता प्राप्त हो मक्ती ह। 
इसके बहुतसे लेख ऐसे होते हैं जो सबमामान्यकेलिये भी बहुत 
कुछ उपयोगी हो सकें, लेखकका उद्देश्य जान पडता है कि जन- 
मंतब्यके अनुकूल लिखते हुए मी हमारा पत्र, सर्व संगत तथा ग़बकों 
आदरणीय हो । 

आर जार कर, र्क 6. _ 6 
जनतर सहयागायाका का हुई 
6: कक 
नष्पक्ष समालाचना | 

जनहितर्पाके गतवर्षके उपहारग्रन्थ ४धपरर्मि भवप्रपचाकथाकी निम्नालाखित 
समालेचनाकी ह-- 

नागरी प्रचारद्ा--छलखनऊ सम्पादक--प. रूपनारायण पांडेय 
लिखते है क्रि-- 

डपॉमितिभवप्रपचाकथा---प्रथम प्रस्ताव । नाथ्रामंग्रमी द्वारा मूल सम्कृतसे 
अनुवादित । मनन १९११, पृष्ट २०४ “ जेनग्रन्थरत्नाकर काश्यौलूय गिरगांव 
बम्बई * । 

मूल ग्रन्थ संस्कृतमे है । कलकत्तेकी एशियाटिक सोसायटी नाम विद्व॒त्समाज- 
से इस भ्रन्थका एक सस्करण प्रकाश किया है । अध्यापक पिटरसन और हर- 
मान जाकावी साहबने उस ग्रन्थका सम्पादन किया हैं। उस ग्रन्थमें आठ प्र- 
स्‍्ताव है, उनमेंसे प्रथम प्रस्तावका भाषानुवाद सेठ (१) नाथूराम प्रे्माने 
किया हैं ओर जैनद्वितैषिणी (£) पत्रिकाने इस अनुवादको उपहार स्वरूपमें 
अपने आरइकोंको वितरण किया है। मूल ग्रन्थ बड़ा मार्मेक है और जेन 
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सिद्धान्तोंका आकार है| जैन सिद्धान्तोकी सुगमतासे समझनेके लिये यह ग्रन्थ 
वडा सहायक है। जैनोंकों इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना अवश्यही कर्तव्य है। 
साधारण पाठक भी इस ग्रन्थका पाठ करके बहुत लाभ उठा सकते है । प्रन्थकर्ता 
का नाम सिंद्धर्षि है | खूः की नवम शताब्दिमें उनका समय विद्वानोंनि निश्चय 
किया है। बोद्ध आर अन्यान्य साम्प्रदायिकोके ग्रन्थोकी उन्होंन बड़े यत्नसे 
अध्ययन किया था, पर उनकी दीक्षा खवेताम्बर मतके अनुसार हुई थी । इस 
अपूर्व ग्रन्थसे प्रन्थकारके समयकी सामाजिक अवमस्थाका आभास मिलता है । 
उस समयमें भिन्न धम्मावलाम्बियोंकों जन लोग प्रीतिकी दृटिसे नहीं देखते थे, 
उनके प्रति असाधुवचनोंका प्रयोग भी करते थे । इस ग्रन्थकारन भी वर्णाश्रमी 
विद्वानोकी “दुर्विदशध ” शब्दसे स्मरण किया ह, उस समयम सस्कृत आर 
प्राकृत दोनो भाषाग्रे प्रचलित थी। पर वर्णाश्रमी विद्वान लोग सस्क्ृतमें व्युत्पन्न होते 
थेओर प्राकृत साधारण प्रजाकी भाषा थी। सम्कृतन्न विद्वान लोग उस भाषाको 
नहीं समझते थे ओर उनका अनुराग उस भाषापर नहीं था इस निमित्त ग्रन्थ- 
कारने अपना ग्रन्थ संस्क्ृतमें ही रचा है। ग्रन्थकर्ताने सांसारिकर्जावों्की 
अवस्थाका रूपक कथाके द्वारा बड़े प्रभावरी बर्णन किया है। सद्दुरु की प्राप्रिसे 
जीव अपने कम्म॑जन्य दोपोंसे मुक्त हों। कर किस प्रकार परमपदको प्राप्त हो 
सकता ह- इसकी एक चित्तग्राही रूपक कथा इस ग्रन्थमे है आर ग्रन्थ कत्ताने 
प्रस्तावके अन्तमें कथाम उल्लाखेत सत्र पात्रोंक्ा विश्लेषण करके आन्तरिक 
व्रत्तियोंस उनकी साम्यता दिखाकर पाठकाके चित्तको मुग्ध किया है और 
ग्रन्थ पाठ करते समय जितनी शंकायें उत्यित होती हैं उनको दूर किया हे । 
इस प्रकारके सुपाठय अथ बहत कम देख पड़ते ह। इसका अनुवाद 
भी बहुत अच्छा हुआ है। ग्रन्थकत्ताके भावको अनुवादकने बडी कुशव्ठतासे 


प्रकाश किया हें। हमने कई स्थानपर ग्रन्थसे मिलाकर अनुवादको 
पाठ किया है जिससे अनुवादककी कायदक्षत्ताका परिक्ञान हुआ है । इस 


ग्रन्थमं समुद्रयात्रा, जहाजका फटना, टूटना जलमे इूबना आदि विषयोंके 
उल्लेख होनेसे उस समयमें समुद्र यात्राका प्रबन्ध इस देशमें प्रचलित था-ऐसा 
जान पड़ता है । उस समयमे कौन २ से दाशनिक ओर पौराणिक मत भारतमें 
प्रचक्तित थे उनका संक्षिप्त सिद्धान्त कुविकल्पके नामसे इस प्रन्थमें बताया गया 
है । “ यह संसार एक अंडेमेंसे उत्पन्न द्वे ( स्मार्समत ) अथवा ईश्वरका बनाया 
हुआ है ( नेयायिक ) अथवा ब्रह्मा विष्णु आदिने इसे बनाया है ( पौराणिक ) 


ही 


अथवा यह एक प्रकृतिका विकार ह (सांख्य) अथवा क्षण क्षणमें क्षय होनिवाला है 
( बोद्ध ) अथवा रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कार पांच स्कन्धात्मक 
जीव, पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है अथवा विज्ञान मात्र है ( बौद्ध ) अथवा यह 
जो कुछ हैं सो सब श॒त्य रूप है ( माध्यामेक मत ) अथवा कर्म कोई पदाथ 
ही नहीं है ( चाव्वीक्‌ ) अथवा यह सब जगत्‌ महादेवके अंशसे नाना रूपका 
होता रहता है ( पाशुपत दशन ) ”-इस वर्णनसे यह अनुभव दवोता है कि 
उस समयमें बौद्ध दर्शनोंका अधिक प्रभाव था-चेदान्त दर्शन वा उपनिषदका 
उस समय गौरव नहीं हुआ था । कारण उनका नाम अन्थकारने नहीं लिखा 
हँ। इन दशनोंका उल्लेख करनेसे यह भी स्पष्ट द्वो गया कि ग्रन्थकारका 
सिद्धान्त इन दर्शनोंसे भिन्न हैं । संसार अनादिकालसे द्वे, इसका बनानेवाला 
कोई इंइवर नहीं है, सदगुरुक उपदेशसे मलीन वामनाओबके दूर दोनेसे जीव 
उच्च अवस्थाको पहुंच सकता है और जन शास्त्रोंमें उन उपदेशोका संग्रह है- 
यह ग्रन्थकारका आशय पाया जाता है। भ्रत्येक मनुप्यकोी अपने धर्मकी प्रशेमा 
करनेका अधिकार है और अपने धर्म सिद्धान्तोकी प्रशंसा करते हुए धर्मौन्‍तरफ्रे 
विषयमसे यदि कोई विरुद्ध युक्ति बा कल्पनाकी अवतारण कीजाय ते उस 
निमेत्त वह अस्ताता कटाक्षका पात्र नहीं दोता है। कारण उसका विरोध 
द्रेषात्मक नहीं है, अपने धर्म मार्गम आरूढ होनके कारण अन्य धर्म उसको 
श्रम सेकुल जान पडते है । ग्रन्थकत्तीने सनातन धॉमियोकी कुविकन्पी समझा 
है, पर ग्रन्थकर्ता पाठकोंके विराग भाजन नहीं हो। सकते है, क्योंकि उन्होंने 
अपने विश्वासके अनुरूप यदि दूसर मतावलम्बियोकाी विधर्म्मी कहा ते। उस 
वचनको दोष टण्सि नहीं देखना चाहिये। इसी अकारसे चीन देशीाय बाद्ध 
यात्रियोन भी सनातन धम्मियोको विधर्म्मी लिखा हू । इस ग्रकारके शब्दोको 
सुननेसे जिन वर्णाश्रमियोक्के चित्तमे विकार उत्पन्न न होता हो उनको इस अनु- 
बादके पड़नसे बहुत आनन्द प्राप्त होगा ओर जनशाद्लके सिद्धान्तोसे अनायास 
परिकज्ञान लाभ होगा। ”म अनुवादकको बहुत घन्यवाद देते ह ओर आशा 
करते है कि वह सम्पू्ण अन्थका अनुवाद करके साहित्यका उपकार साधन 
करेंगे, आर जन लोग इस अमूल्य अन्थके अनुवादका जो लगाके पढकर अनु- 
बादककों उत्साह प्रदान करेगे | ग्रन्थका छापा और कागज अच्छा है ओर 
भाषा भी सरल है, इस प्रकारके ग्रन्थ पाठ करनम सबको प्रीति होती है । 


( नागरी प्रचारक सितम्बर १९११ ) 
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महावीरप्रशादजी छिवेदी उपमितिभवप्रपंचाकथा-विकमके दशवे शतकमें 
गुजरातके श्रीमालनामक नगरमे वर्महाभ नामका एक राजा था। उसके 
मंत्री सप्रभदेवके दो पुत्र थः--दत्त और जुभकर। दक्तके पुत्र माघकविने 
शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया ओर शुभइकरके पुत्र सिद्धषिन 
उपभितिभवश्रपवाक्था आर भी कई ग्रथ सिद्धपिने बनाये। यह कथा 
संस्कृतमे है, इससे १६ हजार इछोक हैं॥ वे आठ प्रकरणोम विभक्त है । 
इसमें कथाओके बहाने सांसारिक्र प्रपयोंकी उपमिति दिखाई गई है। जन 
घमके गृढसे गृढ सिद्धान्ताका सरल भापामे कहानियाके द्वारा बड़ी ही 
योग्यतास प्रतिपादन किया गया है। इसी पुस्तकके पहले प्रस्तावका यह 
हिन्दी अयुवाद है| अनुवादकर्ना ह-पश्रीयुत नाथराम्जा अमी यह दो सैसे आधि 
के पष्ठाकी सुन्दरता पूर्वक छप्ती हुई पुस्तक वम्परेके जनभअन्थरत्नाकर कार्यालय, 
गिरगांवस मिलती है। यह कार्यालय जनथर्म सम्बन्धी अन्छी अच्छी पुस्तके 
प्रकाशित करके अपन घमका उदन्नात आर हिन्दी साहित्य* भाण्डारका प्रतिकर 
रहा ह ॥ जनातिरिक्त जनोको भी इस पुम्तकका देखनये लाभ हो सक्ता है और 
जनघम विपयक्त बहुतसा बात सालूम है सकता हू पुस्तककी साथा बोशगमस्‍्य 
आर प्राजल ६ । (सरस्वती नवः्वर संन१९११.) 


(| इत्ससादर दनवपान-- 
वदट्टड़ १! 
३ १३१३) 
हि जे र 
सगवज़िनसन और गण भद्राचाय । 
समकाछीन राजाओआंका परिचय ! 
अमोघवपे--जिनसेन और गुणमद्रम्वामीके समयमें मितने २।जा 
होगये हैं, उन सबमें महाराजा अमोघवर्ष नैनधर्मके परम श्रद्धालु 
सहायक ओर उन्नायक समझे जाते हैं ! जिनसेनस्वामीके ये परम 
भक्त थे, जेसा कि, गुणमद्ग॒स्वामीने लिखा है--- 
यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धा रान्त राविभ॑व- 
त्पादाम्भोजरज:पिशक्रमुकुटप्रत्य्ररत्नद्यतिः । 
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संस्मतो स्वममोघवषेन्॒पतिः पूतो5हमयेत्यर्ट: 
श्री मान जिनसेनपूज्यभगवत्पादों जगन्मड्रलम ॥८॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि, महाराजा अमोघवपे जिनसेन- 
स्वामीके चरणकमलोंमें मम्तकको रखकर आपको पवित्र मानते थे 
ओर उनका सदा स्मरण किया करते थे | अमोघवर्षकी बनाई हुड़ 
)प्रसनोत्तररत्नमाला नामकी एक छोटीमी पुस्तक हैं । उप्क अन्‍न्तमे 
जो निम्न लिखित रोक हैं, उससे माठम होता है कि, उन्होंने- 
विवेकपूवेक यह समझकर कि संसार सारहीन हे, राज्यका त्याग 
कर दिया था । 
ब्चिकान््यक्तरासयेन राज्षेय रत्नमालिका । 
राचितामात्रवर्षण सांचियां सदल्ड्कतिः ॥ 
सम पुम्तकके प्रारंभम जो निम्न लिखित झछोक ह-- 
प्रणिपत्य वध्मान प्रशनोत्तरत्नमालिकां बष्न्य ! 
नांगनरामरवन्द देव देवाधिषं वीरम ॥ 
इससे यह भी शंका नहीं रहती कि, उन्होंने क्रिस धमके विवेकसे 
राज्यका त्याग किया था | इससे स्पट्व, मालम होता हें कि, वे 
महावीर मगवानके अनुयायी थे आर उनके मच्चे उपदेशने उनके 
चित्तपर इतना प्रमाव डाला था कि, वे संसारके अगडोंस मुक्त हो 
कर घमका सेवन करने लगे थे । 

१ अश्चोत्तररत्नमालाको अभी तक इेनाम्बरी भाई विमलदास कविकी बनाई 
हुई. और वष्णव शंकराचार्यकी बनाई हुई कहते थे, परन्तु ईसाकी ग्यारहवी 
सदीम इसका जो तिव्वर्ता भाषामें अनुवाद हुआ था, उसके प्राप्त होनसे 
अब यह वात निश्चित हो गई है कि, यह राष्ट्रकटवंशी अमोघवर्षकी ही बनाई 


हुई है उक्त तिव्बती अनुवादमें स्पष्ट शब्दोमें लिखा है कि, इसे अमोघवर्ष प्रथमने 
सस्कृतम बनाई थी । 
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प्राचीन लेखों ओर पुस्तकों अमोघवर्षका उल्लेख तीन नामोंसे 
मिलता है-अमोघवर्ष, नृपतुंगदेव ओर शवेदेव | अपनी उदारता, 
दानशीलता ओर न्यायपरायणतासे अमोघवधने अपने अमोघवर्ष* 
नामको इतना प्रसिद्ध किया कि, पीछेसे यह एक प्रकारकी पदवी 
समझी जाने छगी ओर उसे राठौरवंशके तीन चार राजाओँने तथा 
परमारवंशीय महाराज मुजन भी अपनी प्रतिष्ठाका कारण समझकर 
घारण की | इन पिछले तीन चार अमोघवर्षोके कारण इतिहासमें 
ये अमोघवष प्रथमअमोघवर्षके नामसे उ्लिखित होते हैं । 

अमोघवष राष्ट्रकूट वा राठोरवंशके राजा थे | राष्ट्रकूवंशीय 
राजा तृतीय कृष्ण, ध्रुवराज, ककराज, द्वितीय कर्कराज, और द्वितीय 
प्रभूततष आदिके दानपत्नों तथा शिलालेखोंसे इनके पूवे राजाओँ- 
की परम्पराका पता इस प्रकार लूगता है--!१ गोविन्द्राज, २ 
कक्कराज ( पहिलेका पुत्र ), ३ इन्द्ररान ( पुत्र ), ४ दन्तिदुर्ग अपर 
नाम वल्लभराज (पुत्र), ५ क्ृष्णरान अपर नाम शुभतुंग (चाचा, कक्क- 
राजका द्वितीय पुत्र), ६ गीविन्दराज द्वितीय, अपर नाम वह्ल॒भरान 
( पुत्र ), ७ ध्रुवराज अपर नाम निरुपम (छोटा भाइ ) ८ जगत्तड़ 
अपर नाम गाविन्द्रान तृतीय वा प्रभूतवपष और इनके पुत्र ९अमोघ-» 
वष प्रथम | अमाचवंषने शक सतत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य 
किया है | उस समय राष्ट्रकूलका राज्य सारे महाराष्ट्र और क 
प्रान्तर्म फेला हुआ था। सिवा इसके राठोर राजा दन्तिदर्गने सोलंकी 
राजा कोर्सिबमा (द्वितीय) का महाराज्य छीन लिया था, वह तथा 


वतन न तन अप न जन. नर बन 
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१ आंथषु यथाथ्थतां य समरभीध्फलामिलब्धतेषिषु । 
वृद्धि निनाय परमाममीधवषा सिधानस्य ॥ 
( धुवराजका दानपत्र इंडियन एंटिक्बेरी १२-१८१ ) 
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गुजरातमें जो सोलंकी ( चाडक्य ) राज्यका शाखाराज्य स्थापित 
हुआ था, वह भी राठोरोंके हाथमें आ गया था। इस तरह ये 
दोनों राज्य भी राठौर राज्यके अन्तगत हो गये थे और दन्तिदुगसे 
लेकर खोद्निगदेवके राज्यकाल तक ( शक संवत्‌ ८९४ तक) राठौर 
वंशके ही आधिकारमे रहे थे | शक संवत्‌ ८९४ में मालवाके पर- 
मारराजा श्रीहृषपने राठोरोपर विनय प्राप्तकी थी, और मान्यखेट 
नगरीको लूटी थीं! और उसी समय खोट्टिगदेवका देहान्त हुआ 
था । खोद्टिगदेव अमोघवर्ष प्रथमके 'प्रपोत्रका पुत्र था| इसीके 
समय राठोरीकी राज्यलक्ष्मी प्रभाहीन हुई । 

अमोघवर्ष प्रथमके समय राष्ट्रकूटवंशकी म्वतंत्र राज्यलक्ष्मी उन्न- 
तिके शिखरपर विराजमान थी, और अन्य रानाओंकी लक्ष्मीका 
परिहास करती थी । निम्नलिखित अछोकंसि मालम होता है कि, 
अमोघवष बडे भारी प्रतापी वीर थे, वली थे, सोलंकी राजाओंके 
लिये वे प्रढयकालकी अम्निके समान थ. अन्य शत्रुओंकी खतरियोको 
वेधव्यकी दीक्षा देनेवाे थे, उनकी सेना इतनी अधिक थी कि, 
उसके भारसे शेषनाग दबा जाता था | उन्होंने बेगामे किसी चाल 
क्यराजाको मारकरके उसके अपूर्व सुस्वादु खाद्यसे यमराजकों 
सन्तुष्ट किया था । शत्रुओंकी उनके मारे कहीं भी ठहरनेका अव- 
काश नहीं मिलता था, उनका निर्मल यश सब ओर फेल रहा था, 
और उनकी राजघानीका नगर मान्यखेट इतना विशाऊर ओर सुन्दर 
था कि, उसके साम्हने इन्द्रपुरीकी हँसी होती थी। मानों उन्होंने उस्रे 








१ अमाधवर्षका पुत्र अकालवर्ष उसका जगतुंग ( दूसरा ) और उसका 
अमोघवर्ष द्विताय। इस अमोफ्वर्षक्रे तीन पुत्र थे--१ कृष्ण, २ निरुपम 
के बच का 

ओर ३ खोष्टिगदेव । 
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देवोंके गवेकी खबं॑ करनेके लिये अपनी राजधानीका स्थान 
बनाया था--- 
तस्य श्रीमदमोघवपनपतेश्वालुक्यकालानल 
सनुभूपतिरूजिताहितवधूवे घधव्यदी क्षारुरूः । 
आसीदिन्द्रपुराधिक॑ पुरमिदं श्रीमान्यखेटामिथें 
येनेदं चे सरः कृत गुरुकरुप्रासादमन्तःपुरम ॥ 
( इंडियन आण्टिक्वरी १९।२६४-६७ ) 
तत्सूनुरानतनपो नपतुदड्गदेवः 
सा5भृत्‌ स्वसेन्यभरभड्रगरिताहि राज: 
यो मान्यखेट्ममरन्द्र पुरो पहासि 
गीवाणगर्वेंमिव खवेयितु व्यधत्त ॥ 
( एपिग्राफिआ इण्डिका ७५]१९२-९ ६ ) 
तस्माच्चामोघवर्षो 5मवदतुल बला येन कोपादपूर्व 
श्राट्गबक्याभ्यूपखाय जेनितरनियमः प्रीणितोविद्शवल्याम्‌ ! 
वरिश्वाण्डोद्रान्तबहिरुपारितले यत्न लब्धावकारईश 
तायव्याजादिशुद्ध यश इचव निहित॑ तज्ञगतुड्रसिन्धोः ॥ 
चतुर्थ गोविन्दराज़का दानपत्र । 
( इंडियन आंटिक्चेरी १२।२४५-५२ ) 
अमोघवर्पके एक शिलालेखर्म लिखा है---“ बड़ाड्मगधमाल- 
ववेगीशेराचिंतो ” ( इंडियश एप्टिक्वेरी जि० १३ पृष्ठ २१८) 
जिससे मालम होता है कि, वंग अंग मगध, मालव और वेंगीके 
राजा उनकी सेवा करते थे | अथीत्‌ अपने समयके वे एक महान 
सम्राट थे । 
अमोघवपष जसे वीर तथा उदार थे, उसी प्रकारसे विद्वान भी 
थे। उन्होंने संस्कृत ओर कानडी भाषाम अनेक ग्रन्थोंकी रचना की 
है, जिनमेंसे एक परश्नोत्तररत्नमाछाका उछेख तो ऊपर हो चुका 
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है-नो छप चुकी है, दुसरा प्राप्य ग्रन्थ कवि-राजमागे है | यह 
अलंकारका ग्रन्थ है, ओर कानड़ी भाषाके उत्कृष्ट ग्रन्थोंमें गिना 
जाता हैं। इनके सिवाय ओर भी करे ग्रन्थ अमोघवर्षके सुने जाते 
हैं. परन्तु वे अप्राप्य हैं । 

इतिहासज्ञोने अमोघवर्षका राज्यकाल शक संवत्‌ ७३६ से 
७९९ तक निरचय किया है। जिनसेनस्वामीका स्वग॑वास शक 
मंबत्‌ ७६५ के लगभग निश्चित किया जाचुका है। इससे सम- 
अना चाहिये कि, निनसेनके शरीरत्यागके समय अमोघवप महा- 
गज राज्यही करते थे | राज्यका त्याग उन्होंने शक संवत्‌ ८०० में 
किया हे जब कि आचारपदपर गुणभद्र॒स्वामी विराजमान थे। 
यह बात अमी विवादापन्न ही हैं कि अमोघवपने राज्यको छोड़कर 
मुनिदीक्षा लेली थी, या केवल उदासीनता धारण करके श्रावककी 
कोई उत्कृष्ट प्रतिमाका चरित्र ग्रहणकर लिया था | हमारी समझमे 
यादि उन्होंने मुनिदीक्षा ली होती, तो प्रश्नोत्तररत्ममालामें वे 
अपना नाम “ अमोघवर्ष न लिग्वकर मुनि अवस्थार्में धारण किया 
हुआ नाम लिखते | इसके सिवाय राज्यका त्याग करनेके समय 
उनकी अवस्था रूगमग ८० वर्षकी थी, इसलिये मी उनका कठिन 
मुनिलिंग धारण करना संभव प्रतीत नहीं होता है । 

अकालवषें---अमोघवषेके पश्चात्‌ उनका पृत्र अकालवषधे जि- 
सको कि “ द्वितीयक्ृष्ण ” भी कहते हैं, सावेभोम सम्राट हुआ था, 
जैसा कि द्वितीय ककैराजके दानपत्रम अमोघवर्षका वर्णेन करनेके 
पश्चात्‌ लिखा है;:--- 


तस्मादकालवर्षो बभूत्सावेसोमक्षितीश्वर: । 
यत्प्रतापपरिज्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रविः ॥ 
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परन्तु अकालवपका राज्यकाल शक ८११-८३३ तक निरिचत 
किया गया है । इससे मालूम होता है कि, अमोघवषे ओर अकाह- 
वर्षके वीचमें १०-११ वर्ष तक किसी दूसरे राजाने राज्य किया है 
और वह बहुत करके अमोघवर्षका पितृव्य (काका) इन्द्रराज' था, 
जैसा कि ध्रुवराजके दानपत्रके निम्नलिखित छोकसे विदित 
होता है-- 


राजाभूत्तत्पितृष्यो रिपुभवविभवोद्धूव्यभावेकहेतु- 
लेध्मीवानिन्द्रराजो ग्रृणिनपनिकरान्तश्वमत्कारकारी | 
रागादम्यान्व्युदस्य प्रकटितविषया य॑ नृपान्सेवमाना 
राज्यश्रीरेिव चक्रे सकलकविजनोद्रीत तथ्यस्वभावम्‌ ॥ 
शायद अमोघवर्षके राज्य त्याग करनेके समय अकालवष 
बालक था, इस कारण राज्यका कार्य इन्द्रराज देखता होगा और 
इसीलिये अमोघवपेके परचात्‌ कहीं इन्द्रराकको ओर कहीं अकाल- 
वर्षकों राजा माना है । 
अकालवपभी अपने पिताके समान बड़ा भारी वीर और परा- 
क्रमी राजा था ) तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो कि वधों नगरके 
समीप एक कुएमें प्राप्त हुआ है-इसकी इस प्रकार प्रशंसा लिखी है- 
तस्योत्तजितगूजरो हतहटल्लासोंद्ध ट्री मदो 
गोडानां विनयवतापेणगशुरूः सरामुदनिद्राहरः । 
द्वारस्थाड्रकलिड्रगा ड्रमगधे रभ्यचिताज्ञ श्िरं 
सूनुः सूनतवाग्भुवः परिवृढः भ्रक्तेष्णराजोष्भवत्‌ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि, उस अमोधवर्षका पुत्र श्रीकृष्ण- 
राजन हुआ जिसने गुर्नर, गोड, समुद्र, अंग, कलिंग, गंग, मगध 
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१ इन्द्रराजकोी सन्तानने गुजरात देश राष्ट्रकूवशका एक शाखाराज्य स्था 
पित किया था । 


८५ 


आदि देशोंके राजाओंकों अपने वशवर्ती वा अज्ञानुवर्ती किये थे । 
गुणभद्रस्वामीने भी उत्तरपुराणके अन्तर्म इस राजाकी बहुत प्रशंसा 
की हं | दो छोक यहां उद्धुत किये जाते हैं--- 


यध्योक्तगमतंगजा निजमदस्थोतस्विनीसंगमा 
द्राह वारि कर्लाड्ू ते कटु मुह पान्वाप्यगच्छत्तपः ! 
[मार घनचन्दन वनमपा पन्यस्तरगानिल्ट 
मन्दान्दोलित (!) भास्करकरच्छाय समाशाशियन ॥ २६८ ॥ 


5 बह. 


दुग्धाव्थी गिरिणा हरों हतसुखागोपीकुचोद्घदनेः 
पपष्छा मानकराभदालमदटठ वासायसकाचयनले | 
यस्योगः शरणे प्रथीयासे स्ुज़स्तम्भान्तरोत्ताम्सित- 
स्थेये दारकलापतोरणशुणे श्री: खीख्यमागाश्चिरम ॥ २७॥ 
यह नहीं कहा जा सदता हैं कि अमोधवर्षके समान अकाल 
वर्ष भी जेनवनका श्रद्धालु था या नहीं। क्‍योंकि इस बिपयका 
हमें अभी तक कोहे उल्लेख नहीं मिला हैं । पर उसका मामन्त 


छोकादित्य नो कि वनवासदेशका राजा था ओर बंकापुरमे 
जिसकी राजधानी थी, जेनधर्मका भक्त रहा है, ऐसा जान पड़ता 
हैं। क्योंकि--- 
एशालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्पतापततमहसि । 
श्रीमांते लोकादित्ये प्रध्व॒स्तप्राथतशत्रुसंतमसे ॥ २९ ॥ 
चल्लपताक चेल्लध्चजानुज चेलूलकेतनतनूज। 
जनन्द्रधमंद्ु।दिविधायिनि स्वविधुवी भ्रपृथुयशासि ॥ ३० ॥ 


इत्यादि छोकामे गुणभद्रस्वामीने छोकादित्यकों “जैनेन्द्र घमे- 
वृद्धिविधायिनि विशेषण देकर कमसकम इतना तो भी स्पष्ट कर 
दिया है कि, वह जैनप्नमका शुर्भचिन्तक तथा उसकी वृद्धि करने- 
बाला था। ली 
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जिनसेनस्वामीका जन्म समय शक संवत्‌ ६७५ ओर मृत्युसमय 
शक सं० ७७० निश्चित किया जाचुका है ओर उनके पश्चात्‌ 
गुणभद्स्वामी निदान शक संवत्‌ “२० तक जीते रहे हैं। इस 
बीचम अर्थात्‌ शक ६७५ से ८२० तकके समय राष्ट्रकटवंशके 
चार पांच राजा राज्य कर चुके हैं | जिनमेंसे तीनका समय तो नि- 
श्वित हे--' श्रीवद्ठभ शक संवत्‌ ७०९से ७३६ तक, अमों घवर्प 
७३६ से ७९९ तक और अकालवर्ष ८००से ८३३ तक | श्रीवल्न- 
भसे पहिले शुभतुंग, दन्तिदृर्ग आदि राजा हुए हैं, परन्तु उनका 
निश्चित समय विदित नहीं है । 

पूवके कवि वा आचाये. 

जिनसेनस्वामीने आदिपुराण वा महापुराणकी भूमिकार्म जिन 
बहुतसे कवियों तथा आचार्योका स्मरण किया है, यहां हम उनका 
उल्लेख कर देना भी ऐतिहासिक इृष्टिसे उपयोगी समझते हें;-- 

१ सिद्धसनकवि---इन्हें 'प्रवादिकरि केसरी' विशेषण दिया 
है, निमसे मालम होता है कि, ये बड़े भारी नेयायिक वा तार्किक 
विद्वान्‌ होंगे। कई लोगोंका अनुमान है कि, ये प्रसिद्ध इवेताम्बर 
तार्किक 'सिद्धसेनदिवाकर ही होंगे, जिन्होंने अनेक न्यायके 
ग्रन्थोंकी रचना की हे। 

२ समन्तभद्र--इनकी कवियोंके, वादियोंके, गमकोंके और 
वाम्मीजनोंके शिरोमणि कहकर स्तुतिकी है। गन्धहस्तिमहाभाष्य , 
रत्नकरंड-श्रावकाचार और देवागम आदि ग्रन्थोंके कती यही गिने 
जाते हैं। न्यायशाखत्रके ये अद्वितीय विद्वान्‌ हुए हैं। 








१ इस राजाके समयमें हरिवंशपुराणकी रचना हुई थी । 
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बी  आ चक ह पक, 


३ श्रीदत्त--इन्हें बड़े भारी तपस्वी और वादिरुपीसिहाँके 
भेदन करनवाछे बतलाये हैं। 

४ यशोभद्र--इनके विपयर्म कहा है कि, विद्वानोंकी सभामे 
इनका नाम सुनते ही वादियोंका गयव गलछित हो जाता था । 

«५ प्रभाचन्द्रकवि -जिन्होंने चन्द्रोदय ( न्‍्यायकुमुदचन्धोदय) 
करके जगतको जआल्हादित किया | प्रमेयकमठ्मातैडके कत्तों भी 
यहीं समझे जाते हैं । 

£ शिवकोटिझनीखर --जिमके आराधनाचतुष्टय ( भगवती 
आराचघना » का आराबन करके य ट मपस्तार शीर्तीमृत वा शान्त हो 
गया | 

७ जयाचाये--काव्ण्का अनुचिन्तन करते समय जिनकी जठाए 
चंचल होकर ऐसी मालठम होती थी, मानों अर्थका व्याख्यान कर 
रही हैं। जटाचायका दूसरा नाम मिहनन्दि भी है। एसा आदि 
पुराणकी सिप्पर्णीम लिखा हे। 

८ काणभिक्षु--कथारढुंकारके दगानवाल | 

९ देव--कवियोंके तीथकर ! कहुत करके यह आचाय देवन- 
न्दिका संध्षिप्त नाम होगा ! 

/० भद्टाकरुंक-- १६ श्रीपाद,-१३ पाज़केसरी--इनके 
अतिशय निमलगुण विद्वानोंके छुदयम हारके मावको प्राप्त होते हैं । 

१३ वादिसिंह--कवित्व, वाम्मित्व, और गमकत्वकी सीमापर 
पहुंचे हुए | आश्वर्य नहीं कि, ' वादिसिंह ' यह “ वादिभसिंहका 
ही नामान्तर हो निप्त तरह वादिभमिसिंहके कवित्वकों प्रगट करने- 
वाले गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि दो ग्रन्थ प्रगठ हो हुके 
हैं, उसी प्रकारसे अपने नामानुसार तार्किकत्वको प्रगट करने वाली 
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उन्होंने आप्तरमीमांसाकी भी कोई टीका लिखी है। जिसका उछेख 
अष्टसहस्रीकी उत्पवानिकार्मे € श्रीमतावादीमसिहनोपलालिता 
माप्तमीमांसां ) मिलता है। 

१४ बीरसेन--जिनसेनस्वामीके गुरु प्रसिद्धकवि ओर सिद्धान्त- 
ग्रन्थोंके टीकाकार । 

१५ जयसेन--तपम्वी, शान्तमूर्ति, शाख्ज्ञ, पंडिताग्रणी | 

१६ कविपरमेश्वर--कवियोंद्रारा पूज्य जार वागथंसंग्रह पुरा- 
णका रचनवारा ! 

समाए ! 


सत्यकी हार । 

जेनहितेपीक पिछले अंकके ' सन्‍्यकी जय ' शीपंक लेखकों भेंन 
विचारपृ्तक पढ़ा। उसमे सु ऐसा भास हुआ कि लेखकको इस बा- 
तका दृढ़ विश्वाम है कि, सत्यका दबानेका चाहे जितना प्रयत्न 
किया जावे, परन्तु सत्य छुपता नहीं । आखिर मसत्यकी ही जीत 
होती है| सत्यके प्रचारकोंको चाहे जितना कष्ट दिया जाय, उन- 
का चाहे जितना अपमान किया जाय, परन्तु उनके पक्षकी जीत 
अवइय होती है। परन्तु मेरी. समझे सर्ववा यह समझ लेना कि 
सत्यकी सदाही जीत होती है. ठीक नहीं है। यह एक प्रकारका 
श्रम है। सत्यकी हार भी होती है। इस विषय प्रसिद्ध पाश्चात्य 
विद्वान्‌ जॉन स्टुअटैमिलने अपनी स्वाधीनता ( लिबर्टी ) नामक 
सवेमान्य ग्रन्थमें बहुत अच्छा विवेचन किया है। उसे मैं यहां प्रका- 
शित कर देना उचित समझता हँ--- 
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“कुछ बातें ऐसी हैं, जो वास्तवमें हैं झूठ, पर देखनेमें सच 
मालम होती हैं । उनको एकने सच कहा, दूसरेने सच कहा, तीसेरेने 
सच कहा, इस तरह घीरे ९ बहुत आदमी उन्हें सच मानने लगते हैं। 
यहां तक कि वे कुछ दिनोंम स्वेमम्मत हो जाती हैं। परन्तु. तन- 
रुवेसे उनकी सचाई नहीं सिद्ध होती | यह सिद्धान्त कि सत्यका 
प्रचार करने वारोकी सतानेसे सत्यका छाप नहीं होता, इसी तरह- 
का है। अर्थात्‌ लोगाने उसे सच मान लिया है, पर दरअसलमें है 
वह झूठ, द्वप, द्रोह ओर विरोधके कारण सत्यका उच्छेद हो जा- 
नेके अनेक उदाहरण इतिहासमें भरे ५३ है | इन उदाहरणोंसे यह 
ब्रात निविवाद सिद्ध हे कि, सत्यका प्रचार करनेवालोंकों सतानेमे 
यदि सत्यका समूल नाश न भी हुआ, तो भी वह सेकडों व५ 
पीछे पड जाता है। अथात्‌ वह सत्य इतना दब जाता है कि मं 
में दो दो सा वर्ष तक फिर वह सिर नहीं उठा सकता । यहांपर 
में सिफ धर्म मम्बन्धी उदाहरण देना चाहता हूं ।' 

“जमनीमें मार्टिन छुथर' नामका एक धार्मिक विद्वान्‌ हो गया 
है। उसकी गिनती बहुत बड़े सुधारकोमे ह। रोमनकेथलिक सम्प्र- 
दायके धर्माचाय पोप और उसके अनुयायी घर्मोपाध्यायोंपर उसकी 
अश्रद्धा हागई । उसने बाइबलका अनुवाद पहलेपहल जमेन 
भाषामें किया ओर यह सिद्धान्त निकाला कि जिस बातको अक्क 
कबूल करे, उसीकों सच मानना चाहिये । इस सिद्धान्तके प्रचारमे 
उसे कामयाबी भी हुई, परन्तु छथरके पहिले इस घुधारके बौजका 
अंकुर कमसेकम बीस दफा तो ऊगा होंगा, पर बीसों दफा राग- 
द्वैषके कारण इन अंकुरोंका उच्छेद ही होता गया । ठूथरके बाद 
भी जहां जहां द्वोह और द्वेषसे काम लिया गया और नये सिद्धान्तके 
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प्रचारकांका जोर शोरसे विरोध किया गया, वहां वहां सत्यकी हार 
ही हुई; जीत नहीं हुई | यह एक प्रकारकी भारी मूल है, यह एक 
तरहकी झूठी कल्पना हे कि, सच होने हीके कारण, सचमें कोई ऐसी 
विलक्षण शक्ति हैं कि सच बोलनेवाढोका या सचे सिद्धान्तोंकों 
प्रचार करनेवालोकों कालकोठरीम बन्द करने अथवा सूलीपर चढ्ा- 
नेसे मी सचकी जरूर ही जीत होती है | आदमी झूठके अकमर 
जितने अनुरागी या अमिमानी होते हैं उससे आधिक सचके नहीं होते; 
ओर कानूनहीको नहीं, किन्तु सामाजिक प्रतिबन्ब या देंडकों भी 
काफी तोरपर काममें लानेसे, झूठ और सच दोनोंका प्रचार बहुत 
करके रोक दिया जासकता हैं। हां सचमें एक यह विशेषता है, 
एक यह प्रधानता है कि कोई एक बार, दो बार, तीन बार या 
चाहे जितने बार उसका छोप करे, तो मी समय समयपर उसका 
पुनरुज्जीवन करनेवाले उसका फिसमे पता छगानेवाले बहुत करके पेंदा 
हुआ ही करते हैं। ऐसे पुनरुञ्जीवनके समय समाज ओर देशंकी 
इशाको कुछ अधिक अनुकूछ पाकर मच वात या सच सम्मंति 
निमूंठ होनेसे बच जाती है | इस तरह कुछ दिनोमें वह इतमी 
प्रबल हो उठती है कि, उसके विरोधी उसका लोप करनेके लिये 
चाहे जितना सिर उठावे तथापि वे उप्तका कुछ भी नहीं कर सकते | 
उसका प्रचार हो ही जाता है।”” 

इससे जो लोग सत्यके अनुयायी हैं, उन्हें केवल इस विश्थास 
पर कि सत्यकी सदा जीत होती है, चुप नहीं बेठे रहना- चाहिये । 
यदि वे अपने सत्यका प्रचार करना चाहते हैं सत्य सिद्धान्तकों 
असत्यपर विजयी देखना चाहते हैं, तो उन्हें अदम्य साहससे ओर 
अश्नान्त परिश्रमसे आन्दोलन करना चाहिये । सत्य प्रचारके जितने 
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साधन हैं-व्याख्यान, लेख, शासत्राथ, उपदेश आदि उन सबको 
काममे लानेका तन मन घनसे प्रयत्न करना चाहियें ओर अपने 
विपक्षियोंके प्रयत्नोंसे द्विगुण चतुगुण प्रयत्न करना अपना कर्तव्य 
समझना चाहिये । क्योंकि डा०मिलके कथनानुसार असत्य पक्षके 
जितने अनुरागी वा अभिमानी होते हैं उतने सत्यपक्षके नहीं होते। 
यदि सत्यपक्षके अनुयायी यह समझकर बढ़े रहेंगे कि, सत्यकी 
जीत अवश्य होगी, कुछ उद्योग नहीं करेंगे, तो विपक्षियोंका 
प्रवल आन्दोलन उनके पक्षका गला घोंट डालगा और इस तरह 
जब सत्यकी हार होंगी, तब उस सत्यक्े सिरपर गतानुग्रतिक 
रोग असत्यकी पगड़ी बांध देंगें अर्थात्‌ सत्यको असत्य ठहरा देंगे। 
सत्य शोीधक 
विविधविषय। 

जीवदयाप्रचा रक सभा-फीरोजपुर (पंजाब) मे इस नामकी 
एक समा स्थापित हुईं है। वह इस साय मसीवदयाके प्रचारक लिये 
बहुत कुछ उद्योग कर रही है। अंग्रनो हिन्दी उद॑ आदि भाषाओंमें 
छोटे २ ट्रेक्ट छपाकर और उन्हें सर्वभाधारणमें वितरण करके तथा 
समाचारपत्रामें मांसमक्षण निपेघादिकके लेख प्रकाशित कराके वह 
खूब आन्दोलन कर रही हैं। इस समाके मंत्री बाबू अमोलकचन्दनी 
जैन उडेसरनिवासी हैं। नीवदयाके सच्चे अनुयायी जेनियोंको इस 
प्रकारकी एक नहीं सैकडों संस्थाएं स्थापित करके आपने मन्तव्यका 
प्रचार करना चाहिहे। 

पदवीकी खरीद-यह बात प्रायः सब॒ही लोग जानते हैं कि, 
काशीके पंडित पदवियों ओर व्यवस्थाओंके दूकानदार हैं। आप 
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जैसा रुपया खर्च कीजिये वेसीही पदवी और व्यवस्था ले लीजिये ! 
काशीके जनशासन द्वारा मालम हुआ कि, एक श्वेताम्बर यति महा- 
शय  जैनाचार्य ! की, पढ़नी ग्राप्त करनेके लिये काशीके ब्राह्मण 
पंडितोंसे दर ठीक कर रहे हैं। आर यति महाराजके भक्त कोई 
घनिक महाशय अपने गुरुको यह मूर्खेकि रिझानेवाला चमकदार 
हार खरीद देनेके लिये रुपयोंकी थी देनेके लिये तयार हैं।घन्य 
काशीपुरी | आर धन्य यतिमहाराज !! 

नवीन शिक्षापद्ध ति-अमेरिकाके विद्वानोंने एक ऐसी शिक्षाप्र- 
णाढीका आविष्कार किया हैं, निमके द्वारा वय-प्राप्त होनेके पहिले 
ही बालक बालिकाआंकी बुद्धि आश्चर्यजनक रूपमें विकसित हो 
इस प्राणलीके द्वागा शिक्षा देनेसे 'छीना राश्ट्वार्ली' नामकी एक 
लडकी केवल तीनवपकी अवस्थामें अंग्रेजी, लाटिन, ग्रीक ओर हिल 
इन कह भापाओंम ग्राथनापाठ करना सीख गई थी। “ विनिफ्रेड 
छोनार ” नामकी एक और लड़की तीनवपकी अवस्थार्म कविता पाठ 
करने लगी थी, टाइपराइटरका काम सीखने लगी थी और कविताकी 
तुके मोडन लगी । इस समय उक्त लड़की ९ वषकी है।इस अल्प- 
वयमें ही वह पांच भाषाओंमें बातचीत करना सीख गई है । ' एडरुप 
वार्ली ' नामका एक लड़का इस शिक्षाप्रणालीसे १३ वपेकी अब- 
स्‍्थामें प्रवेशिकोत्तीण होकर “ इयेल विश्वाविद्यालय ' की प्रसिद्ध तक 
समभाका भेम्बर होगया है, ओर राष्ट्रनीति तथा इतिहासका अभ्यास 
करता है। एक और बालक मिसकी अवस्था १४ व्षकी है, टाफ- 
टस कालेजसे उपाधि प्राप्त कर चुका है। बालकका नाम नोबाथ है। 
इस शिक्षाप्रणालीका मुख्य सिद्धान्त यह है कि, बालकोंकी सोती 
हुईं मानसिक शक्तियोंको कौशल पूवक छोटी ही उमरमें विकसित 
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करना चाहिये। उन्हें अपने विषय स्वाधीन भावसते विचार करने 
देनेका अम्यास्त करना चाहिये और इसलिये उन्हें बराबर उत्साहित 
करते रहना चाहिये । हमारे देशके बालकों की बुद्धि रटा रटाकर नष्ट 
कर डाली जाती है और लोग उम्तपर निप्प्रयोनन दबाव डालकर 
विकासित नहीं होने देते हैं। 

ग्रन्थवाचनका महत्व-गिवन नामक ग्रन्थकत्ताने अपने इति- 
हासमें का्डोबाके खलीफोंका वेभव वर्णन करते हुए लिखा है कि, 
& अब्दुलरहमान नामके एक खलीफाने ९० वर्षतक राज्येश्वर्यके 
अनन्त सुख भोगे थे । उसके सांसारिक सु्खशोंका वर्णन नहीं हो 
सकता । उसके मरनेके बाद उसके खास सन्दूकर्मं एक कागज 
मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि, जब मेंने हिसाब छगाया 
कि, मेरे राज्यैश्वथंके ५० वर्षोर्मसे सुबके दिन कितने गये, तब 
मालम हुआ कि, जिन २ दिनोंमें मैंने विद्याम्ततका पान किया था, 
बही सच्चे सुखके दिन थे ओर उनकी संख्या केवछ १४ थी।” 
अभिप्राय यह कि, विद्याध्ययनका सुम्ब ही सच्चा सुख है, विषय- 
सामग्रियोंकी प्राप्ति और उनका सेवन नहीं । 

हिन्दृविश्वविद्यालयका चन्दा-एक स्वतंत्र हिन्दू विश्व विद्या 
लयके स्थापित करनेके लिये माननीय पं० मंदनमोहन मालवीय 


: अविश्रांत परिश्रम कर रहे हैं। उनके उद्योगसे अबतक २६ लाख 


' 5 पक, रे क हल थं 6०५ द्या (5 
रुपयेस उपर चन्द्रा हो चुका है। विश्वविद्यालयका पूरा खचे 


निबांह करनेके लिये तीन करोड़ रुपये की जरूरत बतलाई जाती 
हे | इस समय देशमें विद्याके लिये जैसा उत्साह प्रगट हो रहा है, 
उसे देखते हुए इतना चन्दा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उद्यो- 
गीके लिये सब कुछ थोडा है। 
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प्राथमिकशिक्षा सामाति-लाहोरमें हिन्दुओंकी ओरसे एक 
समा स्थापित हुईं है, जो उस नगरमें ३० हजार रुपया वार्षिक 
खचे करके कई प्रायमरी स्कूल स्थापित करेगी जिनमें फीसन लगेगी 
ओर नीच जातिके बालकोंकों भी शिक्षा देनेक लिये स्कूल खोले 
जावेंगे । ऐसी एक समिति बंगालमें पहिलेही स्थापित हो चुकी है। 

अमेरिकामे विद्यादान-हिसाब लगाया गया है कि, अमे- 
काके सर्वे साघारण लोगोंने पिछले ३० वर्षों ६० करोड रुपये 
विद्यादान किया हैं| वहां सत्र मिलाकर १३४ विश्वविद्यालय हैं । 
हमारे भारतम केवल ५ ही हैं । 

भारतमें विद्यार्थी-हमारे देशके छोटे बड़े सब स्कूलों और 
कालेजोमें १९ छाख विद्यार्थी विद्याप्ययन कर रहें हैं, जिनमें ५३३ 
लाख लडके ओर ८% छाख लडकियां हैं | दूसरे देशोंसे मिलान 
करनेसे यह संख्या बहुत ही कम माठम होती हैं, तोभी पहिलेकी 
अपेक्षा अब छोगोंका ध्यान विद्याध्ययन करानेकी ओर विशेष 
हो जाता है । 

साहित्य समृद्धि-चीरे २ भारतमें पुस्तक प्रचारके साघधनोंका 
ओर पुस्तकोंके प्रकाशनका कार्य बढ़ता जाता है। सन्‌ १८७९- 

“में इस देशमें केवल ९५१ छ'पेखाने थे, परन्तु सन्‌ १९ ०९-१० 

में उनकी संख्या बदकर २१७३६ पर पहुंच गई है । समाचार 
पत्रोकी तथा मासिकपत्रोंकी संख्या ६५६से १९५५ हुई है और 
देशीभाषाकी पुस्तकोंका प्रकाशन ४,३४६ से बदकर ९,९३४की 
संख्यापर पहुंचा है। आगे यह कार्य बढ़ता ही जायगा और 
इसीकी वृद्धिके अनुसार देशमें ज्ञानका प्रसार बढ़ेगा । 


'पृदबअपराअकड 0 वलतएयरद्# अादयालानसपटट, 


च््ा 


९५ 


जेनधमेकी प्रभावना केसे हो ? 
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६७० 


? जगह २ पाठ्शालाएं ओर स्कूल खोलनेसे तथा 
उनमें धर्मशिक्षाका प्रबन्ध करनेसे । 

२ जेनग्रन्थोंकी छपाकर उनका वहुत थोदे मूल्यमें 
अथवा मुफ्तम घर घर प्रचार करनेसे । 

३ असमथे जेनवालकोंको पारितोपिक वा स्कालर्थिं 
देकर पाठशालाओं स्कूलों वा कालेजोर्मे पढ़ानेसे ! 

४ प्रश्ेक नगरमभे पुस्तकालय वा वाचनारूय स्थापित 
करनेसे | 

५ जेनधमेके जानकर उपदेशक रखकर जगह जगह 
उपदेश दिलानेसे ऑर हरक्रिसीको जेनी बनानेका 
उद्योग करनेसे । 

६ विद्वानोंको त्यागी ब्रह्मचारी ओर साधु बनानेका 
यत्र करनेसे | 


नतत3त3.क्‍२७-ब मीन यमन कनसनामन नम तमनन नर नव + तन नदि+ ५ 


३ -म 
बंगालियोंमं जैनधमंका परिचय । 


यह सबही लोम जानते है कि, इस सयय बंगालियोंमे शिक्षाका 
सबसे अधिक प्रचार है ओर उनमे निष्पक्ष सत्यशोधक विद्वानोंकी 
भी अधिकता है। परन्तु जेनधर्मका जो कि संप्तारका एक सर्वोत्तम 
धर्म है और जिसका तत्त्वज्ञान सबसे अधिक समीचीन है, बंगालियों- 
को बिलकुल परिचय नहीं है | क्योंकि उनकी बंगभाषामें जो कि 
एक बहुत ही प्रोढ भाषा है, अभीतक जैनघरका ज्ञान करानेवाला 
एक भी ग्रन्थ नहीं है। यह देखकर हमने जेनधर्मेरकिंचित्‌ परिचय 
ओर जेनसिद्धान्तदिग्दशशन नामकी दो पुस्तकें बंगभाषामें बना- 
कर तयार की हैं। इन्हें हमने कई बंगाली सजञ्जनोंको दिखलाई तो बहुत 
पसन्द की है और कहा है कि, इन्हें शीघ्रही छपाकर प्रकाशित करो 
तो हम लोगोंको जैनधर्मसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये बहुत सुविधा 
हो जाय | तदनुस्तार हम इन दोनों पुस्तकौंको बंगाली विद्वानोंमें 
मुफ्त बांटनेकेलिये छपानेका प्रयत्न कर रहे हैं। पहिली पुस्तक तीन 
फामेकी है, उसकी दो हजार प्रतियोंकी छपवाई १००) छगेगी 
और दूसरी चार फार्मकी है, उसकी दो हजारकी छपाई १५०) 
लगेगी। इस तरह दोनों पुस्तकोंमें २५० ) खर्च पडेगा। यदि 
जैनधर्मका प्रचार चाहनेवाले केवल २५ सज्जन हमारे पास दश २ 
रुपया भेज देनेकी कृपा करें, तो यह शासत्रदानका कार्य शीघ्रही 
हो जावे । आशा है कि, हमारे भाई इस कार्यमें अवश्यही उदारता 
दिखलावेगे | 


पन्नालाल बाकलीवाल, 
ठि० भेल॒पुरा जैनमंद्रि-बनारस | 


नई छपी पुस्तकें । 


भाषानित्यपाठसंप्रह--जिसमें नमस्कारस्तवन, सुप्रभाताष्टक, दशना- 
| ढक, दौलतकृत दर्शनपाठ, भूधरक्ुत दशनपाठ, प्रातःस्मरणीय पद, आदिनाथ- 
; स्तोत्र नाथूरामप्रेमीकृत, आदिनाथस्तोत्र हेमराजजाकृत, विषापहारस्तोत्र, 
कत्याणमांदिरस्तोन्र, एकीभावस्तोत्र, - भूपालचाबीसी, आलाचनापाठ, सामा- 
' िकपाठ, वैराग्यभावना, निर्वाणकाण्ड, गुरुस्तुति, बारह भावना, और सरस्वती 
स्‍तवन इस प्रकार १९ पाठ भाषाके है । निणयसागर भ्रेसम छपा है । मनोहर 
रेशमी जिल्दका आठ आना । रेशमी पट्टीवाली जिल्दका मूल्य छह आना है । 

सामायिकपाठ-अमितगतिआचार्यकृत मूल और शीतलश्रसादजी ब्रह्म- 
चारीकृत भाषाटीका, प्रथमावात्ति हाथोहाथ बिक जानेसे फिरसे छपाया गया है 
मूल्य एक आना । 

मोक्षशार््र--वालबोधिनी भाषाटीका । सशोधन और परिवर्धन करके 
पहिलेकी अपेक्षा मोटे और पुष्ट कागजपर यह संस्करण छपाया गया है । 
मूल्य सादी जिल्दका बारह आना, कंपड़ेकी जिल्दका चादद आना | 

अनुभवप्रकाश--पं. दीपचंदजीशाहहूत अध्यात्मका वचनिकामय प्रंथ। 

खुले १२० पत्रोपर छपा हुवा | मूल्य सिफ छह आना । 

ज्ञानदपंण -यह भी पं. दीपचन्दजीशाहकृत अध्यात्म विषयका छन्दो- 
बद्ध मनोहर ग्रंथ है । मूल्य चार आना । 

मुक्तागिरि तीथथिक्षेत्रका रंगीन चित्र--देखने योग्य है। मूल्य पांच 
आना । 

गणरत्नमहोदथि--व्याकरणका अपूर्व ग्रंथ है । इसकी कुछ कापीर्ये 
इमने विक्रियाथे मंगाई है । मूल्य दो रुपिया । 

धन्यकुमारचरित्र--पुष्ट कागजपर बनारसका छ्पा हुया है। मूल्य 
ग्रह आना | 

पुस्तकोंका विशेष हाल जानना हो तो बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये । 


मैनेनर--श्रीनैनग्रंथरत्ताकर कार्योछय, 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्पई । 


नये वषका उपहार । 
पंडित प्रवर टोडरमलजी क़ृत 
मोक्षमाग प्रकाश । 
नो ग्रम्थ एक बार छपकर तीन रूपयर्म हाथाहाथ बिक गया हें, 
वही महान ग्रन्थ बहुत ही गद्भधतापूवक छप्ा हुआ जनहितर्पाके 
ग्राहकाकी कंवछ डांकि खादिके लिय आठ जाना जमिक कक 
उपलग्म दिया मायगा । जनहितेपी सरीखा एक छोटासा मासिक 
पत्र इससे अधिक और क्‍या साहम कर सकता है 
भाषावचनिकार्म लभीतक जनधमक जितने ग्रस्थ तने €, माश्ष 
गंप्रकाश उनमें मतोंपरि है। यह किसी मूलग्रस्थका अनुवाद 
जथवा गीका नहीं है, किसतु एक आनाय तुन्य विद्वानक जहत बड़े 
धार्मिक अनुभवोंका स्वर्तत्त संपह है| महने से महने विधयोका 
जितनी मामिकतासे इस ग्राम निरूषण किया है, वैसा शायद ही 
किसी ग्रन्श्म मिलेगा प्रत्येक घन्‍्गे इस ग्रस्थक विगजमान होनेकी 
जखरत देखकर हमने इस वंग इसे उपहास्म रकखा है| पहिली बार 
जब यह छलाहास्म छपा था, तब भागाम बहत फेरफार क्रिया गया 
था, परतु अबको बार हमन « ग्रनस्थक्ताकी खाप्त भाषाम ज्याका 
त्यों अहत ही शद्भधतापृवक पृष्ठ कागर्जोपर छपाया है। सब मिल्का- 
कर ६०० प्रष्ठका पूरा ग्रंथ है | पिछले बर्षोक्े उपहार ग्रस्थासे इस 
बषका ग्रन्थ ढाई गुणा बडा ह। 
ग्रंथ लथार हा गया है। 
जिन २ ग्राहकोकी सती. पी. भजनेकी मंजूरी आगढ़ है। उन्हें 
बी. पी. भेने जा रहे हें। जिन्होंने अमीतक बी. पी. भमनेकी 
मंजूरी नहीं लिस्वी है, उन्हें शीप्र लिखना चाहिये | पुराने ग्राहक 
अपना ग्राहक नम्बर या पुराना ग्राहक, और नय ग्राहक नया 
ग्राहक इतना शब्द जरूर छिस दवें। 


मैनेनर--अ्रीजनग्रंथरत्नाकर कार्यालय, 


8. फ, 79 
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जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और 
धर्मसभ्बन्धी लेखोंसे विभूषित 


मासिकपंत्र । 


२ र्न्भ्‌ पा 
+ >>>अ०76 


छा ही (४ के | 





ठर सम्पयादक और प्रकाशक--श्रीनाथूरम प्रेमी । 
८४) * नल ल 
॒ . आठवों | पष 
(९ भाग । | श्री चीर नि ० संवत्‌ २४१८ । का हक (2) 
2)! विप्रयसूची ! |... पृष्ठ ् 
है १ कनोंटक--जेन-कवि. ... से म कर 
(5 +२ एक प्रस्ताव ... हर न ) 
रे 3 जन्महत्या ... हल ली ,. ११२ 
है ८ भाषा-माौमांसा आल 08. किक 
« सधुकरी .. | 908 हक आज ये 
) ६ जयमती . .- ्ल डे १३७ हि 
रे ७ विदिष्र विषय डे «५. १४३ 

८ एक म्व्राथत्यागीकों जरूरत 02 ४४७-.. गडिंई 


2 
नी 


जरूरत 


॥ हि से 


ै॥.. कयवर द्ानतरायजी कृत द्यानतविशम वा धर्मबिलासकी दो 
है लीन दृश्तलिखित शुद्ध प्रतियोकी जरूरत है । यदि कोई सज्जन भेज- 
/) नकी झूपा कर तो हम उनके बड़े आभारी होगे । ग्रातियोके बदलेमें 


हम ।डेपाजिट रुपिये मंजनेके लिये तयार है । 
मैनेजर--भ्री जैनग्रन्थरत्नाकर कायोछय 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई । 
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जेनहितेषीके नियम 
नयस । 
१. जनहितेषीका वार्षिक मूल्य डकेखच सद्दित १॥) पेशगी है । 
प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपहारम दिये जाते है आर उनके बड़ेपनक 
अनुसार कुछ उपदारी खच आधिक भा लिया जाता है । इस सालका उपह 
खच ॥) हैं । कुल मूल्य उपहारी खचसरि रे 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते ह. बीचमे नहीं, बीचमे ग्राहक 
बननेवालाकी पिछले सब अक झुछू सालसे मगाना पड़ेंगे, साल दिपालीसे शुरू 
७. _ ॥#५ में 
होती है । 

8. जिस साछ जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत होगा वही दिया जायग! 
उसके बदले दूसरा काई ग्रन्थ नहीं दिया जायगा। 

७. प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि नमिला होगा, ता सज दिया जायगा 
दे तीन महिने बाद लिखनेबालाका पहिलेके अक फी अंक दो आना मृल्यरो 
प्राप्त है| सकेंगे ! 

६, बरंग पत्र नहीं लिये जाने | उत्तरके लिये |टक2 भेजना चाहिये 

ह लक पत्र समालाचनाक। परम्नक्र, लेख चगर सम्पादक, जेनाहे 
तेषी, प्‌० मोरेना जिला ग्वालियर क पतेसे सेजना चाहिये । 

८ प्रव्ध सम्बधी राव वाताीका पन्रव्यवहार मनजर, ज्ञेनग्रंथ र त्नाकरका- 

््‌ः न + दब 5७% 
यालय पो० गिरगांव, वम्बइसे करना चाहिये । 


भद्बाह चारत्र | 


टस ग्रन्थम अन्तिम धतक्वी मदबाहका चरित्र तथा खताम्वर, यापनाय 
इृंढक आदि संघाकी उत्पत्तिका बणन हूँ । मूलग्रत्थ आचाय रतननानदका बनाया 
हुआ है, ओर भाषादीका पं० रदयलालजा काशर्ल/बालने बनाई है । मूल शोक 
नीचे बारीक टाइपमें दिये ह और भाषा मे टाइपर्ण ऊपर दी है | प्रारंभ 
खेताम्बर और दिगम्परकी आ्राचीनता अवोचोनताके विषयमे लगभग २० 
पृष्ठका एक निबन्ध है। मूल्य चोदह आना ; 


पका :._..... 





नमः सिद्धेभ्य: 
बिके हिति २ु 
जनहितेपी. 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ | 
जीयात्सवेज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ | 
आठवाँ भाग ] पाष श्रीवीर नि० सं० २४३८ [ तीसरा अंक 
कनोटक-जैन-कवि । 
जेनाहितेर्षपाके पाठकीने कनाटकी अथवा कनडी भाषाका नाम 
अवश्य सुना होगा | द्वाविडीय भाषाओं यह एक श्रेष्ठ माषा 
समझी जाती है| मिस्त तरह हिन्दी, गजराती, मराठी , बंगला आदि 
भाषाएं संस्कृतनन्य गिनी जाती हैं. उमस्मी तरह कनडी भाषा नहीं 
गिनी जाती । बहुतस भाषाको विदोंके मतसे यह द्रविड़ जातिकी 
माषाओम अन्यतम हे। तामिलमापाके समान यह भी बहुत 
प्राचीन मापा है आर इसका व्याकरण भी संस्कृतके समान सर्वोग- 
पूर्ण हैं। जिस समय हिन्दी, बंगला, मराठी आदि भाषाओंका जन्म 
भी नहीं हुआ था, उस समय कनडी भाषाका साहित्य हजारों 
ग्रन्थरत्नोसे परिपूर्ण हो रहा था। इसाकी नवमी शताब्दिर्म इस 
भाषाका फैलाव उत्तर गोदावर्राके तीरसे लेकर दक्षिणमें कावेरी 
नदीतक हो रहा था। अथांतू उस समय मध्यप्रान्त, बरार, महा- 
राष्ट्र, उड़ीसा, निमाम, दक्षिण, मेसूर, कुर्ग, कनारा, उत्तरमलेबार 


श्ट्‌ 


आदि अनेक प्रदेशोंमें इस भाषाका प्रसार भीर प्राहत्य था' 
यद्यपि इस समय वह बात नहीं रही है तो भी यह मेरर, कूग, 
निमामराज्य, मध्यप्रान्त ओर बरारके पश्चिममागम, बर पालक 
दक्षिणी निलोमें और मद्रासके उत्तर परिचम तथा दक्षिणक जअनंव 

लोग बोल॑ जाती है | 

क्रनही भाषाकों उन्नत प्रीड़ और परिपृूण करनेका प्रथम श्रंग 
जैनाचार्यों और जनकावियोंकों दिया शाता हं। यत्रपि इसाकी 
दमरी तीसरी सदीम॑ वनवास देशक् ऋदबबंशीय रा/आड 
दरबारमे बुद्धवर्मके उपदशक जाया करते थे और उस भेनय 5 
कनडीमसापाका ज्ञान सन्‍्पादन करके उसम ग्रन्थ रचना भा करत 
भे-ऐसा पता लगा है, बल्कि उनके बनाये हुए कई ग्रन्थ मी 
उपलब्ध हए ह ! तो भी यह लिवताद है कि. जनियोंके हाथसे 
ही कनडा भाषाका उद्धाग हआ हैं और उन्हीने इस भापाके 
माहित्यकों एक उच्चश्नेणीकी भाषाके योग्य बनाया ह। ऐसा अन 
सेघान क्रिया गया है कि, इंसाकी तेर्हवी सदी तक कनडी 
भाषाम जन्प्रन्थकारोंके सिवाय अन्य बमके ग्रस्वकार ही नहीं हुए 
है । अथात्‌ तेर्हवी शताडिदि तक कनडी भाषाके जितने पग्रन्थकत्ता 
हुए है, वे मव जेनी ही हुए है। इससे इस बातका भी अनुमान 

दा हैं कि, उस समय कनही भापासापी प्रदेशोम जेनसमका 
कतना झावक ब्ाजल्यथ था। गावशाय, राष्कटव्ा ये । राठार ), 
चालुक्यवंर्श।य, / सोलंकी ), जार हसममसालवंशीय राजाओंके 
दरबारेमें तथा मोदत्ति, विजयनगर, भेसर और कारकलके राजा- 
ओके यहां जेनकवरियोंका बच्चा भारी सन्‍्मान रहा है। उस समय 
जैनकवियोंके सुयशके गीत सार कर्नाटक देशर्म गाये जाते थे। 
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परन्तु आगे यह बात न रही। रामानुजाचायके वेष्णमतका 
प्रसार होनसे ओर उसके पश्चात्‌ बसवेश्वर ( बसप्पा ) हे  लिगा- 
यत ' मतका प्रचार होनेसे तथा ऋलचुरि उजवेशके नष्ट >नेसे 
जैनधमंका प्हाम होने लगा और इसके साथ ही कनडीमें जेनक्ि- 
योंका होना भी कम होने ठगा | तो भी उसके पीछेके कनडी 
माहित्यसम जनकवियोंदा सवा नाम शेप नहीं हो गया | फिर भी 
भैकदो जेनकति कनडी साहित्यकी श्ोमा बढ़ाते रहे ' कनडी 
साहित्यके जितने प्राचीन अवाचीन काव्य, उपन्यास, नाट्यादि 
ग्रस्थ इस समय उपलब्ध हैं, उनमेसे लगभग दो तिहाई य्न्थ 
नैन भशिद्वानोंके बनाये हुए हैं, यह बात निःशंक होकर कही 
मकती है 
सम आतकों सनकर सत्र ही आइचग करे कि. डिगन्‍्करसम्प- 
दायक मिलने प्रधान * आचाय इस स्भय प्रसिदझ् ह. वे प्राय: 
सब ही कनाटक देशके निवासी थे लझोौर व 4 केव ; संस्कृत प्राकृतके 
ही ग्रग्यक्ता थ-नेसा कि उच्चर माप्नक जना समझते ४, किन्‍्नु 
कनरईीके भी प्रसिद्र ग्रन्धक्ार 4; मनन्‍तमद्र, पृत्यपाद, वीरसेन, 
मिनसेन, गुणमद्र, जकटंकभट्ट, नमिचस्द्र मिद्धान्तचकतर्ती, भूतवाडे 
पृष्पदर्त, बदीमार्सिह, (प्पदन्त ( यशाधरचग्तिके कत्ता), श्रीपाल 
आति [चाय जो दिगम्बर सम्प्रदायके स्तंभ समझ जाते हैं, और 
जिनके सस्कृत प्राकू , गन्थोंका हमारे उत्तर मारतमें बहुत प्रचार 
है प्रायः कणाटकी ही थ्‌ | 
यद्यपि कनही भाषाके जेनकवियों और ग्रन्थकारोंके सममयादिका 
निणय करनेके लिये जितने साहित्यकी आवश्यकता है, इस समय 
उतना साहित्य उपलब्ध नहीं है और यह एक बडे भारी खेदका 
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विषय है, तो भी विद्वानोंके प्रयत्नसे मितना साहित्य प्राप्त हुआ 
है, उसके द्वारा थोडेसे कवियोंका परिचय हम इस लेखके द्वारा 
हिन्दीके पाठकोंका करा देना चाहते है | 

इसाकी आठवीं, नवमी और दरवीं सदीके कवियान जिन प्राचीन 
जेनकवियाकी भूरि भूरि प्रशंसा की है, उनमें समन्तभद्र कविपर- 
मेष्ठी और पूज्यपाद ये तीन मुख्य हैं । पिछले ग्रन्थकारोंने इनकी 
जिन शब्दार्म स्तुति की है, उससे मालम होता है कि, ये बहुत ही 
उच्च श्रेणीके विद्वान थे ओर इन्हें लोग बहत ही पृज्यदृष्टिसे 
देखते थे । 

१, 'समन्तभद्र--इनका जीवनकाल निश्चित नहीं है। 'कनां- 
ट्ककवि्चरित्र' नामक कनड़ी ग्रन्यके रचयिताका अनुमान है कि 
ये शक खंबत्‌ ६० ( इस्वी सत्‌ १३६८ ) के लगभग हो गये हैं 
परन्तु महामहापाध्याय पं ०सतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम.ए. न अपने 
सापणाए थी पीए िएतीछपघ्काी फैलीप्एँ ता वातवाणा (+ठ्ा० 
नामक ग्रन्थम इन्हें इ्साकी छटी 'शताब्दिका ग्रन्यकर्ता बतराया है | 
हरिवंशपुराणमें जिनसनाचायने इनकी स्तुति की है, इससे यह तो 
निश्वय ह कि, ये निनसेनस्वामीस पहिले हा गये हैं ( मिनसेनने 
इस्वी सन ७८३ में हरिवंशपुराणकी रचना की है। ) इनका जन्मे 
कृष्णा, वेणा ओर भीमा नदियांके मध्यवर्ती उत्तकलिका नामक 
प्रदेशर्म हुआ था । 


, जनहितेषी अक २-३ भाग ६ में समन्तभद्गस्वामीक विपयमे एक 
विस्तृत लख प्रकाशित हो चुका है । 
२. जीवसिद्धविधायाह कृत युक्तथनुशासनम्‌ । 
वच, समन्तभद्रस्य वीरस्थव विजृु-मत ॥२९॥ ( हरिवंशक। प्रथम सर्ग ) 
३. लशतावतारकथाम शुभनानद रावनांद मानेयाका स्थान उत्कालका भ्रदेकष 
बतलाया है, समन्तभद्रका कोई दूसरा ग्राम है । 


' 


उक्त प्रदेशके मणुब॒क नामक ग्रामम इनका बहुत समय तक निवास 
रहा था , थे बड़ भारी विद्वान्‌ जोर सच्चरित्र थे | वृद्धावस्थाम इन्हें 
पांडरोस तथा भस्मकरोंग हो गया था। इन्होंने जेनधर्मका प्रसार 
करनेक लिय नाना देशोम श्रमण करके अनन्यसाधारण कांतिं 
मसग्पादन की थी। गन्वहस्तिमहाभाष्य, मीवसिद्धि, यक्तचनुशा- 
मन, बृहत्स्वयंसृस्तवन, सत्नकंग्डावकाचार झादि कह मंम्कृत 
प्रग्थोकी इन्होंने रचना की ह । मिद्धान्तशास्त्रॉपर भी इन्होंने एक 
४८ हजार आोक पारिमित सरल संस्कृत टीका बनाई है। इनके रत्न- 
करंड पर ऊन दा भापाकों एक प्राचीन टाका मी है । परन्तु अभतिक 
म्यय इनका उनाया हुआ काइ कनही ग्रन्थ ग्राप्त नही हुआ हूं । 

२, कॉबिपरसए्री---इयका जीवनकाल भी आनिश्चित है | दान <ीव 
सुप्रायट कि आदिपपन इनको बड़ प्रशंसा का है। ले दुरण 
के कतता जिनसनन भी इनकी स्तुति की ₹ और उन्हें बागथसंग्रह 
नामक पुराणका कृता खतलाया हू, “कवि परमठ्यर' वा “कवीना पर- 
मेथ्वर भी उनका नामान्तर भागन पदुता है । इनके बनाये हुए 
क्रिसी ग्रन्यक आधास्गे जा कि गद्यग्स है , मनमसनरत मीन आदि- 
पुराण की ग्वनाकी है । 

३. पज्यपाद यतीस्ू-चामुंदराय, वत्ताविाम, नेमिचस्द्ध और 
पाय्व पॉडत इत्यादि कनड़ी कविय के ग्रन्थार्म जीर जिनसेन आदि 
मंम्क़ृत कवियोंकि ग्रन्थार्म इनकी स्तुति की गई है। देवचन्द्र कविके 
गजावली नामक ग्रन्थसे ओर श्रवणबेल्गलके शिलालेखोसे मालम 
होता हैं कि, ये महात्मा कनोटकके कोलंगाछ नामके ग्राममें एक 
ब्राह्मण कुछम शककी चोथी शवाव्दिक लगभग उत्पन्न हुए थे। 
इनके पिताका नाम माधवभट्ट और माताका नाम श्रीदेवी था। 
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अनगार-जीवनमे इनका प्रथम नामकरण देवनन्दी हुआ था। पीछे 
जब इन्हें धर्मके विषयर्म कुछ शंका हुई और उसका समाधान कर- 
नेके लिये जब ये जिनेन्द्रदेवके समवसरणम (विदेह) गये ओर वहां 
बोधको प्राप्त हुए, तब इन्हे लोग जिनेन्द्रबुद्धि कहने लगे। समवसरण 
सभासे लोटकर इन्होंने इतना घोर तपश्चवरण किया कि, उसके कारण 
इनके नेत्र चले गये। वनवास देशकी राजधानी ब्रेकापुस्म॑ उस 
, समय शास्तीश्वर वा शांतिनाथका एक सुप्रमिद्ध मन्दिर था । कहते 
हैं कि, पूज्यपाद यतीन्द्वने उक्त मंदिरमें जाकर शांतिस्तोत्रकों इस 
तरह तन्‍्मय होकर पढ्ा कि, इनकी दृष्टि क्िर पूव॑वत्‌ हो गई। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने जन धमका प्रसार करनेके लिये नाना स्थानोमें 
विहार करना और उपदेश देना प्रारम किया । उनके उपदेशके 
प्रभावसे सेकड़ों प्रसिद्ध पुरुष उनके शिप्य हो गये । गंगकुलका 
दुरविनीत नामका राजा जिसका शामनकाल इस्वीसन्‌ ४७८ से 
५१६ तक माना जाता है, इनका प्रधान शिप्य था | इनके एक 
शिप्यका नाम वज्जनन्दी था, जिसने मदरा वा “दक्षिणमथुरा' में 
४७० इस्वीमें 'द्राविद्संघकी स्थापना की थी। कहते हैं कि, तप- 
स्या करते समय वनदेवता इनके चरणोंकी पूजा किया करते थे. 
इस कारण इनका नाम 'पृज्यपाद! पद गया था। एक आखया- 
यिका ऐसी भी प्रसिद्ध है कि, इनके पादतीर्थस्पशसे लोहा भी सोना 
हो जाता था । राजावली ग्रन्थमें लिखा है कि, मुंडिगुंड नामक 
ग्राम निवासी पाणिन्याचाये इनके मातुल थे। वे अपने व्याकरण 
. १ देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमे द्राविडसंघको पांच जनाभासोमे गिनाया 
हू ओर उसका स्थापक वजनदिको ही बतलाया है , 

२ पाणिनि व्याकरण बहुत ही प्राचीन अन्थ समझा जाता है । इतिहासब्षोंने 
उसका समय ईसस्‍्वी सनसे कई सी वर्ष पहिले निश्चय किया है, कह नहीं 
सकते, उसके विषयर्म यह भआाध्यायिका कहां तक सत्य द्वोगी । 
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ग्न्थकोी पूण करनेके पहिले ही कालके ग्रास बन गये थे ओर इनसे 
उक्त ग्रन्यकों पृण करनेका अनुरोध कर गये थे । तदनुसार इन्होंने 
उसे पूण करके अपने मातुलकी आज्ञाका पान किया था | “गण- 
र्त्नमहांदथि के कत्तोने इनका एक नाम “चन्द्रगोमि' भी लिखा है। 
इन्होंने पाणिनि सूतबृत्ति, जनेख्रव्याकरण सृत्र, सवाथसिद्धि टीका- 
शब्दावतार, समाधितंत्र, इष्टोपदेश आदि ग्रन्थोकी रचना की है। 
कनडी भाषामे मी इन्होंने ग्रन्थोंकी रचना की होगी, परन्तु अमी 
तक इनका कोई मी कनड़ी ग्रन्व उपलब्ध नहीं हुआ है । ये बडे 
भारी निष्णात वेद्य, सुप्रसिद्ध वेयाकरण, प्रतिभाशाली नेयायिक 
ओर पूज्य तपश्वी थे | 

४. श्रीवधदेव--ये तम्युलर नामके ग्रा्में उत्पन्न हुए थे, इस 
कारण इनका एक नाम तुंबुदगचारय भी हैं। इनका जीयनकाछ 
इमाका सातवां शतक है| बहुतसे ग्रम्थकारोंके लेखस मालम होता 
हैं कि, इन्होंने पट्खंड सत्रापर ( छठे महाब-्ध खेंडकों छोड़कर ) 
एक चूड़ामणि' नामकी टीका जिपक्रा छरोकसंख्या ८४ हजार 
हैं, रची है परंतु इस समय इनका काई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है । चामदश॒थ, भद्टाकलंक, दंदी आदि महाकवियोंने इनकी 
स्तुति की हैं. जिससे अनुमान होता हैँ कि, कनडके समान ये 
संस्कृत ग्रन्थकि भी कर्ता होंगे । इनकी चनाहई हुई एक पंजिका 
टीका भी पट्खंड सूत्रोपर है, जो सात हजार झछोक प्रमाण है। 

५. विमलचन्द्र--दिगम्बरजेन-वादिश्रेष्ठके नामसे इनकी ख्याति 
है। ये प्रासद्ध ग्रन्थकत्ती हुए हैं । श्रवणबेलगुलके शिला- 
शासन नं० ५४ में जो कि संवत्‌ ११२८ का लिखा हुआ है, 
इनकी बहुत प्रशंसा की है। 
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६. उदय--यह चोलदेशके राजा सोमनाथका पुत्र था। इसका 
उदयादित्य नामका ग्रंथ सुप्रसिद्ध है, इसका पूरा नाम उदयादित्य 
था | हेस्वी सन्‌ ११९० के रूगभग इसका अस्तित्व माना जाता 
है । यह जेनवमका उपासक था | 


3नागाजुन--वैद्यकशाखके पारंगत और रसायनशाखके अद्रि 
तीय विद्वान्‌ नागाजुनका नाम किसने न सुना होगा ये नजेनेन्द्र 
व्याकरणके कत्ता पृज्यपादके भानने थे ! क्नोट्कर्मे एक किंवदन्ती 
प्रामिद्ध हैं कि. इन्होंने अपने रामायनिक ज्ञानसे बडे २ पहाड़ों 
को सुवर्शनय कर दिये थे ! यंत्र, मंत्र, तंत्रादिम इनकी कीर्ति 
दिगनन्‍तव्यापिनी हो रही थी | शंठशिसरपर इन्होंने मल्लिकाजुन (”) 
प्रतिष्ठा कराई थी। कहते हैं. जब ये उत्तर भारतमे श्रमण 
कर रहे थ, तब दो खियान भुलाकर इनके प्राण ले लिये | इन्हों- 
ने नागाजुन कब्पादि अनेक वेद्यक ग्रन्थोंकी रचना की हैं। नन्दिसृत्र 
ओर आवश्यकसृत्रक प्रारंभमें 'नागाजुनकक्षपुट' नामक वेयक 
ग्रन्थके बनानेवार नागाजुनका बड़ी भारी प्रशंसा और स्तुति की 
गई है। विद्वानोंका अनुमान ह कि, वह स्तुति इन्ही नागाजुनकी 
होगी ! 


८. जयबन्धुनन्दन--यह ग्रन्थकत्ता इस्वीसन्‌ ८०० में हुआ 
है | मद्ासके प्राच्यकोशालयमे इसका बनाया हुआ एक 'सूपशास्र' 
नामका गयद्यपद्यमय ग्रन्थ मोजूद हैं । 


१ श्रीयुक्त उयम्बक गुरुनाथकालठने नाशार्जनके विपयम एक बिस्तत लेख 
प्रकाशित किया है। वारान्तरमे दम उसका सारभाग प्रकाशत करनेका यत्न 
करेगे । 
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. दर्विनीत--इस नामके राजाने इस्वीसन्‌ 8७८ से ९१६ 
तेक राज्य किया है। यह गंगनामके राजवंशम उत्पन्न हुआ 
था ।  हेव्यूर के ताम्रलेखमे इसका बवृत्तान्त लिखा है । यह पूज्य- 
पाद यदीद्धका शिप्य था।कनडी ग्रन्थकारोंमे यह बहत प्रसिद्ध 
है। इसने महाकवि भारबिके 'किराताजुनीय काव्यकी'प्रथम मगेसे 
केकर पन्द्रहें सगे तककी कनडी टीका बनाई है। 
इस नामका कवि महाराज नृपतुग वा 
अमोघवर्षके समय हुआ हैं। चस्दप्रभपुणण, और चम्पुकाब्य 
नामक ग्रन्थ इसक बनाये हुए हैं| बहतसे विद्वानाका कथन है कि 
नपतुंगक 'कविशजमाग'नामक ग्रन्थकों भी इसीने बनाया था! दग- 
सिंह : कातंत्रव्याकरणका टीकाकार ). केशिराज और मंगग्स 
आाद विद्ठान कावेयान इसको बहत प्रशंसा का हैं। श्रवणयरूगुलक 
शिलाशासनर्म मी इसका उलेगख है । 

/ . पाटइताय--इसाका १७ वा शताब्दाम वुक्करयक समयम 
हुए हैं। श्रवणबलगुलक शिलाशासन नं6 ८*ने इनको 'वाम्मीश्रेष्ठ' 
कहकर बडी प्रशंसाकी है । 

२, नृपतंग --( इस्वीसन ८१४ से ८०७ तक ) यह साष्- 
कूट वा राठार वंशका राजा था। अमोघवर्ष, अतिशयधवल 
शवदेव आदि इसके नामान्‍्तर हैं | इसकी राजधानी मान्यसेट्पुरमे 
थी, जिसे कि इस समय मरठ्खेड कहते है। प्रश्नोत्त ररत्नमाला 
संम्कृत आर काविशजमाग कनडी ये दो ग्रन्थ इसके बनाये हए 
है जाते हैं । कविराजमार्गको कोई ९ श्रीविजयका बनाया हुआ 
भी बतलाते हैं। 


१ अप गतांकमें इनके विषयस एक ववस्तेत लेख प्रकाशित है 
चुका दे । 


५] 
+ 
>> 
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१३. गुणनन्दी--(इस्वीसन्‌ ९००) ये बलाकपिच्छके शिप्य 
थे | तर्क व्याकरण आर माहित्य शाख्त्रके बहुत बड़े विद्वान थे । 
इनके ३०० शिप्य थे | आदिपंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हीके एक 
शिष्य थे | अनेक ग्रन्थकारोने इन्हें कट काव्योका रचयिता बतलाया 
ह, परन्तु अमी तंक इनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। 
श्रवणबेलगुलके ४९-४३ आर ४७ नम्बरके शिलालखोमे। इनका 
उल्लेख मिलता है। 

१४, आदिपंप--श्सका जन्म इम्वी सन्‌ ९०२ में ब्राह्मणकुल- 
में हुआ था | पिताका नाम आमिगमदेवराय था, जा पहिले वेदानु 
यायी था, परन्तु पीछे जेनबर्मका उपासक हो गया था। यह 
पुलिगेरगीके चाठक्य गाना अरिकेसरीका दरबारी कवि और सेना- 
पति था | कनडी भाषाक्रा यह सवेश्षष्ठ कवि समझा जाता हैं। 
इसके बनाये हुए दो अन्य उपछव्य है, एक आदिपुराण ओर दृसरा 
भारत / अम्पू ) | आदिपुराणम ऋषपभदेवकी और भारतमें महा- 
भारतकी कथा वर्णित है। इसने भारतमें अपने आश्रय देनेवाले 
राजा जरिकेसर्गका अजुनके साथ जो साम्य दिखाया है, वह 
बड़ा ही पाडित्यपृण है । इसन भारतकों छह महीनेमे और 
आदिपुराणकी तीन महीनेम रचकर पूण किया था ! उस समय 
इसकी अवस्था ३९ वषकी थी । प्रायः प्रत्येक जैन विद्वानन इसत्ही 
प्रशंसा की है। सुनते हैं, इस कविका एक ग्रन्थ मद्रास युनी- 
वर्सियके एम. ए. के कोसमें मरती है। ( अपूृण्ण ) 
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घक प्रस्ताव। 
( परवार जातिके विचार करने योग्य ) 

परवारजातिम एक बात सबसे अनोखी है | वह यह कि, विवाह- 
प्स्मन्धर्म इसे आठ सांकें ठालनी पड़ती है। दूसरी जातियोमे निम्त 
' तरह गात्र होते हैं, उसी तरहसे परवारंम सांके होती हैं। 'सांके 
शब्द 'शाखाओंका अपम्रंश हैँ। परवाराम कुछ १२ गोत्र हैं 
ऑएर प्रत्येक गोत्रके बारह ९ अन्तर्गोत्र वा 'मूर' हैं। इस तरह सब 
मिलाकर १ 9 ४सांके होती हैं। आर जातियोंकी अपेक्षा परवारोर्म यह 
विशपता ह कि. इसके गात्राक भी आर बद हाते हैं। जब किसी 
लड़का लडकाका मम्बन्ध होता हैं, तब लडकेकी जोरकी आठ 
और लडकीकी ओरकी आठ सांके मिलाह जाती हं। प्रथम कछका 
मूर और मात्र, देसरे- आजे ( पितामह ) के मामाका झर, सीसरे- 
बपके मामाका मूर, चाथे- आजीके साथाका सूर, पाचवें-लूटका 
या छडकीक मामाका मूर, छठे-नाना / मायामह ) के मामाका 
मूर, सातवें-मतारीके मामाका सर. आर आठवें नानी € माता- 
मही ) के मामाका मर | टन आठ मसाकामेस पहिला सूर आर गोत्र 
तो ऐसा है कि, 4ह सवतच्र हो खद देता है अथांतू एक पक्षम जो 
मूर ऊार मात्र ह, वह दसर पक्षका आठा हां साकाम नहीं हाना 
चाहिये । और शेष मूर विपम विपम जथात्‌ तीसरे पांचवें, पराचवें 
तीसरे, पांचवे सातवें, सातवें तीसरे आदि परस्पर विवाह सम्बन्ध 
नहीं होने देत है! इस तरह एक बड़ेभारी गोरखधंधके सुल्झनेपर 
परवार जातिका विवाह सम्बन्ध निश्चित होता है। 

इस गोरखघंधेके कारण परवारजाति बडी बडी हानियां सह रही 
है | उनमेसे यहांपर हम दो चार बातोंका उल्लेख कर देना उचित 
समझते हैं;--- 
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१. इच्छानुसार वर ओर कन्याका सम्बन्ध नहीं मिल सकता 
है। यदि घर वर आदि अच्छा मिलता है, तो सांकें नहीं मिलती 
हैं ओर सांके मिल जाती हैं, तो योग्य वर नहीं मिलता है। तब 
लाचार नेसा तेसा सम्बन्ध जोडकर बालक बालिकाओंको जन्म- 

कर लियि ०७ क्क 
भरके लिये, दुःख टकेल देना पडता है। 


२. सांके मिलाना सम्बन्ध करनेका सबसे प्रधान कर्तव्य हो जाता 
है, इसलिये उसके मिलनेपर फिर ज्योतिष आदिकी विधि मिला- 
नेकी ओर कुछ मी लट्ष्य नहीं दिया जाता है, जो कि भविष्यके 
ख्यालसे बहुत आवश्यक बात है। 

३, सांके नहीं मिलनेके कारण भेकड़ों युवाओंकों बछातू्‌ अवि- 
वाहित रहना पडता है, जिमसे कि उनका चरित्र मलीन हो जाता 
है, ऑर उनमेसे अधिकांश बिनकयों वा दस्सोंमे मिलकर अपनी 
जातिकी संख्याका घटाते हैं । 

४. इन सांकोंके सत्कारके कारण परवारजाति विवाहके सम्ब- 
न्धम उत्तम सदाचास्मंपत्न और नीचको, विद्यावान और मूख्वंकों, 
रूपवान्‌ ओर कुरूपका, रोगी ओर निरोगीकों सबको बराबर सम- 
झती है और इसके कारण परवारनातिसे गाहस्थ्य सुख एक प्रकारसे 
बिदा ले चुका है। 

६. इन आठ सांकोके कष्टके मारे बाल्यविब्राह और वृद्ध विच्ाह 
भी बहुतायतसे होते है। ज्यों ही कहीं सांकें मिल जाती हैं, त्यों ही 
लोग अपनी छोटीसे मी छोटी सन्‍्तानका ब्याह कर डालते हैं। इस 
डरसे कि, आगे फिर कहीं सांकोंका योग नहीं जुड़ा तो मुश्किल 
होगी | इसी तरहसे किसी २ को इसीके कारण अपनी कम्याओंको 
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राचार होकर चालीस २ वषेके पुरुषोंके साथ ब्याह देना पड़ता 
है। 

इन सब हानियोंपर विचार करके इस जातिके वे लोग जिनके 
चित्तोपर कुछ शिक्षाका संस्कार हुआ है जौर जिन्हें जातिकी उ- 
ज्ञति अवनतिकी चिन्ता है, यह प्रस्ताव उपस्थित करते हैं कि, 
परवारोमें इस समय जो आठ सांकें मिलाई जाती हैं, उनके स्थानर्मे 
चार सांके मिलाई जाया करें । आजेके मामाकी, आजीके मामाकी, 
नानाके मामाकी और नानीके मामाकी, इस तरह चार सांकें मि- 
लाना बन्द कर दी जावें। ऐसा करनेसे सम्बन्ध मिलनेमें बड़ा भारी 
सुमीता हो जायगा और ग्रृहस्थोके प्रिर परसे एक असह्य बोजझा 
उतर जायगा। 

इस प्रस्तावकों सुनते ही बहुतसे लकीरके फकीर आपेसे बाहिर 
हो जावेंगे ओर बापदादेके पांडित्यकी दुहाई देने लगेंगे। परन्तु 
यदि विचार करके देखा जाय, तो इस प्रर्तावकी पास कर देनेसे न 
तो धर्मकी कोई हानि होवेगी और न लोकिकर्मे ही कोई इस काये 
को बुरा कहेगा ! क्थोकि--- 

१. परवारोंकों छोड़कर खंडेलवाल, अग्रवाल, गोलापूरब, हमड़ 
आदि कोई भी जाति ऐसी नहीं है, जिसमें आठ गोत्र टालकर 
सम्बन्ध किये जाते हों । ओर तो क्‍या परवारोंका ही एक भेद ऐसा 
है, जिसमें चार सांकें मिलाई जाती हैं ओर इस कारण वे चौसके 
कहलाते हैं। परवारोंका उनके साथ मोनन व्यवहार भी है। यदि 
आठ गोत्र मिलाना ही कोई उच्चताका कार्य होता, तो परवारोंका 
चोसकोंके साथ और गोलापूरब आदि जातियोंके साथ भोजन 
व्यवहार नहीं होना चाहिये था। ओर चार गोत्र मिलानेवालों 
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को लोकिकर्म कोई बुरा भी नहीं कहता है। बुरा तो उन्हें भी कोई 
नहीं कहता है जिनके यहां गोत्रोंका झगड़ा ही नहीं है। परवारोंकी 
एक शाखामें 'दुसखे' है और एकमें पह्मावती पुरवार' हैं। सुनते हैं कि, 
दुसखोमे दो ही सांके मिलाई जाती हैं और पद्मावती पुरवारोंमें तो 
गोत्रही नहीं हैं। सम्बन्ध मिलाते समय वे केवल रिश्तेदारीका 
विचार कर लेते हैं। 

२. धार्मिक दृष्टिसे तो इस विपयमें कोई आक्षिप ही नहीं आ 
सकता है। क्‍्योंक्रि हमारे प्रथमानुयोगक्रे ग्रन्थों दो चार नहीं 
सैकड़ों कथाएँ ऐसी हैं, मिनमें चार साकें ओर आठ सांकें तो बड़ी 
बात है, मामाकी बेटीके साथ भी विवाह होनेका जिकर है। और 
कर्णाटक प्रान्तकी जन जातियोंमें तो अभी तक यह प्रथा प्रचलित 
है। वहां मामाकी छडकीके साथ गवाह करनेका प्रधान अधिकारी 
भानजा ही ममझा जाता है । 

३. जितनी लछोकखडियां हैं, वे अपने २ समयकी आवश्यकता- 
ओके कारण जारी हुई हैं। परवार जाति एक समय इतनी बडी 
थी, उसमें इतनी अधिक मनुप्य संख्या थी कि, उसपर विचार 
करके इस जानिके पूवजोंने सोलह सांकोंके मिलानेकी प्रथाका 
प्रचार किया था | परन्तु आगे जब परवार जातिकी क्षीणता हुई, 
तब लोगोंकों इससे कष्ट होने छगा ओर णक बार यह कष्ट लोगोंक॑ 
लिये इतना असह्य हो गया कि, उन्होंने आन्दोलन करके सोलह 
सांकांकी जगह आठ सांकोंके भिलानेकी पद्धतिका प्रचार कर 
दिया। दराग्रही लोगोंकी कमी कभी किसी समाजमें नहीं 
रही है, तदनुसार बहुतसे लोगोने इस नवीन चालकों पसन्द नहीं 
की और उन्होंने अपनी सोलह सांकांकी लीक पीटनेम ही धर्मा- 
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चागरताकी शिखा समझी । फल यह हुआ कि, इस दष्कर पद्धतिके 
जारी रखनेसे सोलह सांकों वा “सोरठिया' परवारोंका पघीरे २ 
क्षय होने लगा और इस समय तो शायद उनके दश वीस घर भी 
शोष नहीं हैं ! अब आगे चलिये। एक समय जो आठ सांके सुमीते- 
वाली दिखती थीं, कालान्तरमं वे भी कठिन दिखने लगीं। फिर 
लोगोंको कष्ट होने लगा ओर उन्होंने आठकी जगह चार सांकोंके 
नारी रखनेमें अपनी रक्षा समझी । परन्तु इस दूसरी मुहीमर्म पहिली 
बारके समान सफलता नहीं हुई। रूढीका सत्कार करनेवाले बहुत 
हो गये थे, इसलिये बहुत थोड़े लोगान चोसका होना अच्छा 
ममझा । यदि उक्त दूसरी मुहीमम सब्र लोग चौसके हो जाते, यो 
आज हमको यह प्रस्ताव पंश करनेकी ही आवश्यकता न पड़ती | 
जिस समय चोसके हुए थे, उस समयकी अपेक्षा इस समय आठ 
सांकोंके कारण परवारोंको कह गुना कए है, इसझिये अब तो इस 
पर अवश्य ही विचार करना चाहिये। 

४. जितनी लोकखझाडियां आर जातीय पद्धतियां हैं, उन सबको 
नारी करनेवाले जातिके ही अगुए होते हैं। अपनी आवश्यकता- 
ओंको देखकर वे उन्हें घर्मकी अविरुद्धताका विचार करके जारी 
कर देते है और इसी प्रकारसे उन्हें बन्द भी कर देते हैं | परवार 
नातिकी इन सांकोंको परमेश्वरने नहीं बनाई थीं, जातिके अगुओंने 
ही बनाई थीं, आर उनके मिलानकी न्यूनाधिकता भी समयकों 
देखकर अगुओने ही की थी | तब यह बात सिद्ध हैं कि, इस समयके 
अगरुण भी उनमें अपनी आवश्यकतानुसार कुछ घटा बढ़ी कर 
सकते हैं। जिन्हें खंडेलवाल नातिका इतिहास मालम है, वे 
जानते होंगे कि, उस जातिक्रे अगुओने एक बार बीजावर्गियोंके 
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१२ भोत्र मिलाकर खंडेलवालोॉके ७२ के स्थानर्म ८४ गोत्र कायम 
कर दिये थे ! जब जातिके अगुओंको दूसरी जातिके मोत्रोंके 
मिलानेका भी अधिकार है, तब आठके स्थानमें चार सांकोंकी पद्ध- 
तिका प्रचलित करना तो एक जरासी बात है। 
हम जैनहितेपीके पाठकोंसे प्राथना करते हैं कि, वे इस आव- 
इयक प्रस्तावकों परवार जातिकी प्रत्येक पंचायतीम॑ उपस्थित करें 
और पंचायतीकी जो राय विरुद्ध वा अनुकूल हो उसे समाचार- 
पत्रोंमें प्रकाशित करनेके लिये भेजें । पत्रसम्पादकी से भी निवेदन 
हैं कि, वे भी अपने २ पत्नोमे इस विषयकी चर्चा करें । 
नाधूरामप्रेमी -देवरी 
ओर 
मोजीलाल सिंगईं-नरासिंहपुर । 
जन्सहत्यथा । 
“ नरजन्म पाके मरण पाया लोकमे जिसने सदा, 
सुख श्ान्तिकी सोहादे छायामे न बैठा जो कदा । 
योंहो बिताया जन्म उसने, व्यथे ही झगड़ा लिया, 


पा जन्म जिसने इस जगतमे 'जन्म-घात ' नहीं किया ”?॥ 
सिद्धान्त, 


शक्सपीयरके सब-नाटकोंमें हेम्लेट उत्तम गिना जाता है इस नाटकी 
उत्तमता इसकी उत्कृष्ट रचनाके कारण नहीं किन्तु उसके नायकके 
अनुपमेय ओऔज्नत्यके कारण है। शेक्सपीयरका हरएक नाटक ' दुसरी 
विश्वामित्रकी मायाविनी सष्टि है! यह कहनेमें कोई अत्युक्ति न होगी 
किन्तु उसके ओर नाटक ऐसे नहीं हैं, नो कृतिमे हेम्लेट कि बराबरी 
कर सकें । शेक्सपीयरके और नाटक देखनेसे, यह बाच होता है कि 
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वह एक उत्तम कवि था; किन्तु हेम्लेट्के देखनेके कारण तो उसे ण्क 
बड़ाभारी तत्त्वज्ञानी मानना पड़ता हे । हेम्लेटको उत्तम कहनेका 
कारण यह ह कि, उसका खेल एक प्राकृतिक जीवके दुःस और 
निगशाका सच्चा चित्र हैं। वह जीवनकी तरह्मालाओंमें एक वेग 
आनेके कारण जगतके गृहतत््वाकी शोघकों उद्यत हआ था | पर जब 
उमके प्रयासका परिणाम “ हीरे जगह * पत्थर ' निकला: तब 
वह पश्चात्तापकी प्रज्वलित ज्वालामं रात दिन जलने छगा। यह 
म्थिति अकेले हेम्लेटकी ही नहीं हुई थी, किन्तु हरणक मनुष्यकी 
एक बार होती है । जब मनुप्यकी यह हालत होती है, तब्र वह 
मुक्तिमार्गके दरवानेपर होता हैँ। ऐसे समय जो घैय रक्खेगा, वह 
पार होनेका प्रयास कर सकेगा, किन्तु जिसने घैयंका अवलम्बन छोड 
दिया, वह फिर जगतके दःखाम लिप्त हो जायगा । मनष्यकी ऐसी 
स्थिति हो जाने पर वह यह जतलाता हैं कि, जगतके दुःखसे छुट- 
कारा मिलनेके लिए, और अपनी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये 
मुझे तीत्र इच्छा हुई हैं । 
एक फ्रेश्व तत्वज्ञानीका कथन है कि- 

“४ जिस मनुष्यके मस्तिप्कर्मे मनके द्वारा कमी जन्महत्या करनेका 
अथान्‌ संसारसे मुक्त होनेका विचार न ममाया, वह मनुष्य 
नीवनके लिये अयोग्य है। ” 

मचमुच इस :पअ्पृर्ण बाजारमें-महां पहिले सब चीजें उत्तम 
और सत्य दिखाई देती है-किन्तु बदमें खराब और झूठी हो जाती 
हैं-सन्‍्तोष मानके बेठ रहना विचारशील मनुष्यका काम नहीं है। 

संसारमें चारों ओर फँसानेवाला जाल ब्रिछ रहा है। जिस २ 
वस्तुके मायापाशर्मे हम पड़ते हैं, वहीं वस्तु हमें गिरिफ्तार कर- 

र्‌ 
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लेती है। जिमप्त प्रकार पतड़ दीपकके प्रकाशर्म बूलके-उस्मीपर घावा 
मारता है ओर उससे खुदकों जला मारता हैं; उसी प्रकार हम छोग 
सुखकी आशासे नाशवान्‌, मिथ्या वस्तुओंके पीछे अपनी आयुका 
हरएक अमूल्य क्षण अपने ही नाशके लिये व्यतीत करते हैं | एक 
आंग्ल कावेका कथन है कि-- 

“ हे मुख | तू सचमुच सत्य है, किन्तु तेरी प्राप्तिके लिये मनुष्य 
अपने मानवीय जीवनको श्रष्ट कर देते हैं यह भी सत्य है। ” 

हम सब इतने स्वार्थी ओर क्षुद्र हृदयके जीव हैं के, यदि एक 
प्रामाणिक और उच्च हृदयके पुरुषकी तलाश की जाय, तो दिनमें 
ही मशारू जलाके दूंढ़नेकी नोबत आजाय । दुष्ट, ठच्चे ओर आमि- 
मानी छोग, सम्पत्ति ओर ऐशमें अपने दिन गुजारते हैं; पर सच्चे 
सद्ुणी, सत्यवादी, ओर सीधे साथे छोग उपवासपर उपवाप्त 
करके अपने दिन बिताते हैं ओर दुःखका दुर्देव उनके पीछे बराबर 
लगा फिरता है। सत्यके आश्रित लोगों पर एक बार विपत्तिका 
पहाड टूट पड़ता है। दुर्दिन सिर्फ उन्हें ही हूंढ़ता फिरता है। संसा- 
रके असंख्य प्राणियोंका दुःखसे रोना ओर उनका हताश होना 
देखके चित्तकी विचित्र दशा हों जाती है। जहां भयंकर 
लड़ाइएँ शुरू हो रही हैं, वहां मनुष्य कहते हैं कि- तू मुझे 
मारता है या में तुझे मारू ? ” एककी मोतसे दूसरेका जीवन चल 
रहा है। संसाररूपी समुद्र नित्य नह २ लहरें छेता है और जन- 
समाज उनके स्वागतके लिये एक एक पांव आगे बढ़ता है। पर एक 
लहरसे कुछ परिचित नहीं होने पाता कि, दूसरी छहर आ दब्ाती 
है। सचमुच जीवन एक इन्द्रजाल है । एक मार्मिक कवि कहता 


है कि-- 
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“ हम यहीं बावले होके इधर उधर घमते हैं; जोर जो कुछ 
भी नहीं, उसकी खोज करते हैं। बाहरसे हँसते हैं, बोलते हैं, 
ओर दूसरोंका चिन्तासे छूटनेका उपदेश देते हैं; किन्तु हमारे हृद- 
यर्मे एक प्रकारके दुःखका विचार चला ही करता है | जिस समय 
हम आति छालित स्वरसे मीठा गान गाते हैं; उस समय भी हमारा 
अन्तःकरण दुःखसे मरा होता है ।” 

वही कवि आगे चलकर कहता है;-- 

“४ हे परमात्मन्‌ ! में आयुके कांटेपर टिक रहा हूं । रात दिन 
शरीरसे खूनका सोता जारी है; ओर काल्‍के बड़े भारी जड़ बोझने 
मुझे उसपर दबा रक्‍्खा है। 

यह कहना बहुत ही आसान है कि, “ हरएक बातमें सन्तोष 
और सुख मानना; मनुष्यका मुख्य कतेव्य हैं। ” किन्तु इस 
नियमका पालन करना सहज नहीं है। अधिक मनुष्योंकी बानके 
अनुसार यह नियम पेट भरनेके बाद याद जाता है। उनके हृदयसे 
ये प्रश्न कमी नहीं निकलते हैं कि मनुष्यनन्म किस लिये है: 
इसका मुख्य कतंव्य क्‍या है ? संकट ओर दुःख दोनों राक्षस हमारे हर 
एक मागमें टकरा जाते हैं। केवल फेंसानेवाला, अस्वस्थ, अनिश्चयी , 
और सत्यसे दूर ले जानेवाछा 'मन! हमारे पास है | हम मिसका 
बोलना, चलना, आकार, सवेथा उत्तम ओर सवथा सुन्दर सम- 
अते हैं, वह शरीर वास्तवमे खरात्र, ग्लानियुक्त, ओर हजारों छिद्रो- 
वाला है। जिप्त ज्ञानको ज्ञान नहीं कह सकते, ऐसा हमारा ज्ञान 
है| जो संसार एक बार छुटेरोंके राज्य जेसा लगता है, एक बार 
भूले हुए कैदियों नेसा मासता है, ऐसे संसार हमारा रहना है । 
ऐसी स्थिति होने पर भी अपनेको संसारका आधारस्तम्भ मान बैठना 
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कितना अविचारपूृर्ण ओर कितना असमथतापृर्ण विचार 
उसमे बैठे * आनन्द गीत गाना, संसारमे स्वम्ति चाहना, क्‍या 
अपनी तरफ आते हुए सांपकों पकडनेवाले बालककी तस्ह नहीं है 
किसी विद्वानके केसे उद्घार निकल पड़े है कि “' में जन्म ही नहीं 
पाता, तो केसा अच्छा होता /"' 

जसे शेक्सपियरके उक्त नाट्कका पात्र अपने पहिलि ही प्रवेशमें 
अपने स्वभावकों जना देता है, उम्ती तरह मनुप्य प्राणी इस संसा- 
स्में रोता आता है। वह जानता है कि. यह संसार नाशबान्‌ शोकोसे 
भरा पड़ा हैं | संसारके सत्र मनुष्य रोते जान पडते हैं। कोई बिर्ले 
आत्मवादी यह खेल सूथमद्श्िसे देग्वा करते हैं | मनुप्यका क्षुद्रत्व 
उसके मनोविकारोंकी नीचता. और उसका वृथाभिमान ये सत्र 
बात सूक्ष्मदष्टिवालोॉंकों कोतुहलित करती है । 

फोस्ट नामक कविका कथन है. कि-- 

“ जो जो बातें मेरी आत्माकों हानि पहुँचानेवाली है पर ऊपर 
से सुन्दर जान पडती हैं, उनका नाश होओ ! जिस महत्त्वकी अभि- 
लापाके कारण मेरा मन फँसता हैँ, उस महत्वामिलापाका नाश 
होओ! नाम ओर कीर्तिके खोटे सपनेका नाश होआ ! जो जो चीमें 
म्वामित्वका नाम पेदा करती हैं, उनका भी नाश होओ ओर जो 
जो चीजे मुझे इस दुनियांमं फिर पद। होनेका कारण बनती है. 
उन सबका मूलसे नाश होओ ! ” 

जो अज्ञानी हैं, उन्हें इस जगतकी भयंकर स्थिति मालम नहीं 
होती ओर इसी कारण वे सुख या दुखम परतम्त्रजीवन व्यतीत 
करते हैं | पर जा विवेकी हैं, उन्हें यह संसार नरकक्रे समान 
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के हक. हे कर्स हा पर ख् /&- ऋ ७७ ३ हैं 
दिखाइ देता है । वे किसी तरह इसमे छूटनेकी फिक्रमें रहते हैं | मुक्त 
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हानके लिये जन्‍्महत्याकों छोड़ ओर दूसरा रास्ता नहीं है। जितने 
प्राणी है उनमे से जन्महत्याकी ताकत एक मात्र मनुष्यको ही है; ओर 
मी कारण उसे सबसे अ्र्ठ पद मिला है। इसी कारण स्वगके देव- 
जन्‍्मकी मभं। अपेक्षा मनुप्यजन्मपाना जधिक पुनीत माना जाता है । 
यद्यपि देवताओंमें मनुप्योसे सब बातें श्रष्ठ हैं, उनकी बुद्धि ओर 
विचारशक्ति मनुष्योसे बहुत कुछ बढ़ी हुई है, पर वे कम इसीलिए 
हैं कि, जन्महत्या नहीं कर सकते । जन्महत्या करनका अधिकार 
केवल मनुष्योंकों ही हे कि, मिसके लिए प्राणीमात्रको कमी न कभी 
मनुप्यनन्म धारण करना ही पड़ता है| 

यहां बहुतसे भाई कह सकते हैं कि, जब जन्‍्महत्यासे ही बेडा 
पार है, तब तो यह बहुत ही सहन बात है| क्योंकि एक मजबूत 
रम्सी ओर हुक यही तो चाहिए । पर में कहता हे कि, भाइयो, यह 
काम आपके विचारसे भी कही सरठरू ह | रस्सी या हुककी कोह£ 
जरूरत नही है, कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है, एक पलकके 
गिरने ओर उठनेमें जितनी तकछीफ होती है, उम्तसे मी कहीं कम 
तकलीफ इसमें है । 

“वृथा डोर, छुरी या विषकी सहायताके विना, समुद्र, नदी, 
अथवा कुवेम गिरे बिना, गलेमें फॉसी डाले बिना, जन्महत्या हो स- 
कती ह ? यदि सच मुच ऐसा हो, तो आश्वर्यका विषय है। हमें 
विश्वास नहीं होता कि, जन्मह॒त्या करनेमें फूल तोड़नेके नितनी 
आसानी हो ।” इस प्रश्नके लिए मेरे पास उत्तर मौजूद है कि, 
सचमुच यह साथन, यह उपाय बहुत ही सरल है | परन्तु इसकी रीति 
गुप्त ह-अतिशय गुप्त है। यह रीति अनादि कालसे चली आ 
रही है। ज्यों ही इसके मिलनेकी योग्यता हुईं कि, यह मिली | एक 
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बार इस कठिनतासे बराहिर निकले कि, स्वाधीन हुए । फिर जरा, 
जन्म, मृत्युका डर नहीं रहता । पाप, पुण्य, व्यापधि, दुःख आदि 
सबसे छुटकारा मिलजाता है। क्योंकि यह जन्महत्या सबंदा सम्पूण 
होती है। इस प्रकार जन्महत्या करनेके बाद आनन्द और शोकका 
डर नहीं रहता; स्वर्ग, नरक और पुनज॑न्मादि सत्र मिथ्या होजाते हैं | 
दगई देव फिर उसे शिक्षा नहीं दे सकता है। उसपर शासन करनेकी 
किसीकी भी ताकत नहीं रहती है। क्योंकि यह जन्महत्या पूरी है। 

तो ऐसी उत्तम जन्महत्या किम प्रकार करनी चाहिये? शाखज्ञ 
कहते हैं कि- किसी भी प्रकारसे जीव दो, पर कोरी मोतसें छुटकारा 
नहीं होता । कोरी मौत णक जीवनका परदा है। एक अदृदय शाक्तिके 
द्वारा दूसरा शरीर मिल जाना है | वतेमान समयके सुख दुख विस्म- 
रण हो जाते हैं और इनके प्रतिफल नये दुःखोंका सामना करना पडता 
है।” वे ही शासत्रकार आगे चलके कहते हैं -““कि कोरी मौत करनेवा- 
लेको अथोतू शरीरघातकको उसकी क्ृतिके लिये बहुत दुःख भोगने 
परे हैं। वह बहुत काल तक उस प्रदेद्र्मे रहता है, जहां उसका 
दुःख क्षण २ नया होता रहता है। वहां शानित और विश्रामका स्वप्नमें 
भी नाम नहीं होता । गंघकके पहाड रात दिन जला करते हैं, और 
उसके गछावमें पड़े हुए जीवकों कुछ समय भी विचारके लिए नहीं 
मिलता। परन्तु नो जीव जन्महत्या करता है-ऐसी हत्या करता है कि, 
फिर जन्मघारण नही करने पडते हैं, उसे अनंत खुखकी प्राप्ति होंती है। 
उसे एक ऐसी चीज मिलती है कि, मिसके मिलनेके बाद उसे और 
कुछ पानेकी इच्छा नहीं होती । उससे पैदा होने वाले अनंत आनन्दसे 
और आनन्दकी इच्छा उसे नहीं होती । उसे नाननेके बाद फिर कुछ 
जानना संसारमें शेष नहीं रहता |” 
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जन्महत्या करनेके बाद क्‍या होता है, इसके विषयमें एक ऋषिने 
कहा हैं कि,-' आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर इतनी शान्ति हो जाती 
है कि. पहिलेकी चपल राष्टि कहां गई, इसका कुछ भी पता नहीं 
रहता हैं। वह अदृश्य हो जाती है; अशान्ति माग जाती है। बस 
क्रेवल आनन्द, शान्ति, सुख है।” 

अब यह बात विचारणीय है कि, शास्रविशारद जिस घातको 
भयानक निंय कहते हैं; उसमें ओर जिसे श्रेष्ठ बताते हैं, उसमे 
क्या फरक है। जो हत्या निद्य कही गईं है, वह जन्महत्या नहीं 
है वरन्‌ शरारिहत्या वा देहधात है ओर उसके करनेवाले पापी 
और मूखे हैं | ओर जिम्त हत्याको शासत्रकारोंने श्रे.ँ्ठ कहा है, वह 
वास्तविक हत्या और कुछ नहीं, आनन्दप्रद मोक्ष है। 

जो लोग इस जन्महत्याके-मोक्षके इच्छुक हैं, उनके भाव बडे ही 
विशद ओर पवित्र होते हैं। वे चाहते हैं कि, संसारमें जितने प्राणी 
हैं, वे सब सुखी रहें--उन्हें कभी दुःख न हो। वे नानते हैं कि, सब 
नीव मेरे ही समान हैं। वस्तुतः मुझमें और उनमे कोई अंतर नहीं है। 

पृवंकालिक बौद्ध लोग अपने ऐसे ही भावोसे विश्वर्मे मित्रता 
स्थापित करते थे । हम उनके ' अतिघमंपिटक' नामक ग्रन्थके एक 
अंशको यहां उद्धृत करते हैं- 

“ समस्त जीव बेररहित होके, बाधा रहित होके, दुःखरहित 
होके, सुखी होके, अपनेको अच्छे मागमें चछाओ | समस्त जीव, समस्त 
व्यक्ति, और समस्त जन्म ग्रहण करनेवालेबेर रहित होके, बाधा रहित 
होके, दुःखरहित होके, सुखी होके अपनेको अच्छे मार्गपर चलाओ । 
समस्त स््री, समस्त पुरुष, समस्त आये, समस्त अनाये, समस्त देव, 
समस्त मनुष्य, ओर समस्त नरकादिम स्थित जीव बैररहित होके, 
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बाघा रहित होके, दुःख राहित होके, सुखी होके अपनेको सुमागपर 
चलाओ । पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओंम जो जीव हैं, 
ये सब वेररहित होके बाधारहित होके दुःख रहित होके, सुखी 
होके अपनको आगे चलाओ |” 

जैनी लोग भी सामायिकके समय इसी प्रकारकी भावना 
किया करते हैं । 

विषखाने, ओर पेटमें छुरी मार लेनेसे जन्महत्या पूरी नहीं 
होती । इससे हत्यारेकी आत्मा खेद ओर पापसे खिन्न होती रहती 
है । उसके कर्मोकी गठड़ी इतनी बोझल हो जाती है कि, वह जीवन- 
पथमे आरामसे नहीं चल सकता । वह आत्मा इतना खेदित होता 
है कि, उसका खेद ही उसके लिए ज्वलन्त ज्वालाका काम देता है। 
बंगलाके प्रसिद्ध छेखक श्रीमणिछाल गंगोपाष्याय, बी. ए. ने एक 
मेस्मेरोनिमके विषयमें पुस्तक लिखी हैं। उसमे उन्होंने एक दि- 
नके वर्णन ऐसी ही आत्माका हृदयद्रावक दुःख लिखा है-मिसे 
पढ़ कलेजा कांपने रूगता है । उन्होंने लिखा हैं कि, एक दिन जब 
मैंने अपनी सम्मोहनविद्या ( मेस्मेरोज्रिम ) के अनुसार एक म्याडम- 
को अचेत किया, तब मालूम हुआ कि उसके शरीरमें एक दूसरी 
ही आत्मा आगई हैं| हमने उससे कुछ पूछनेका प्रयत्न किया । 
आत्माने कुछ शब्द कहे-पर वह भाषा ऐसी थी, जिसे हम 
बिलकुल न समझ सकते थे फिर हमने अंग्रेनी भाषामें प्रश्न॒ किया 
कि, “ आप कोन हैं /” उसी भाषामें उत्तर मिला कि,-+ एक दग्घ 
आत्मा । ” हमने उत्सुक होके पूछा कि-“आप अपनी आत्माकों 
दग्घ क्यों कहते हैं !” उसने कहा, “ मैं हर समय अशान्तिकी 
आगमे जला करता हू-सदा शून्य आकाश चक्र लगाया करता 
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हँ-में प्यासा हूं, भखा हँ-मुझे अनन्त दुःख और अनन्त अशान्ति 
है । हमने कहा-“ क्या आप अपना परिचय देना योग्य समझेंगे ?” 
उसने कहा “' हां, भे भारतमें आया हुआ एक यूरोपियन हूं। में 
रेलका गा था । कई कारणोंसे दुखी होकर मैंने आत्महत्या कर 
डाली थी, और उसीके कारण अब अनन्त अशान्ति भोगता हे । 
मुझे अनन्त दुःख और अनन्त अशान्ति हैं। ” उस समय उम्रकी 
चेष्टासे जान पडता था कि, वह बहुत दुःख पा रहा है। हमने पूछा 
“ क्या आप इसका कारण भी बतावेगे ? ” पर वह अब न था, 
चला गया था । इससे स्पष्ट विदित हैं कि, शरीरघातीकी कितनी 
अशान्ति है | इसके कई एक जीवित उदाहग्ण हैं। 

जन्मधघातकी पहिली सीढ़ी आत्मजय है। इस पाहिली मीदीपर 
चढ़त ही मनुष्यकी दृष्टि कुछ दूर पर पड़ने लगती हैं। मंसारके 
स्वाभाविक दु.ख उससे हटने लगते हैं। क्रोप, मान, माया उसका 
पल्ठा छोड देते हैं । 

एक अत्युन्नत जन्मघाती विश्वका शिक्षा दे रहा है “ स्वगर्म 
जाके मत मूलो, वह तुम्हारे पदसे बहुत तुच्छ हैं। सूय, चन्द्रमा, 
ग्रहगणोते भां तुम्हारा पद ऊंचा है। अपने अनन्त सुखके बदलेमे 
तुच्छ विषयोंको मत खर्रादो, इसमें तुम इतन ठगे जाते हो, जितना 
एक बच्चा हीराका देकर ओर उसके बदलेम खिलोना पाकर ठगाया 
जाता है। 

अन्यका कथन है--“ पुण्य और पापका मुझे डर नहीं है, मेरा 
आदि और अन्त नहीं है, जन्म, मरण, कल्पना, और इच्छासे मेरा 
सम्बन्ध नहीं है | एथ्बी, अप, तेज, वायु, आकाशसे मैं मिन्न ह। 
पर मैं सबसे उन्नत हैं। ” 
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कु 


मुक्तिसे अन्य मूल्यवान्‌ कोइ वस्तु संसारमें नहीं है। उसके प्राप्त 


करनेके बाद आत्मा अखिल विश्वका मालिक होजाता है। मुक्ति 

प्राप्त कर चुकने पर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। 
मनुष्यका मुख्य कतव्य है कि, वह आत्महित करें; आर आत्म- 
हितकी सबसे उंची चोटी जन्महत्या है। किन्तु जो भोले माई 
शरीरहत्या करनेका विचार करते हैं. वे ठहरें ओर एक बार इसका 
पूर्ण रीतिसे विचार कर लें कि, क्या करनेमे सुख है । क्‍यों कि ससारके 
ज्ञानी ओर अज्ञानी सभी मनुष्य सुखके लिए सब्र काम करते हैं । 
शिवनारायण द्विवेदी, जयपुर । 


भाषा-मीमांसा । 

संसारमे प्रान्त देश द्वीपादिके भेदसे हजारों प्रकारकी माषाएँ 
बोली ओर लिखी पढ़ी जाती हैं। यद्यपि ये सब भाषाएँ एक दूसरीसे 
भिन्न हैं- एक भाषा दूसरीसे नहीं मिलदी है, तो भी जितनी माषाएँ 
हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है, उसमें मिन्नता नहीं ह । प्रत्येक 
भाषाका चाहे वह संस्क्ृत हो, या प्राकृत हिन्दी, अंग्रेनी, ग्रीक, 
लेटिन आदि ओर कोई हो, यही उपयोग है कि, मनुष्य उसके 
द्वारा अपने हृदयके भाव दूसरों पर प्रगट कर सकता है ओर दूस- 
रौके आप जान सकता है। 

इस तरह उद्देश्य ओर उपयोगके विचारसे सब भाषाओंका दनो 
एक ही है। तो मी किसी भाषाका महत्त्व विशेष होता है और 
किसीका कम होता है। यह महत्त्व और रुघुत्व माषामें नो भाव 
. # इस लेखके लिखनेमें हमें एक पुराने गुजराती समाचार पत्रसे बहुत सहायता 
मिली है । अतः उसके सम्पादकके हम कंतज्ञ है । लेखक. 
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प्रगट करनेकी शक्ति होती है, उसकी अधिकता हीनतापर और 
साहित्यकी कमी ज्यादती पर निभर है। जिस भाषाके द्वारा सृक्ष्मसे 
सृक्ष्म और गृठसे गृढ़ विचार प्रगट किये जा सकते हैं और निम्तका 
माहित्य बढ़ा चढ्म होता है अथातू जिसमें विविध विषयोंके हजारों 
लाखों ग्रंथ मिलते हैं, वह उत्क्रष्ट भाषा कहलाती है और जिसमें 
ये बाते नहीं हैं, वह निकृष्ट माषा कहलाती है। 

हमारे देशमें संस्कृत भाषा बहुत पूज्य गिनी जाती है । 
भाषासंसारमें इसका बहुत बड़ा महत्त्व है। इसका कारण यही है 
कि, संस्कृतमें हृदयके सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचारोंको याथातथ्य प्रगट कर- 
नेकी शक्ति है, उसका साहित्य बहुत बड़ा है, और उसके द्वारा 
हमको तीन चार हजार वर्ष पूर्व तकके विद्वानोंके विचार मालम हो 
सकते हैं | इसके सिवाय संस्कृतकी पृज्यताका सबसे बड़ा कारण 
यह है कि, उसमें धार्मिक ग्रन्थीकी अन्य सब्र भाषाओंसे अधिकता 
है ओर धर्म इस भारतवपषकी सबसे पूज्य वस्तु है | परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं है कि, संस्कृतक िवाय अन्य किसी भाषाको 
यह पृज्यत्व ओर महत्त्व प्राप्त ही नहीं हो सकता है। संस्क्ृतने 
किसी परमेश्वरके यहांसे कोई ऐसा पद्ठा नहीं लिखवा लिया है कि, 
उसे छोड़कर ओर कोई भाषा उन्नति कर ही नहीं सकेगी । जो 
खूबियां संस्कृतमें हैं, यदि उन्हें और कोई भाषा प्राप्त कर सके, तो 
लोग उसके सम्मुख अवश्य मस्तक नबावेंगे | इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । 

जेंनियोंने मागधी वा प्राकृत भाषाको ओर बोड्धोंने पाली भा- 
षाको अपनी प्रधान भाषा बनाके सिद्ध कर दिया है कि, प्रत्येक 
भाषाको महत्त्व प्राप्त हो सकता है, यदि उसका साहित्य बढा- 
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या जाय और उसमें सूक्ष्म विवेचनशक्ति हो जाय तो । वैदिकमतों्म 
जितना आदर तथा महत्त्व संम्कृतका है, उतना ही बल्कि उसस 
भी अधिक आदर महत्त्व बोद्धोंभ पाली भाषाका आर जैनियामें 
मागधीका है । जिस तरह हिन्दू लोग संस्क्ृतकों दंववाणी वा दव- 
भाषा कहते हैं, उसी प्रकार बोद्ध लोग इसी प्रकारके किप्ती पृज्यता- 
द्योतक नामसे पाठीका उछेख करते हैं ओर जेनियोमें तो केवली 
भगवानकी दिव्यध्वनि ही मागधी माषारूप परिणत होती है ! 
अथात्‌ वह एक प्रकारसे तीर्थंकर भगवानकी ही वाणी समझी 
जाती है [ पाछी ओर मागघीको इस प्रकारका पूज्यत्व प्राप्त होनेका 
भी कारण वही है, जो संस्कृतके विषयर्मे कहा गया है । इन माषा- 
आमे मी ऊंचेस ऊंचे भावोंकों प्रगट करनेवाले छाखों ग्रन्व मौजूद हैं। 

अन्यत्र जो 'कनोटकनेनकवि!' नामक लेख प्रकाशित किया 
गया है, उससे मालम होगा कि, कनड़ी भाषाका साहित्य भी 
बहुत बड़ा हें। जेनियोंके उक्त भाषामें हजारों ग्रंथ हैं ओर इसके 
कारण कनड़ी भाषा भी जेनियोंकी एक्र पूज्य भाषा समझी जाती 
है | पाठकोंकों माठम होगा कि. गोम्पटसारकी संस्कृत टीकाकी 
रचना एक कनड़ी टीकाका अनुवाद करके तथा आदिपुराणर्क 
रचना कविपरसेप्ठीके किसी गद्ममय कनडी ग्रन्थके आधारसे हुई 
है | इसके सिवाय और भी अहतसे संस्कृत ग्रन्थ कनडी ग्रन्थोंके 
आधारसे बनाये गये हैं | यदि कनडीका साहित्य उत्कृष्ट और 
विपुल न होता, तो उसके आश्रयसे संस्कृत साहित्यकी वृद्धि कभी 
न की जाती | कनडीके समान मागवी और पाली भाषाके भी 
सेकड़ा अन्थांका अनुवाद संस्क्रतम |केया गया है। 

इस समय संसारभ जितनी भाषाएं प्रचलित वा जीवित हैं, उनमे 
सबसे अधिक महत्त्व अंग्रेजो-माषाकों प्राप्त है। इस भाषाका सा- 
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हिल्य यद्यपि प्राचीन नहीं है, परग्तु इतना बड़ा है कि, सनकर 
आश्चर्य होता है । प्रत्यक विपयके हनागें ग्रन्थ इस भापामें मिलते 
है । आज जिप सर्वेत्क्ृष्ट पांडित्य प्राप्त करेकी ट्च्छा होती ह, उसे 
अग्रेजी भाषा अवश्य पढ़नी पड़ती है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है, 
जिसका साहित्य इस मापामें नहीं है | हम इस भाषाकों पृज्य भले 
ही न कहें, क्यों कि इसमें हमारे धर्मके ग्रन्थोंकी ब्रिपुलता नहीं है, 
और हम धर्मप्रिय हैं तथा ऐहिक विपयोको हम जितना चाहिये 
उतना महत्व नहीं देते हैं, परन्तु महदी भाषा तो अवश्य ही कहेंगे। 
मत्कारके विपयमें तो कुछ पूछिये नहीं, सर्वत्र इसीकी ही तूती 
बोलती है । इस भाषाके विना इस समय प्रतिष्ठाकी सम्पत्तिकी और 
समयोपयोगी विद्याकी प्राप्ति एक प्रकारसे असंभवमी समझी जाने 
लगी है | एक दिन वह था, जब कहा जाता था कि, “न पढडेद्रा- 
विनीं भाषां प्राणेः कण्टंगतेरपि' परन्तु आज यह दिन है कि, 
इस 'याविनी'वा 'म्लेच्छमाषा'के पढ़े विना क्रिसीका निस्तार ही नहीं 
हैं। तात्पर्य यह है कि, कोर मी भाषा हों, यदि उसका साहित्य 
बढाया जाय, तो वह महती और पूजनीया अवश्य हो सकती है। 

भाषाएं दो तरहकी होती हैं। एक वे पाचीन भाणएं जो इस 
समय किसी देश या जातिके मनुष्योंकी बोलनालकी भाषाएं नहीं 
है केवल प्राचीन ग्रन्थेके अध्ययनसे ही वे समझी जा सकती हैं- 
हां, यह अवश्य है कि, वे किसी प्राचीन समयर्मे बोलचालकी 
भाषाएं रह चुकी हैं । और दूसरी वे अरवाचीन भाषाएं जो इस 
समय किसी प्रदेश देश या जातिमें बोली जाती हैं और उन्हें विना 
पढ़े लिखे मनुष्य भी समझ सकते हैं। संस्कृत, मागवी, पेशाची, 
पाली, लैटिन, अरबी आदि पहिले प्रकारकी भाषाएं हैं और हिन्दी, 
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बंगला, शुजराती, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेच आदि दूसरे प्रका- 
रकी भाषाएं हैं | यद्यपि प्राचीन सम्यता साहित्य ओर इतिहासा- 
दिकी दृष्टिसे प्राचीन माषाओंका महत्त्त कम नहीं हैं ओर विद्वा- 
नोंकों उनका अध्ययन करना भी कम आवश्यक नहीं है; तो भी 
सुखबाध्यता, सर्वजननोपयोगिता, ओर प्रचारतरहुरुताके ख्यालसे 
वर्तेमानर्म जो भाषाएं प्रचलित हैं, उनका महत्त्व कुछ निराले ही 
प्रकारका है । प्रचलित भाषाओंमें सबसे अधिक महत्त्वकी बात यह 
है कि, उनके द्वारा उन बालक युवा वृद्ध पुरुषों ओर ख्रियोमे 
जिनकी कि वे मातृमाषाएं हैं, मनमाना ज्ञानका विस्तार किया जा 
सकता है| यह लाभ प्राचीन भाषाअंसे नहीं हो सकता है। संस्कृत 
प्राकृत आदि भाषाएं केसी ही उत्कृष्ट और पूज्य क्यों न हों, परन्तु 
उनके द्वारा बहत थोड़े लोगोंका उपकार हो सकता है ओर सो भी 
जल्दी नहीं हो सकता है-उसके लिये बहुत समय चाहिये | परन्तु 
मातृभाषाओंके द्वारा करोड़ों मनुष्योम मनुष्यता लाई जा सकती है। 
इंग्लेंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान आदि देशोने जो अपनी 
आश्रयंकारिणी उन्नति की है और अपने यहांसे अज्ञानांधकारको 
जो एक प्रकारसे विदा ही कर दिया है, इसका कारण मातृभाषाएं 
ही हैं | यदि उपयुक्त देश अपनी वतमान प्रचलित माषाओंका अथांत्‌ 
अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच जापानी आदि माषाओंका आदर नहीं करते, 
केवल अपनी प्राचीन भाषाओंके वा विदेशी भाषाओंके ही भक्त 
बने रहते, तो इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि, आज वे भी हमारे 
समान प्रतंत्रताका निर्धनताका ओर घोर अज्ञानताका दुःख भो- 
गते दिखलाई देते | मातभाषाओंके इसी महत्त्वको रक्ष्य करके 
मारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्रने कहा है:-- 
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निजभाषा उन्नति अहे. सब उन्नातिको मसल ! 
विन निजमापाज्ञानक, मिटत न हियको शूल ॥ 
लगभग आधी शनाब्दीसे हमारे देशम शिक्षाविस्तारके लिये 

बहुत कुछ यत्न हो रहे हैं | परन्तु उनमें नितनी सफलता होनी 
चाहिये, उतनी नहीं हुई हैं| बहुत ही कम--अष्टमांश दरशांश भी 
नहीं हुई हैं। इसका कारण ओर कुछ नहीं-मातृमाषाओंके उक्त 
महत्त्वकको न ममझना ही है। हमारे देशम नो लोग शिक्षाविस्तार 
करनेवाले है, उनमें सबसे बड़ा दर उन लोगोंका है, जो अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रचारका ही सारी उन्नतियोंका मूल समझता है।इस 
दलमें हमारी गवनमेंट मी शामिल है | इस दलकी सारी शक्ति उक्त 
मात समुद्र पारकी विदेशी भाषाके प्रचारमें ही खर्चे हो रही है । 


इस दलरूको हम बुरा नहीं समझते हैं । कुछ समयके लिये हमको 
इसकी आवश्यकता थी, इसमें सन्देह नहीं है । क्‍यों कि इस समय 
जो संसारकी सर्वोत्कृष्टमाहित्यसम्पन्न मारा है, उम्रके ज्ञानके 
विना देशी भाषाओंका साहित्र हमारी आवश्यकताओंको पूर्ण 
करनेवाला नहीं बनाया जा सकता था | परन्तु इस दलकी कृपासे 
अब देशर्यें अग्रेनी जाननेबालोकी संख्या यथेष्ट हो गई है। उनके 
द्वारा अंग्रेनीके सब प्रकारके उपयोगी ग्रन्थ हमारी माषाओंमें अब- 
तीण किये जा सकते हैं। ओर धीरे २ वे सब गुण भी हमारी 
भाषाओंम लाये जा सकते हैं, जो अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं में 
हैं । इसलिये अब उक्त दलूकों अपने प्रयत्नकी गति बदल देना 
चाहिये | उसे हिन्दी बंगला मराठी गुनराती आदि मुख्य २ 
भाषाओं उन सब अन्थोंकी शिक्षा देनेके लिये उद्योग करना 
चाहिये, जो अंग्रेजीके उच्चसे उच्च श्रणीके कालेजामें पढाये जाते 
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हैं। इस प्रयत्नसे दश ही वर्षमें शिक्षाक्रा इतना विस्तार हों जायगा, 
जितना अंग्रेजीके द्वारा मो वर्षों भी संभव नहीं है। क्योकि देश- 
भाषाआंमें जितने थोड़े व्ययसे, जितने कम पर्थ्ििममे, ओर जितने 
कम समयक्रे व्ययमे शिक्षा दी जा सकती है, उससे कर गुना व्यय 
बल ओर समय अंग्रेजीके लिये खरे करना पड़ता है। इसके सिवाय 
देशभाषाओंम उच्च श्रेणीके ग्रन्थ हो जानेपे उनके द्रागा साधारण 
पढ़े लिखे पुरुषोंमें भी जो कि स्कूलों और कालनेजोंमें नहीं पढ़ेंगे, 
उच्च प्रकारके ज्ञानका जितना अधिक नतिस्‍्तार होगा, उम्रका तो 
अनुमान भी नहीं हो सकता है | 

शिक्षाविस्तार करनेवार्लर्मे एक दर पुराने ढंगके लोगोंका है । 
उक्त दलका सिद्धांत यह है क्रि, प्राचीन संस्क्रतभाषाके ज्ञानके 
विस्तारसे ही देशका उद्धार होगा। उसका कथन है कि, जिम 
दिन न्याय, व्याकरण, काव्य आदि विषयोंके जाननेवाले घर घर 
हो जावेंगे, उम दिन भारत उन्नातिके शिखर पर जा पहुँचेगा ! इस 
दलके लोग अपनी मारी शक्ति संम्कृत पाठशालाओंके स्थापित 
करनेमें व्यय करते हैं | यद्यपि अंग्रेजी दलके समान इस दलमें कतेत्व- 
शक्ति नहीं है ओर इसलिये इसके द्वारा संस्क्ृतका ऐसा एक भी 
विद्याल्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका है, जो अंग्रेनीके एक साधारण 
कालेजकी भी बराजरी कर सके, तो भी छोटी छोटी सैकड़ों पाठ- 
शाल्एं उसके द्वारा चल रही हैं ओर नित्य नह नह खुलती तथा 
बन्द होती रहती हैं | हम संस्कृत शिक्षाके विरोधी नहीं, परन्तु इस 
दलकी पाठशालाओंकीं देखकर हमको दया आती है ओर दुःख 
भी होता है। ये लोग पहाड़ खोदकर चूहा निकालनेमें ही आनन्द 
मानते हैं। कोरी व्याकरण, न्याय ओर काज्यकोी शिक्षा देकर ये 
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लोग ऐसे 'पंडित' तयार करते हैं, जो सिवाय “ पंडिताई ' करनेके 
और कुछ भी नहीं कर सकते हैं | इनके महत्परिश्रमके ये महाप्र- 
सादस्वरूप पंडित व्यवहारतज्ञानसे एक प्रकारसे शृन्य ही होते हैं । 
अँग्रेजॉकों तो ये म्लेच्छ भाषा कहते ही है, किन्तु बेचारी देश 
भाषाओंक लिये भी इनके मुंहसे कम सुस्दर शब्द नहीं निकलते हैं। 
कोश इनमे हिन्दीमे बातचीत करना प्रारंम करे, नो ये डांट करके 
कहते हैं-भाषा रण्डाया: कि प्रयोजनम्‌ | मानों माताके गर्से 
आाहिर होते ही ये संस्क्रत बोलने छगे थे। ओर मातभाषाने इनपर 
कुछ उपकार ही नहीं किया है| याद इस दलके लोग देशभाषाका 
महत्व समझ और कमसे कम इतनी ही क्ृपा कर कि. मंम्कूतके 
साथ साथ देशभाषाओंम मी शिक्षा देने लगे तथा व्यवहारापयागी 
विपयाका ज्ञान भी अपने विद्यार्थयॉकों कराने लगे, ता बहुत बड़ा 
छाम हो | इस पद्धतिसे मंस्कृत जो कि आजकल एक प्रकारसे 
मिक्षुकोंकी वा पोपडोगोंकी माषा कहलाने लगी हैं, नहीं कहलावे 
ओर उसके जाननेवाले भी देशका कल्याण साधन करने लगे | 

इस दलके लोग हमार जेनसमाजम भी अहत है। यत्याप जन- 
धमका ,।हित्य संस्क्ृतमें कम नहीं हैं. तो भी यह समझना बड़ी 
भारी भूल ह कि, जेनियोंका प्रधानभाषा संस्कृत ही है । निस्त समय 
देशम मनिर्योका प्रभाव कम हों गया था, वंदिकमतांका फिरसे 
उत्थान हुआ था, ओर प्राकृतमाषा बोलचालकी भाषा नहीं रही 
थी-उसके स्थानमें परिवर्तन होते होते नह भाषाएं बन गई थी, 
उप्त समय जन विद्वानोंने संस्कृतकी अन्यधमियाोंमें विशेष प्रतिष्ठा 
देखकर तथा उसे स्थायी और देशव्यापी समझकर उसमें ग्रन्थ रचना 
करना प्रारंभ किया था । इसके पहिले जेनियोंके ग्रन्थ प्रायः प्राकृत 

डरे 
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वा मागघी भाषामें ही थे । फिर यह समझमें नहीं आता है कि, 
जैनी अपनी सारी शक्ति संस्कृतके ही प्रचारमें क्‍यों व्यय कर रहे 
हैं? यदि उन्हें अपनी प्राचीन भाषासे ही मोह है, तो प्राक्ृत वा 
मानधीमें शिक्षा देनेका उद्योग क्‍यों नहीं करते हैं ओर यदि मोह नहीं 
है, तो देशमापाओंने क्या त्रिगाड़ा है ? हमारी समझमें तो मेनियोंमें 
भाषासम्बन्धी आग्रह होना ही नहीं चाहिय | क्यों कि हमारे पूर्वा- 
चायोकी सदासे यह पद्धति रही है कि, वे अपने उपदेशोंको उन्हीं 
भाषाओंमें लिखते तथा प्रचार करते थे कि, जिन्हें स्व साधारण 
लोग समझ सकते , | उनका ध्यान भाषाओपर कभी नहीं रहा 
है-विशेष लाभपर रहा है | जिस समय देशमें प्राकृत बोलचालकी 
भाषा थी, उस समय उन्होंने प्राकृतमें ग्रन्थ रचना की थी, जिम 
समय सत्र जगह मंम्क्रतकी तृती बढती थी, उस समय संस्क्ृतमें 
रचना की थी ओर अब जब वतमान भापाओंका प्रचार हुआ, तत्र 
जयपुर आगरा आदिके विद्वानोने माषावचनिकामें सेकड़ों ग्रन्थ 
बना डाले | इसी छाभमकी ओर उपयोगकी बुद्धिसे प्रेरित होकर 
पूवाचायोने कनड्ी तामिल आदि भाषाओंमें भी हजारों ग्रन्व बनाये 
थे | यदि उन्हें किसी माषाका ही आग्रह होता, उपदेशके प्रचा- 
रका ख्याल नहीं होता, तो इन नाना भाषाओंमें वे क्यों ग्रन्थ 
रचना करते ? ते यह नहीं चाहते थे कि, हमारे विचारोंकों केवल 
विद्वान लोग ही समझ सकें-उनका छृदय इतना संकीएणं नहीं था । 
उनके विशाल छृदयमें निरन्तर यही वासना रहती थी कि, जिस 
तरह हो मनुप्यमात्र्म हमारे उदार धर्मज्ञानका विस्तार हो । 
श्रीदरिभद्र मूरिने सिद्धान्त शास्त्रोंकोी प्राकृतमें बनानेका प्रयोजन 
देखिये क्या बतलाया है-- 
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बालख्रीहदमूखोणां ठृर्णा चारित्रकांक्षिणाम। 

अनुग्रहार्थ वत्त्वज्ैः सिद्धान्तः प्राकृतः स्मृतः ॥। 
अर्थात्‌---चारित्र धारण करनेकी इच्छा करनेवाले बाल स्त्री वृद्ध 
और मूख॑ पुरु्षोके उपकारके लिये तत्त्वज्ञानियाने मिद्धान्तशासत्रोंकी 
रचना प्राक्ृृतमें की । इसीके अनुसार हमें भी चाहिये कि, अपने 
हृदयमें इस आग्रहको स्थान न दें कि, अमुक भाषा ही अच्छी है, 
इसलिये उसीके प्रचारका यत्न करना हमारा कतेव्य है ! हमें सदा 
उपकारकी दृष्टि रखनी चाहिये । जिस भाषासे बहुजनसमाजका 
अल्पर्परिश्रमसे उपकार हो, इस समय हमें उसीकी शरण लेनी 
चाहिये। उमीमे अपने घमग्रन्थोका अनुवाद करना चाहिये, उसीमें 
अन्य पुरानी ओर नई भाषाओंके साहित्यका अवतरण करना 
चाहिये, उसीको प्रोढ़ पुष्ट और साहित्यमम्पन्न चन,नेका यत्न 
करना चाहिये और उसीके द्वारा अपनी मनन्‍्तानकों विद्वान बनाना 


चाहिये । 
मधुकरी । 


प्राचीन समसमें विद्याध्ययन तथा ज्ञानडाम करनेकी जो परि- 
पाटी थी, वह बहुत ही सुलम और म्वाघीन थी | उस समय छात्रा- 
ठ्योंका, छात्रवृत्तियोंका और स्कालर्शिप देनेवाली संस्थाओंका 
अभाव था । ता भी लाखों विद्यार्थी ज्ञासंपादन करके अपने 
भर्मकी और राष्ट्रकी उन्नति करते थे। वह परिपाटी विद्यार्थियोंकी 
मिक्षाद्त्ति वा मधुकरीवृत्ति थी। जिस प्रकार मधुकर अथात्‌ श्रमर 
नाना फूलोंसे एक एक बिंदु मधु संग्रह करके मधुचक्रकों पूण करता 
है, उसी प्रकारसे मधुकरीबृत्तिक धारण करनेवाले विद्यार्थी अनेक 
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गृहस्थोके घरसे थोड़ी २ मिक्षा लेकर अपना जीवन निवाह करते 
थे। एक बिन्दु मधुके दानसे जिस प्रकार फूलोंको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता है, उसी प्रकारसे ग्रहस्थोकी अपने मोजनालयमेंसे थोड़ीमी 
भिक्षा दे देनेम भी किसी प्रकारका कष्ट अनुभव नहीं करना पड़ता 
था, बल्कि जब वे देखते थे कि, हमारी थोडीसी भिक्षासे अनेक 
विद्यार्थी अपार ज्ञानसमुद्रम अवगाहन कर रहे हैं, तब उन्हें बडा 
भारी आनन्द होता था। 

सागारधमामृत तथा आदिपुरान आदि ग्रन्थोंमे ब्ाह्मण,क्षत्रिय, 
और वेश्य व्णके विद्यार्थियोंकों ब्ह्मचर्य पृवक रहकर विद्याध्ययन 
करनेका तथा भिक्षासे जीविका निर्वाह करनेका विधान मिलता है। 
राजपुत्रोको छोड़कर अन्य सम्पूर्ण द्विननातिके बालकोको मिक्षा मांग- 
कर उदरपोषण करनेकी उस समयकी सामान्य परिपाटी थी । 
ओर खूबी यह कि, इस प्रकारकी भिक्षात्रत्ति कोई नीचकर्म नहीं 
समझा जाता था। भिक्षा मांगनेवाल विद्यार्थियोंको न तो कोई 
दूसरा अनादरकी दृष्टिसे देग्वता था और न विद्यार्थी स्वयं ही इसमें 
अपने गारतकी हानि समझते थे। उस समय मुनियां तथा आचा- 
यॉक संघके साथमें सकडों विद्यार्थी रहते थे और निम्त नगरके 
समीप मुनियोंका संघ ठहरता था, उसमें जाकर मिक्षासे अपना 
उदरपोषण करते थे। इस तरह सहज ही हजारों लाखों विद्यार्थी 
स्कालशिप आदिकी चिन्तासे मुक्त रहकर ज्ञानानन करते थे। 

वैदिकमताम भी विद्यार्थियोंके लिये इसी प्रकारकी मिक्षा परि- 
पाटी प्रचलित थी । बेदिक ऋषि वा गुरु वनोमें रहते थे | विद्यार्थी 
उनसे विद्याध्ययन करते थे और मिक्षा मांगकर उससे केवल अपना 
ही नहीं किन्तु गुरुका भी उदरपोषण करते थे । 
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यह प्रथा उस समय भी अच्छी तरह प्रचलित थी, जब भारतमें 
सब्र ओर बौद्धधर्मकी विजयपताका फहराती थी। नाहन्दा, तक्ष- 
शिला, आदि स्थानोंके प्राचीन विश्वविद्यालय निनमें कई २ हजार 
विद्यार्थी पढते थे, इसी मधुकरीवृत्तिके सहारे चलते थे । 

यह परमोत्तम परिपाटी यद्यपि इस समय लुप्तप्राय हो गई है, 
तो भी यह बडी प्रस॒न्नताका विषय है कि, अभीतक इसका नाम- 
शेष नहीं हुआ हे । दक्षिणके बहुतसे ब्राह्मण विद्यार्थी अब भी इस 
वृत्तिसि अपना उदर निर्वाह करके विद्याध्ययन करते हैं और अपने 
पू्वनोंकी एक अनुकरणीय पद्धतिकी रक्षा कर रहे हैं। पूना शहरों 
इस समय सोसे अधिक विद्यार्थी ऐमे है, जो इस मघुकरीदत्तिकी 
सहायतास विद्यांन कर रहे हैं।ये विद्यार्थी प्रातःभ्नान और 
सन्ध्यान्हिक समाप्त करके हाथमें मिक्षाकी झोली लेकर मथुकरीके लिये 
निकलते है। एक चोखूंटे कपड़ेके चारों खूंट एकत्र बांध लेनेसे 
झोली बन जाती है | इस झोलीके जीचम एक गहरी थाली रक्‍्खी 
जाती है, जिसमें मिक्षा संग्रह क्री जाती है । विद्यार्थी झोली लेकर 
गृहस्थोंके 4२ जाता हैं और गहिणीकों सम्बाधन करके कहता हैं, 
ओ भवाति भिक्षां देहि | गहिणी यह शब्द सुनते ही घरमें जो 
कुछ रंघा हुआ भोजन होता है, उपमेसे थोड़ासा लेकर बाहर 
आती हैँ ओर विद्यार्थीकी थालीमें रख देती हैं | गेहूँ या ज्वारकी 
रोटका आधा चोथाई टुकडा, मात, दाल, तरकारी आदि जो कुछ 
थोडा बहुत वह देना चाहे, दे सकती है। यह आवश्यक नहीं है 
कि, बहुतसा होवे, तब ही देवे । कमी कभी एक ग्रास मात और 
एक चमची दाल ही एक घरकी यथेष्ट भिक्षा होती है। विद्यार्थी 
उसके लेनेमें भी किसी प्रकारके खेदका अनुभव नहीं करता है। 
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एक बात ओर भी विशेष घ्यान देने योग्य है कि, ये विद्यार्थी 
उच्च ब्राह्मणकुलके हैं, तो भी अब्राह्मणकुलकी खस्रीके हाथके 
पकाये हुए भोजनकों ग्रहण करनेमे आनाकानी नहीं करते हैं। वे 
समझते हैं कि, छात्रानां अध्ययन तपः अथात्‌ छात्रोंके लिये 
विद्याष्ययन ही बडाभारी तप है।इस तपस्याके समक्ष जाति भेदको वे 
आर्किचित्कर समझते हैं | 

इस मधुकरीवत्तिस विद्याथियोंकों जो ज्ञानाननका सुभीता 
होता है, वह तो होता ही है, इसके सिवाय एक बड़ा भारी लाभ 
यह होता है कि, उनके हृदयसे तुच्छ अभिमानका तथा मिथ्या 
मयांदागवंका कुर्सस्कार नष्ट हो जाता है ओर वे विनयशील, 
सरल, नम्न तथा स्वावलम्बी बन नाते हैं । उन्हें उस स्वाधीन- 
वत्तिका अभ्यास भी पहिलेसे हो जाता है, जो जागे क्षुद्कक एलक, 
अवस्थार्में तथा अनगारावस्थामें घारण करनी पड़ती हैं और जिसके 
धारण करनेकी इच्छा प्रत्येक मुम॒क्षुकी होना चाहिये । 

इस समय हमारी जितनी पाठशालाएं, विद्यालय ओर बोडिंग 
आदि संम्थाएं हैं, उन मबके प्रबन्धकताओंसे प्रायः यही शिका- 
यत सुननेभ जाती है कि, कया करें विद्यार्थियोंकी अनियां तो बहुत 
आती हैं, परन्तु स्कालर्शिपोंकी गुंनाइश नहीं होनेसे वे भरती नहीं 
किये जा सकते हैं। यदि ये सब प्रबन्वकर्ता अपने छात्रोंकों मघुकरी- 
वृत्तिका महत्व समझा देवें ओर स्थानीय गहस्थोंकों इस सहज आहा- 
रदानका स्वरूप बतला देवें, तो हमारी समम्नमें सेंकडों विद्यार्थि- 
योंका निबाह होने छगे ओर विद्याप्रचारका एक उत्तम मार्ग फिरसे 
प्रचलित हो जाय । 

यद्यपि हमारे यहां उत्कृष्ट आावर्कों अथांत क्षुद्ककॉके लिये 
अनेक घरोसे बनाया हुआ भोजन लेकर एक स्थानमें बैठकर 
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खानेका विधान है, तथा मुनियोंकों भी गहस्थनन अपने घरकी 
कच्ची ग्मोह बनम ले जाकर तथा चोकेस बाहर लाकर आहार कराते 
थे | इसलिये वास्तव देग्वा जाय, तो चाका चूल्हेका प्रप॑त्र नो कि 
आजकल भारतवर्षकी प्राय: प्रत्येक जातिके पीछे संक्रामक रोगकी 
तरह लग गया हैँ, कोई धर्मका तत्त्व नहीं है | तो भी इम विचारसे 
कि, अभी हमारे समाजमें अशिक्षितोंकी संख्या बहुत है और 
अपनी झृद़ियोंकों वे घमंसूत्रोंसे कम महत्व नहीं देते हैं; हमें वर्त- 
मानमें कुछ समयके लिये अनेक घरोंसे सिद्ध भिक्षा मांगनेकी परि- 
पाठकों तो बन्द रखना चाहिये परन्तु विद्यार्थी किसी श्रावकके 
घर जाकर भोजन कर आया करे, इस परिपाटीको अवश्य चला देना 
चाहिये आर प्रयत्न करनेसे इसमें सफलना भी अच्छी हो सकती 
है । एक कुटम्त्रम एक विद्यार्थीका भोनन बिना किंग कंष्टबोचके 
सहन ही हो मकता है। शहरोमें सकर्श नैनिपाके कुटम्य ऐसे होते 
हैं, जिनमें एक दो विद्यार्थीयोंका निबा।ह यो हा हा सकता है । 
अंगालप्रान्तके शहराम जितने वकालझ बर्ष्टर जन जर्मीदार 
आदि प्रतिष्ठित पुरुष हैं, उन सबके घरोम एक एक दो दो विद्यार्थी 
रहत ६, और उनकी माजनशालाम्े - बोजनकरके हाइस्कुलों तथा 
कालने।व पढ़ते हें ! विद्यार्थियोंकी मोजनकी सहायता देना वहां पर 
एक प्रतिष्ठाका कार्य समझा जाता हैं। जिम्त घनी कुठम्वसे 
एकाव विद्यार्थीकों सहायता नहीं मिलती है, साधारण लोग उसकी 
निन्दा करत हैं। गरम यह कि, वहांके प्रतिष्ठित पुरुषोका यह 
कतव्य हो गया है कि, वे एक दो विद्यार्थियोंकी अधिक नहीं तो 
कमसे कम मोजन अवश्य कराबें | यही कारण है कि, आज बगा- 
लम शिक्षाका विस्तार अन्य सत्र प्रान्तांकी अपेक्षा बहुत अधिक हा 
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गया है | बंगाली धनिकोंकी यह प्रथा भी हमारे समानके धनि- 
बिक. 5 [6 ध्च 
कोंके अनुकरण करनेके योग्य हे । 
जे ३ 38 कु ७ ०5 रबी ० 9३ ७३ 5 
इस समय हमारे देशके सेकडों विद्यार्थी दूसरे देशो जाकर 
विद्याप्ययन कर रहे हैं | उनमेंसे अमेरिकार्मं त्रीसों विद्यार्थी ऐसे 
हैं, जो इस भिक्षावृत्तिसे हजारों गुणे कष्टके ओर अपमानके कार्य 
करके नाना प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर रहे है। ये विद्यार्थी सडकोंपर 
गिट्टी फोडते हैं, होटलॉमे बुहारी लगाते हैं, झूठे वतन मांजते हैं. 
5: अििलिक ३ जे शी.  _ हें 5 2५३ के कि 
हल जोतते है, बच्चोंको खिलाते हैं, मिशीन चलाते है; गरण यह 
कि छोटेसे छोटे कार्य करनेमें भी व किसी प्रकारका संकोच नहीं 
करते हैं, ओर इन कामोसे जो रुपया कमाते हैं, उनसे अपना 
उदर निवाह करके कालेजोंमें उच्च श्रणीकी वियाएँ पढ़ते हैं । वे 
समझते हैं कि, न्‍न्यायसंगत कम करनमें छज्जाकी आवश्यकता नहीं 
है और विद्या ऐमा बहुमुन्य पदाथ है कि, उसके प्राप्त करनेके 
लिये मरणतुल्य कष्ट मी सहन करना पड़े, तो सहन करना 
चाहिये । जिस समय हमारे देशके विद्यार्थियों ऐसी बुद्धि उत्पन्न 
होगी, उस समय वे मधथुकरीवत्तिकों घारण करनेमें कभी संकोच 
नही करेंगे आर तब देशका उद्धार होनेमे कोई सन्देह नहीं रहगा। 
जो छात्र छात्रावस्थार्म जातिके झूठे अभिमानसे अभिभूत रहते हैं 
ओर यह कार्य छोटा है, हम केसे करें; इस बातका ख्यालऊू रखते 
हें ७ ले छह २३ कर श हें ब् 
हैं, वे हमारी समझमें विद्याध्ययन करनेके पात्र ही नहीं हैं, उनसे 
देशका ओर जातिका कल्याण होनेकी आशा नहीं रखना चाहिये। 
। शक क्‌ः कर श्र ५ स्था षः ७. अस र्‌ः ४ क बिक 
बम्बहम एक ऐसी विद्यार्थी--संस्था है, जो असमथ विद्याथियोंको 
सहायता देनेके लिये अन्न संग्रह करती है। उसके भेम्बर / विद्यार्थी 
हक 4० हि" ३ 0 ३. के हें हर 
प्रत्येक रविवारकों झोलियां लेकर निकलते हैं और गहास्थोंके 
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रसोई घरोंके द्वारोपर एक २ झोली टांग आते हैं और गहस्वामि- 
नीसे प्राथना कर आते हैं-माता, मिस्त समय रसोइमें चावल छे 
जाने लगो, उस समय एक मुठी इस झोलीभम॑ भी डाल दिया करों। 
इसके पश्चात्‌ दूमरे रविवारकों जाते है ओर पहिली झोलियां लेकर 
दूसरी खाली झालियां टांग आया करते हैं। इस तरह सहन ही उक्त 
विद्यार्थी प्रति सप्ताह कई मन चावल इकट्ठा कर लेने हैं और उससे 
लगभग ९० असमर्थ विद्यार्थियोंके उदस्पोपणका प्रतन्ध कर लेते 
हैं। यह भी एक प्रकारकी मथुकरीवत्ति ह। इससे मी हमारे 
समाजके सैकड़ों असमर्थ विद्यार्थी विद्यालाम कर सकते हैं । 

इस समय जब कि हमारे समाजके धानिक विद्यासंस्धाओंमें 
सहायता देनेमे प्रायः उदासीन हैं, इस स्वाधीन उपायको झाममें 
ठानेकी बडी भारी आवश्यकता है। निन्‍्हें जाति धर्मकी उन्नति 
करनेकी सच्ची रुचि हुई हो, उन्हें चाहिये क्रि, इस मधुकरी वात्तिको 
अव॑लम्बन करनेके लिये छात्रोंको'उमाहित करें - ग॒हस्थोंकी उपदेश 
देवें और इसमें सफल प्राप्त करके घनोमत्त पुरुषोंको बतला देवें कि, 
तुम्हारे ऋपाकटाक्षके विना भी करनेवाले सत्र कुछ कर सकते हैं । 





जयमती । 

आसामके इतिहासका अध्ययन करनेसे खत्रीचारत्रिका एक उच्च- 
आदर प्राप्त होता है। शिवसागर जिलाकी प्रातःस्मरणीया रानी 
जयमती सत्रहवीं शताब्दीमें साहिप्णताका और पातित्रत्य धर्मका 
जो उज्ज्वल दृष्टान्त दिखला गई है, वह जगतके इतिहासमें अतुल 
नीय है। नयमतीरानीकी अपूर्व कहानी भूतकालकी सीता दमय- 
न्‍ती राजीमती आदि सतीख्तरियोंके पतिप्रेमकी कथाओंको स्ट्रति- 
पटपर जागरूक कर देती है। 


१३८ 


इस्वी सन्‌ १६७०९ में “ चामगुरीया ' राजवंशका चुलिकफा 
नामक राजा आहोमके राजसिहासनका आधिकारी हुआ | यह राजा 
अल्‍्पवयस्क ओर क्षीण शरीर था, इसलिये छोग इसे हछराराजा 
कहते थे। आसामकी भाषामें लरा शब्दका अर्थ बालक वा शिश्वु होता 
है। उमरमें कम होने पर भी छराराजा बुद्धिमान था। उस समय 
राज्यकी जेसी दशा थी और मंत्रियोंकी शक्ति जैसी बढ़ी चढी थी, 
उसका विचार करके इसने राजा होनेके योग्य जो राजकुमार थे, 
उनको गुप्त घातकोके द्वारा अंगहीन वा प्राणहीन कर डालनेका 
निश्चय किया | इसे भय था कि, यदि मंत्रियोंकी मुझसे न बनेगी 
तो ये मुझे सिंहासनभे च्युत करके किसी दृसरे राजकुमारकों राजा 
बना देंगे | लराराजाका नृशंस कार्य चलने लगा। अनेक बंशके 
अनेक राजकुमारोंकों उसने ब्रिकलांग वा विकल प्राण करा 
डाले | दुबंछ राजा स्वभावसे ही भीरू कापुरुष और अत्याचारी होते 
हैं। लगाराजा स्वयं दुर्बछ था, इस लिये उसने इस प्रकार कापुरु- 
पता ओर निर्दयताका आश्रय लेकर अपनी राजभोगकी तृप्णाको 
पृण करनी चाही | 

तुंगखुंगीयवंशके गोवर राजाके गठापाणि नामक पुत्रने जो कि 
देवतुल्य तेजम्वी, असाधारण बलशाली, आर अम्रीम साहसी था, 
लरारानाके हृदयमं भय उत्पन्न किया। गदापाणि ऐसा बढी था 
कि, उसने एक दिन तीन मत्त हाथियोंके दांत पकडकर उन्हें 
हिलने चलने नहीं दिया था। दो चार गुप्त घातकोंके द्वारा ऐसे 
पुरुषसिहकीं अंगहीन करना असंभव समझकर लरारानाने उसके 
वध करनेके लिये विपुल आयोजन किये। किसी तरह यह संवाद 
गदापाणिकों भी माठुम हो गया परन्तु इससे उसका साहसी हृदय 
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जरा भी विचलित नहीं हुआ | गदापाणिकी स्री रानी जयमती 
बडी ही सचरित्रा ओर पतित्रता थी | वह अपने ख्ी-सुलभ स्वभावसे 
पतिकी रक्षाके लिये व्याकुल हों कर उसमे कहीं भाग जानेके लिये 
विनय अनुनय करने लगी। गदापाणि पत्नीके प्रस्तावसे किसी प्रकार 
सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, “'मैं रत्युमे डरनेवाला मनुष्य नहीं 
हूं । तुम्हें ओर अपने दुधभुहे बच्चोंका छोड़कर में यहांसे कभी 
नहीं भागूगा ।” जयमती कातर होकर बोली “नाथ ! आपका 
वीर हृहय मृत्युभयसे कंपित नहीं हो सकता- -आप मृत्युके भयकों 
तुच्छ समझते हैं, यह भें अच्छी तरहसे जानती हूं, किन्तु यह तो 
सोचिये कि, राजसेवक आपको पकडकरके ले जावेगे ओर सथकर 
डार्लगे, तो हम छोगोंकी क्‍या दशा होगी ? आपके जीवनप्रदीपके 
निवाण होनेपर आपकी यह दासी तो एक घड़ीभर भी जीती नहीं 
रह सकती है, तब अपने इन सोनेमरीख बालकांकी क्‍या व्यवस्था 
होगी ; इसलिये मेरी प्राथना यह ह कि. आप इस पापराज्यकों 
छोड़कर कुछ कालके डिये गुप्त हा जावे | याद्रि कभी जगदीश्वरके 
अनुम्रहस रभांदेन आवेगा और भाग्यनक्रका परिवतन होगा, तो 
आप लोटके आ संग । आपका जीवन अमूल्य हैं। उसकी रक्षाके 
लिये अवश्य ही कोई उपाय करना चाहिये ।” निदान गदापाणि 
पत्नीके कातर अनरोधके आगे परानित हो गये | गुप्ततेश चारण 
करके वे नागापबंतकी और पलायन कर गये । 
इधर गदापाणिक्रे पकइनेके लिये छराराजाने बहुतसी सेना 
भेजी । सेनाने छोटकर राजासे उसके मागजानेका समाचार सुनाया। 
दुबे ओर कापुरुष राजा गदापाणिक्रे भागनानेसे शंकित होकर 
उसका पता छगानेके लिये व्याकुल हो उठा। उसकी पत्नी जय- 
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मतीके पास दूत भेजकर उसने गदापाणिका पता पुछेवाया, परम्तु 
जयमतीने अपने पतिके सम्बन्ध कोई भी बात नहीं बतछाई। उसने 
कहला भेजा कि, स्वामीका पता उसकी ख्लौके द्वारा कदापि नहीं 
मिल सकेगा है। दूतके मुंहमे यह बात सुनकर हूराराजा ओषघसे 
पागल हो गया । उसने आज्ञा दे दी कि, जयमतीको इसी समय 
केद करके ले आओ | आज्ञा पाते ही राजसेवक दौड़े गये और 
जयमतीको कैद करके राजाके समीप ले आये । लराराजाने पूछा 
# तेरा पति कहां छुप रहा है, शीघ्र बतला दे नहीं तो बेतोंकी 
मारसे तुझे यमछोकका रास्ता बतला दिया जागया।” जयमतीने 
हृढताके साथ उत्तर दिया;- 

“ थह में पाहिले ही दूतके द्वारा आपसे कहला चुकी है कि, 
अपने खामीका पता में कभी नहीं बतलाऊंगी, फिर आप 
मुझसे बार बार क्‍यों पूछते हैं? मेरी प्रतिज्ञा अटल तथा अचल 
है । आप मेरे 'शरीरपर यथेच्छ अत्याचार कर सकते हैं, परन्तु मेरे 
मनके ऊपर मेरा ही सम्पूणे अधिकार है-अन्य किसप्तीका नहीं है। 
यह नश्वर शरीर चिरस्थायी नहीं है, यह मैं अच्छी तरहसे मानती 
हूं, इसलिये आप मेरद्वारा पतिके पता पानेकी आशाकों छोड़ 
दीनिये ।” लराराजाने क्रोधसे हिताहित विवेक शून्य होकर आज्ञा 
दी कि, “जयमतीको ले जाओ, और इसे राजमहलके सम्मुख बांध- 
करके विना विराम लिये बेतोंकी मार मारो | इतना याद रक्‍्खो 
कि, यह मरने न पावे, केवल मारसे इसके शरीरको यंत्रणा 
पहुंचती रहे । जब तक यह अपने पतिका पता नहीं बतलावे, तब 
तक बराबर इसे इसी प्रकारकी शास्ति देते रहो । जेसे बने वैसे 
इससे गैंदापाणिका पता पूछ लेना है ।” 
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मूह राजाने अपने क्षुद्र, दुबछ और पशुहृदयको आर्देश मान- 
कर संसारके समस्त मानवहृदयोंका अनुमान किया था। उसने 
सोचा था कि, जयमती वेताँकी मारके कष्टसे अपने पतिका पता 
बतला देगी । किन्तु दिनपर दिन जाने लगे, जयमतीने असह्य अत्या- 
चाराकों सहन करके भी गदापाणेके सम्बन्धर्म एक शब्द भी ओठों- 
से बाहिर नहीं निकाला | देशकी सारी प्रजा राजाके पेशाचिक 
अत्याचारकोा देखती हुई जयमतीके लिये चुपचाप आँसू बहाने लगी। 
उप्त समय देशमे शाक्तिशाली पुरुषोंका अभाव था, मंत्रीगण भी 
अपनी आपसी कलहके कारण दुबल हो रहे थे, अतएव राजाके 
अत्याचारका निवारण नहीं हो सका | 

जयमतीके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उसका समाचार 
ऋमसे नागापवेतपर गदापाणिके कानों तक भी पहुंच गया । उसे 
सुनते ही वे लराराजाकी पापपुरीकी ओर रवाना हो गये और 
वेष छुपाकर जयमतीके पास आकर बोले;--“राजकुमारी तू 
व्यर्थ ही क्‍यों इतना कष्ट सहन कर रही है? स्वामीका पता बतला- 
कर इस यातनासे अपना पिंड क्‍यों नहीं छुडा लेती है ?” जयमती 
उस समय नेत्र बन्द किये हुए ईश्वर ध्यान ओर स्वामीके चरणोंका 
ध्यान करती हुई चुपचाप बेत खा रही थी। इसलिये गदापाणिकी 
बात उसके कणेगोचर नहीं हुईं | गदापाणि इसके पश्चात्‌ एकवार 
फिर जयमतीके पास आकर बोले;---“'हे देवी, स्वामीका पता 
बतलाकर अपनी छुट्टी क्‍यों नहीं करा लेती ? व्यथे कष्ट पानेसे क्‍या 
लाभ है !” अबकी बार जयमतीने गदापाणिको देख लिया और 
पहिचान भी लिया । वह शंकित-चित्त होकर सोचने लगी, जिसके 
लिये इतना कष्ट और इतना अपमान सहन कर रही हूं, और जिसकी 
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रक्षाके लिये मैंने अपना जीवन भी उत्सग कर दिया है, वह यदि 
यहां स्वये ही आकर अपनेको पकड़ा देगा, तो सब ही व्यर्थ 
गया समझना चाहिये । जयमतीकों रुलाई आ गईं। असहनीय 
अत्याचार और पीडनसे जिसकी शान्ति नष्ट नहीं हुईं थी, धोर- 
तर वेन्नाधातस्ते जर्नरित होकर भी जो प्रशान्त मूर्ति धारण करके 
स्वामीके पविन्न चरणोंका ध्यान करती हुईं दिन काटती थी, उसका 
अबकी बार पैयंच्युत हो गया । मेरा सारा ही उद्देश्य विफल हो 
गया, यह देखकर वह अस्थिर हो उठी ओर बोली,--“जब में कई 
बार कह चुकी हूं कि, में अपने स्वामीका पता कमी नहीं बतला- 
ऊंगी तब फिर यह पुरुष मुझे बार ९ पूछकर क्यों तंग करता है 
वह यहांसे चला क्‍यों नहीं जाता ? सती खत्री अपने स्वामीके लिये 
सत्र कुछ सहन कर सकती है । स्वामीके कल्याणके लिये अपना 
प्राण दान कर देना भी सती नारीका कतैन्य है|” इन वाक्योंके 
उच्चारण करते समय जयमती गदापाणिकी ओर अतिशय कातर 
दृष्टिसे देखकर उन्हें उस स्थानसे शीघ चले जानेके लिये सकरुण 
प्राथना करती थी | गदापाणि इस समय भी सतीके सकरुण अनु- 
रोधकी उपेक्षा नहीं कर सके, वहांसे उसी समय चले गये । जय- 
मतीपर बेतोंकी मार बराबर पड़ती रही। 

गदापाणिके चले जानेपर लराराजाके निर्देय अनुचर और भी 
१४-१५ दिन जयमतीपर अत्याचार करते रहे | इस तरह सब 
मिलाकर २१-२२ दिन दस्सह अत्याचार सहन करके और उस 
यंत्रणापर श्रक्षेप मात्र मी नहीं करके उस परम साध्वीका प्राण- 
पखेरू अपने छोहड॒हान हुए शरीरको छोड़कर उड़ गया और 
संसारके इतिहासमें अतुलनीय सहिष्णुता और पातित्रत्यका एक. 
जाज्वस्यमान उदाहरण अंकित कर गया । 
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अपनी साध्वी पत्नीका स्वगारोहण संवाद पाकर गदापाणिसे 
फिर स्वस्थ नहीं रहा गया । वह शीघ्रही लराराजाके दुष्कर्मोंका 
प्रतिफल देनेके लिये कटिबद्ध हो गया और एक बलशालिनी 
सेनाको एकत्र करके लराराजापर चढ़ गया और उसे राज्यच्युत 
करके आप सिंहासनका अधिकारी हो गया । इसके पश्चात्‌ उसने 
लराराजाको मारके उसके पा्ोंका उपयुक्त प्रायश्वित्त दिया | 

गदापाणिने गदाधर्रासिह नाम घारण करके इस्वी सन्‌ १६८१ 
से १६९५ तक राज्य किया । पिताकी मृत्युके अनन्तर उसके पुत्र 
रुद्रसिंहने राज्यसिंहासनको सुशोभित किया । रुद्रापिंह आप्तामका 
एक सुप्रसिद्ध राना हुआ | उसने अपनी माताकी कीर्तिको चिर- 
स्मरणीय करनेके लिये जिस स्थानपर जयमतीपर अत्याचार किया 
गया था, वहीं 'जयसागर' नामका विस्तृत तालाब खुदवाकर ओर 
उसीके समीप ' जयदोल' नामका एक देवमन्दिर निर्माण करवाकर 
निजमातृभक्तिका परिचय दिया | शिवस्तागर निलेको जयसागर 
तालाबका निर्मेल जल आज भी वायुके झ्कोरोसे नृत्य करता हुआ 
जयमतीकी किर्तिकहानी, रुद्रसिंहकी मातृभक्ति ओर आसामके 
गतगौरवका प्रचार करता दिखलाई देता है। & 


विविध विषय । 
शाही दरबार-अबकी वारका दिल्लीदरबार अभूतपूर्व हुआ जबसे 
अंग्रेजी राज्य भारतमें स्थापित हुआ, तबसे यहांकी प्रभाने अपने 
राजरानेश्वरके दर्शन नहीं किये थे । प्रमाकी यह कामना अबके दर- 
बारमें पूणे हो गई । कहते हैं, महाराज युधिष्टरके पश्चात्‌ कई हजार 
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* बंगला प्रवासीमें प्रकाशित हुए भ्रीरजर्नाकान्तरायके एक लेखका संक्षिप्त 
अनुवाद । 
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वर्षामे प्राचीन इन्द्रप्रस्थ वा वतेमान दिलछी राजघानीकों यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । बीचमे यद्यपि अनेक सम्राट्‌ और बादशाह देहलौके 
सिंहासनपर आरुढ़ होते रहे हैं, परन्तु उनमेसे किसीको भी चक्र- 
वर्ती नहीं कह सकते हैं। वास्तव पूछा जाय, तो घरराजके पश्चात्‌ 
महाराज पंचमजान ही इस महान्‌ पदढके अधिकारी हुए हैं। आज 
हमारे महाराज पंचमजाजंका राज्यविस्तार इतना बड़ा है कि, उसमें 
सूर्यका उदय कहीं न कहीं बना ही रहता है। उनके राज्यकी 
शीतल छायार्म इस समय लगभग ४० करोड़ प्रजा रहती है। 
१२ दिसम्बरके चिरस्मरणीय दिन महाराजका राज्यामिषेक समा- 
रंभ हुआ । उस समय महाराजने भारतीय प्रजाके लिये जो महानु- 
भूति सूचक शब्द सुनाये वे बड़े ही महत्त्वके थे । उनसे मारतको 
बहुत बड़ा आश्वासन मिला है । उसे आशा हो चुकी है कि, अब 
मैं जेसा हूं वेसा ही न रहेंगा। महाराजके सुशासनमें में उन्नतिकी 
परमसीमापर पहुंच जाऊंगा । भारतीय प्रजा इस राज्यामिषेकके 
उपलक्षमं जो बहुतसी बाते चाहती थी, उनमेंसे कई बातें उसे मिली 
हैं। एक तो महारानने भारतकी आमदनीपर सार्वननिक शिक्षा 
विस्तारका अधिक सत्व स्वीकार किया है, और शिक्षाके लिये 
६० लाख रुपया अधिक देना मंजूर किया है| आगामी वर्षोर्मे 
इससे भी अधिक दिया जायगा । दूसरे वंगभंग रद्द कर दिया गया 
है, निसके कारण एक बंगालकी ही प्रजाको नहीं सारी भारतीय 
प्रमाको ममभेदी कष्ट हुआ था ।इसके सिवाय और भी कई छोटी २ 
दया दिखलाई गई हैं। एक भारी परिवतेन यह हुआ है कि, भारत 
साम्राज्यकी राजधानी कहऊकत्तासे उठाकर दिल्लीमं स्थापित की 
जायगी । बंगालमं एक गवनेर रहेगा । विहार उड़ीसा ओर छोटा 
नामपुरको मिलाकर एक चीफ कमिरनरी बना दी जायगी । दरवार 
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बड़े ठाटवाटसे हुआ | भारतके प्रायः स्मी राजा महाराजा इस 
समय दरबारमें उपस्थित हुए थे | कुछ दिनोंके लिये देहली स्वगें- 
पुरी बन गई थी । सारे देश भरमें इस महोत्सवका आनन्द स्रोत 
वह रहा है। प्रत्येक भारतवाष्तीके मुंहसे यही शब्द निकलते हैं 
कि, राजरानेश्वर पंचम जाने ओर महाराणी मेरीकी जय हो । 
जैनसिद्धान्तपाठशाला, मो रेना--इस पाठशालाका विशेष 
परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं है। क्यों कि प्रायः सच्चही धर्मात्मा ' 
इससे परिचित हैं। इस समय इसका काये बडी खूबीके साथ चल 
रहा है। १४-१५ विद्यार्थी गोमदसारस्िद्धान्त, पंचाध्यायी, प्रमेय- 
कमलमात॑ड, परीक्षामुख, आदि महान महान ग्रन्थोंका अध्ययन 
कर रहे हैं। जेनपिद्धान्तकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातें यहांके विद्यार्थि- 
योंका बतलाई जाती हैं। विद्यार्थियोंके लिये स्थान भोजनादिका 
भी उत्तम प्रचन्ध है। धार्मिकतत्त्वोंके सिवाय लोकोपयोगी ज्ञान 
प्राप्त करानेकी भी यहां कोशिश की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, 
मुनीमी आदिकी शिक्षाका भी प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रति 
अष्टमी चतुदेशीको सभा की जाती है ओर उसमें विद्यार्थियोंको 
व्याख्यान देनेका अभ्यास कराया जाता है। ब्क्षचारी मोतीलाछ- 
जीने इस पाठशालाकी उन्नतिके लिये अपना जीवन दान कर दिया 
है। वे इस समय बड़े उत्साहके साथ पाठशालाकी उन्नति करनेका 
यत्न कर रहे हैं। गतवर्ष पाठशालाने जो काये किया है, उसकी 
रिपोटे छपकर प्रकाशित हो चुकी है।जिन भाइयोंको देखनेकी 
इच्छा हो वे पाठशालाके मंत्रीसे मंगा लेवे।|पाठशालाकी उत्तम 
पढाईकी कीर्ति सुनकर मेनसिद्धान्त पढनेकी इच्छा रखनेवाले कई 
विद्यार्थियोंके प्रार्यनापत्र आये हैं, परन्तु धनाभावके कारण छाचार 
हो कर उन्हें आनेकी स्वीकारता नहीं दी ना मकती है। मेनधर्मकी 
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उन्नति चाहनेवालोंको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। मिन 
स्थानामें जेनधर्मके जाननेवाले विद्वानोंका अभाव है, उन्हें चाहिये 
कि, अपने यहांके एक २ दो २ सुबोध विद्यार्थियोंको स्कालर्दिप 
देकर यहां भेज देवे और अपनी इच्छा पूर्ण करे | ऐसा अच्छा 
अवसर फिर नहीं मिलेगा । स्याद्वादवारिधि पं० गोपालदासनी 
सरीख विद्वान्‌ सब्र जगह नहीं मिल सकते हैं।गत अगहन सदी 
४४ को पाठशालाका वार्पिकोत्सव किया गया। निम्तमं पाठ्शा- 
लाकी रिपोर्ट सुनाई गह और अनेक विद्यार्थियोंके व्याख्यान हुए। 
नाथूराम प्रेमी, सम्पादक नेनहितेषीने 'विद्यार्थियोंका कतेव्य क्या है 
इस विषयमें व्याख्यान देकर विद्यार्भियोंकों स्वावलम्बन, स्वाथत्या- 
गादिकी आवश्यकता बतलाई | मधुकरीबृत्तिका प्रचार करनेके लिये 
भी उन्होंने मोर दिया | 


एक स्वार्थत्यागीकी जरूरत । 

जैनसिद्धान्त पाठशाला मारेनाके लिये एक एसे सज्जनकी जरू- 
रत है, जो कमसे कम एपण्ट्रेंसतक अंग्रेनी पढे हों और जेनपिद्धान्तके 
अध्ययन करनेकी इच्छा रखते हों। उन्हें स्वयं जेनपिद्धान्तक 
अध्ययन करना पडेगा और पाठशालाके विद्यार्थियांकों अंग्रेजी 
तथा गणितकी शिक्षा देनी पडेगी | पाठशाला उनको पूरा वतन तो 
नहीं दे सकती है, केवल उनके निर्वाहके योग्य १०) मासिककी 
एक वृत्ति देगी। आशा है कि, इस स्वपरोपकार कार्यके लिये कोई 
न कोई महाशय अवश्य तयार होगें। इस पाठ्शालाकी इसी प्रकार 
निःस्वार्थवृत्तिसे कहे सज्जन सेवा कर रहे हैं । 


मंत्री मेनसिद्धान्तपाठशाला, 
मोरेना, ( ग्वालियर ) 


[ँ 
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नई छपी पुस्तकें । 


भाषानित्यपाठससंग्रह-- जिसमें नमस्कारस्तवन, सुप्रभाताश्क, दर्शना- 
€क, दौलंतकृत दशनपाठ, भूधरक्ृत दर्शनपाठ, आतःस्मरणीय पद, आदिनाथ- 
स्दोन्न नाथुरामप्रमीक्ष, आदिनाथस्तोत्र देमराजजीकृत, विषापहारस्तोत्र, 
कह्याणमादिरस्तोत्र, एकीभावस्तोत्र, . भूषालचो बसी, आलेचनापाठ, सामा- 
गरिकपाठ, वैराग्यमावना, निर्वाणकाण्ड, गुरुस्तुति, बारह भावना, और सरस्वती- 
स्तवन इस प्रकार १९ पाठ भाषाके हैं । निर्णयसागर प्रेसमें छपा है। मनोहर 
रेशमी जिल्दका आठ आना | रेशमी पद्टीवाली जिल्दका मूल्य छह आना है । 

सामायिकयाठ-अमितगतिआचार्यक्रत मूल और शीतलग्रसादजी ब्रह्म 
चारीकृत भाषाटीका, प्रधमावात्ति हाथोद्दाथ विक जानेसे फिरसे छपाया गद्मा है। 
मूल्य एक आना । 

मोक्षशासत्र-वालबो घेनी भाषाटीका । संशोधन और परिवर्धन करके 
पहिलेकी अपेक्षा मोटे और पुष्ट कागजपर यह संस्करण छपाया गया है.ै॥ 
मूल्य सांदी जिल्दका बारह आना, कपड़ेकी जिल्‍्दका चादह आना । 

अनुभवप्रकाश--प. दीपचंदजीशाहकूत अध्यात्मका वचनिकामय प्रेथ। 
खुले १२० पत्रोपर छपा हुवा । मूल्य सिंफ छह आना | 

शानदपंण -यह भी पं. दीपचन्दजीशाहइृत अध्यात्म विषयका छन्दो- 
बद्ध मनोहर प्रंथ है। मूल्य चार आना । 

मुकतागिरि तीर्थक्षेत्रका रंगीन चित्र--देखने य्रोग्य है। मूल्य पांच 
आना । 

गणरत्नमहोंद्धि--व्याकरणका अपूर्त ग्रेथ हे । इसकी कुछ कापीम 
दमने विकियार्थ मंगाई है । मूल्य दो रुपिया । 

धन्यकुमारचअरित्र--पृष्ठ कागजपर बनारसका छप्ा हुया है। मूल्य 
बारह आना | | 

पुंस्तकोंका विशेष हाऊछ जानना दो तो बड़ा सूचीपतन्न मंगाकर देखिये । 


मेनेनर-- श्रीजैनइंथ रत्नाकर कार्यालय, 
दीराबागं, पों० विरगांव-अक्जर । 


पंडित प्रवर टोडरमलजी कृत 


मोक्षमागंप्रकाश । 

जो ग्रन्थ एक बार छपकर तीन रुपयेम हाथोहाथ बिक गया है, 
वही महान ग्रन्य बहुत ही शुद्धतापूतक छपा हुआ जैनहिते्षाके 
ग्राहकोकों केवल डांक खचांदिके लिये आठ जाना अधिक लकर 
उपहारमे दिया जायगा | जनहितेषी सैरीखा एक छोटामा माप्तिक 
पत्र इससे अधिक और क्‍या साहस कर सकता है ? | 

भाषावचनिकार्म अमीतक ननधमक जितने ग्रन्थ बने है, म[क्ष- 
मार्गप्रकाश उनमें संबोपरि है | यह किसी मूलरग्रन्थका अनुवाद 
अथवा टीका नहीं है, किन्तु एक आचाय तुल्य विद्वानके बहत बड़ 
धार्मिक अनुभवोंका स्वतंत्र संग्रह हे। गहनमसे गहन विषयाकता 
जितनी मार्मिकतासे इस अन्थर्म निरूषण किया &, वेसा शायद ही 
किसी ग्रन्थमें मिलेगा । प्रत्येक घरमें इस ग्रस्थके विराजमान होनेकी 
जरूरत देखकर हमने इस वर्ष ससे उपहारमें रकवा है | पहिली बार 
» जब यह लाहोरमें छुपा था, तब भाषार्म बहते फेरफार किया गय। 
था, परंतु अबकी बार हमने ग्रन्यकत्ताकी खास मापार्म ज्योका 
त्यों बहुत ही शुद्धतापूवक पृष्ठ कागजॉपर छपाया है | सत्र मिला- 
कूर ५०० पृष्ठका पूरा ग्रंथ है । छल वषोक्क उपहार ग्रन्थाम इस 
वर्षका ग्रन्थ ढाई गुणा बड़ा है। 

ग्रंथ तथार हे गया है। 

मिन २ ग्राहकोंकी बी. पी. भेजनेकी मंजूरी आगह है। उन 
सबको बी. पी. भेजे जा चुके है। जिन्होंने जमीतक बी. पी. भेननेकी 
मंजूरी नहीं लिग्वी है, उन्हें शीघ्र लिखना चाहिये | पुरान ग्राहक 
अपना ग्राहक नम्बर या पुराना ग्राहक, और नये ग्राहक नया 
ग्राहक इतना शब्द जरूर लिख दुवं | 


मेनेजर--श्री जैनग्रंधरत्नाकर कायोछय, 
हीराबाग, पो ० +/रमांव -वम्बई । 
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पन्रथ्यवहार करनेका पता--- 


मैनेज़र--भीजैनगन्धरत्नाकर फायोछूय 
हीरादाग, पो० पिरगांव-बम्बई | 
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जेनहितेषीके नियम । 


९, जेनहितेषीका वार्षिक मूल्य ढडॉकखर्च सह्दित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपहारमें दिये जाते हैं ओर उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भा लिया जाता ह। इस सालका उपद्दारी 
खर्च !) दें। कुछ मूल्य उपहारी खर्चसहित २) दे । 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें ग्राहक 
बननेवालोंकी पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत द्वोगा वद्दी दिया जायगा । 
डसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दिया जायगा। 

७, प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि नमिला होगा, तो भेज दिया जायगा । 
दो तीन महिने बाद लिखनेवालोंको पहिटेके अंक फी अंक दो आना मूल्यसे 
प्राप्त हो सकेंगे । 

६, बेरंग पत्र नहीं लिये जाते । उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 

७, बंदलेके पत्र, समालोचनाकी पृस्तकें, लेख बंगरह “सम्पादक, जैनहि- 
कैषी, पो० मोरेना जिला ग्वालियर ' के पतेसे भेजना चाहिये । 

८ प्रवध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवहार मनेजर, जैनप्र॑ंथरत्नाकर 
कायोलय पो० गिरगांव, बम्बरसे करना चाहिये । 


चर बंगले 
श्रीसम्मेद शिखरपर बंगले । 
ता. १६ जनवराके इंग्लिशमैनमें प्रकाशित हुवा कि--बिद्ारके नये लेफटे- 
नेंट गवर्नरको गर्भीको दिनोंमें अपने रहनेका स्थान पारसनाथ पाहाड रखना 
होगा । 
जैनी भाईयो जागो और पूज्य सम्मेदशिखरकों इस अपविश्नतासे बचानेका 
उपाय करो । 
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नई पुस्तकें । 
प्राणाप्रिय काव्य. 
यह सुन्दर ओर मसम काव्य दो वष पहिले जेनहितपीम 
प्रकाशित हुआ था । अब जुदा पुस्तकाकार हिंदी अनवाद साहित 
छपाया गया है। प्रत्यक सहृदयका इस पदना चाहिय । भक्तामःक 
चोथ चर्णांकी समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नमिनाप अर 
गर्जीमतीका सरस चरित्र नित्रद्ध किया गया है। मुल्य दे। आना, 
क्रियामंजग. 
इस पस्तककी कई वर्षेसि मांग थी । श्रावद्रोक करने याग्य नित्य 
क्रियाओंकी इसमें हिंदीम विधि लिखी £। संध्या चंदन, यज्ञापवीत 
धारण, आदि सब विधियोंका तथा मेत्राका उसमे संग्रह है । मुल्य दो आना | 
इन्दियपराजयशतक. 
मल प्राकृत गायाये और उसके नीच भाप कविता हैं । बढ़ा 
ही उपदेश पृण आर वेराम्यमय अन्य है । ईंद्रियॉपर विजय प्राप्त 
करनकलिय प्रत्येक जीवकों पदना चाहिय | हिन्दी कविता कंठ करन 
योम्य हैं| मूल्य दे। आना | 
दियातले अंधेरा- यह छाटामा शिक्षा सम्बंधी उपन्यास दूसरी- 
बार फिर छपाया गया हैं। बड़ा ही दिलचस्प है| मुल्य ढेढ़ आना । 
एकसामाजिकचित्र--यह छोटामा उपस्याम मैनहितेषीम निकल 
चक्रा है। अब फिर छपाया है। इसमें जयपुरके एक सेठजी की 
चटपटी कहानी हैं। मुल्य एक आना. 


| 
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ज्ञानदूषण, 
प॑० दीपचन्दमी शाह एक अच्छे आध्यात्मिक पंडित ओर कवि 
हो गये हैं| यह ग्रन्थ उन्हींका बनाया हुआ है | कविता अनार्सी- 
दासर्जाके नाटक समयसारके ढगकी है। शद्धनयका कथन है। प्रत्यक 
अध्यात्मप्रेमीकी मंगाना चाहिये अभीतक यह ग्रन्थ बिलकुछ 
अप्रप्तिद्ध था | मृल्य चार आना | 
अनुभवप्रकाश, 
यह उक्त पेडितर्जीका ही बनाया हुआ ग्रन्थ है। यह वचनिका- 
मय हैं। इममे शाद्धात्माईभवका विवेचन है । इसके स्वाध्यायसे 
आत्माका बडी ही शान्ति मिलती हैं। एक दक्षिणी प्रमांत्मान 
प्रकाशित कराया है। मुल्य प्राय:ल्ागतके ठगभगका अर्थात्‌ छह आना है। 
आयेमतरीछा, 
जनगनटके मत पूव सम्पादक बाब जुगलकिशारजीकी छिखी हुई 
यह पुस्तक बहत ही अच्छी बनी है । इसमें आरयममाजमें ओर उमके 
आयेसमाजका जोर है, वहांके ननियोंको यह पुस्तक मरूर मंगाना 
चाहिये । ममाजियोंके पोच मतकी इसमें खब खबर ली गई है। मुल्य |, 
नित्य नियम पुजा-तीसरी आवृत्ति छपकर तयार हुई है। मुल्य । | 
रावित्रत कथा. 
भाऊ कविक्ृत चापाई बद्ध हाल हीं छपकर तयार हुई है मूल्य | 
खंठेलवाल इतिहास-औयक्त राजममलजी बडनजात्या कृत ४) 
इसमें खंडेलवाल जातिकी उत्पत्तिका वर्णन लिखा है।मृल्य अदाई आना, 


.. धन्यकुमार चरित्र. 
श्रीमकलकीर्ति आचार्यके बनाये हुए संस्कृत धन्यकमारचरित्र- 
का यह हिन्दी अनवाद प० उदयलालजी काशलीवालन किया है | 
कथा अहत रोचक हैं | इसमें द'नकी महिमा दिखलाई ह। भाषा 
मत्रकी समझ आने याग्य हैं| मल्य बारह आना | 
भद्रबाहर्चरित्र इस ग्रस्थमें अन्तिम श्रतकवली भद्धबाहका चारिद् 
था ख़ताम्बर, यापनीय दंढवः आदि मंबरोकी उत्पत्तिका वर्णन है । 
महल ग्रन्थ आनाय सत्ननाखका जनाया हुआ है और भाषाटाकां प० 
उठदयलालनी काशलीवालन बनाह हें । मल्यक्रोक नीचे बारीक 
टाह्पर्म दिये है ओर भाषा माोट टाइप ऊपर डी हु । प्रारंभ 
ख़ताम्बर और दिगम्बराकी प्राचीनता अवाचीनताक विषपयम लगभग 
«० प्ष्ठका एक न'नत्रन्ध है। मक्य चादह आना | 
बाल आरब्यापन्यास. । सचित्र | 
आग्बियन नाहट्स अभलिफलेडाकी कहानियां कप्ती दिलचम्प 
है, मो सभा जानते है. उनमेस कछ अयाम्य कहानियोक 
निकाल कर यह उत्तम पम्तक तयार का गह हैं अब स्त्री 
पुरुष. सत्र इस पद सकत हैं। बेगलाक एक नामी छखकने इस 
लिखी है. उसपरम हिन्दी अनवाद की गई हैं। बी ही मनारंगक 
पुम्तक है| मुल्य चारों भागका दारुपया प्रत्यकका भागका आठ आना | 
बालभोजप्रबंध--सस्कृत भाजप्रबधक आधारस यह पम्तक सरल 
भाषामें लिखी गह ह। राना भानकी दानशीढता और विद्या रुचि केसी 
थी यह जाननेके ।डिये इस जरूर पढ़ना चाहिय मुल्य आठ आना | 
गारफील्ट. 
अमेरिकाके एक प्रसिद्ध प्रसिंटका मीवन चरित। गारफीर्डन 


एक साधारण किसानके घर जन्म छकर अपन उत्साह साहस और 
संकल्पके कारण अमरिकाके प्रमिडेंटका पद पाया था। नवयुवकोंक 
लिये यह ग्रंथ एक अच्छे शिक्षकका काम दगा | मल्‍्य आठ आना | 
इन्साफसंग्रह-इसमे प्राचीनरानाओं बादशाहों आर मरदारंक 
किये हुये अद्धत न्यायोंका एतिहासिक संग्रह है । प्रत्यक इन्साफ बडी 
बडी चतुराइयास भरा है. पहन छायक है। मुल्य छह आना | 
पावती ओर यज्ञोदा. 
श्री शिक्षाका बिलकुल नया ओर सन्दर उपन्यास | हिन्दीके नामी 
लेखक पं० कामनाप्रमाद गुरुका लिखा हुआ । प्रत्यक खींकों यह 
उपन्यास पढ़कर शिक्षा प्राप्त करनी च्ाहिय | मुल्य छह आना | 
हिन्दी मेघदत मब्दृतका समस्छाकी खड़ी हिन्दीका अनुवाद सचित्र 
हाल ही छपकर तयार हुआ है। पढने योग्य है | मूल्य छह आना | 
सम्राट पंचमजाजका जीवन चरित्र. 
इम गन्थकोी बनारसकी ना» प्रचारिणी सभान हाल ही छपाकर 
प्रकाशित किया है। प्रत्यक भारतवारलीका धर्म ह कि, वह अपने 
सावेभाम महाराजका चरित्र वांच, इस ग्रस्थम सकडा शिक्षार्य मिल 
सकती हैं । पढनेवालोकी इसके पाठस यह मालम होगा कि, हमारे 
दशक गजाआक लटक आलमी आगम्तलब और नालायक क्यो हा 
जाते है.आर इ्लेंड्म एसा नहीं होनका कारण क्य। हं। मल्य आठ आना 
मिलनका पतता---- 
शआ्रीजैनग्रन्थग्त्नाकर कायोलय ! 
हीराबाग. पो० गिरगांव-बम्बई. 





नमः सिद्धेभ्य; 


जेनहितिपी 
ना के 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाडछनम्‌ । 
जीयात्सवत्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 
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अपराजिता । 
5) 

कुछ दिनांसे काशीराजके अन्त 'पुस्के उद्यानमें एक नवीन माली 
आया ह | वह अपना नाम बसन्‍त अतछाता है। सचमुच ही वह 
रूप और गुणोर्म ऋतुरान वसम्तस्त किसी प्रकार कम नहीं है । 

एक दिन वमन्तऋतुके प्रभातमें जब एक बेजान पहिचानका 
तरुण पुरुष राजाकी प्रभामें नोकरीकी इच्छासे आकर खड़ा हुआ, 
तब उसे देखकर सभासदोका हर्पाकुटिल मन प्रीतिरसमे अभिषिक्त हो 
गया । वृद्ध मंत्रीका संदिग्ध पर गंभीर चित्त स्नेह-स्पशेसे चंचल हो 
उठा । गनाके नेत्र प्रशंसापुलकसे विस्फारित हो गये ओर राज- 
पसमाकी एक ओर चमकीली चिकोंकी आडर्म बैठी हुईं युवातियोंके 
चंचल चक्षु स्थिर हो रहे । 

राजाने उसे आदरपुर्वेक सभामे बिठा कर पूछा--है युवक, तुम 
कोन हो ? तुमने किस देशके किस परिवारकों अपने जन्मसे सुखी 
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किया है ? तुम्हारा शरीर कुसुमके समान सुकुमार ओर सुन्दर है, 
तुम क्‍या काम करोगे ? तुम्हें कोई भी काम न करना होगा, तुम 
हमारी राजसभाकों ही निरन्तर आनन्दित किया करो । 

वसन्तने मूर्तिमान्‌ विनयके समान मस्तक नबाकर धीरता और 
हृदतासे कहा --महाराज, जिस पुरुषकों कोई काम नहीं हैं, उसके 
क्लेशका ठिकाना नहीं हैं। कृपा करके उस छ्लेशसे आप मेरी रक्षा 
करें । मेरी सामान्य शाक्तिकों आप अपनी ही किसी सेवार्मे छगातें। 

राजने प्रसन्न होकर कहा- --अच्छा युवक, कहों तुम्हें कौनसा 
काम अच्छा लगता है ? मंत्री, सेनापाति, समाकति, आदि जो कोई 
तुम सराखा सहकारी पायगा, सुखी होगा । अतर्यओों, तुम्हें कोन 
काम पसन्द है ! 

बसनतने हाथ जोडुकर कहा -महाराज, में अममर्थ हं। किसी 
बड़े कायके भारको में नहीं उठा सकूंगा । भेरी इच्छा हैँ कि, मे 
महाराजके खास बगीचेका माली होऊं, नित्य नह नए फूछोकी 
मालासे महाराजकी प्रमा करूं, आर शाम संत्ररे वीणाके स्वस्से 
स्वर मिलाकर महाराजकी विरद गाउं; | और में कुछ नहीं चाहता हूं। 

सबोने समझा कि, इसका रू तो सुन्दर हैं, परन्तु यह पागल 
माठ्म होता है। राजाने दया करके पागलकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली | वह उसी दिनसे रानाके खास बर्गीनेका माली हो गया । 

हे 9 के के कक ५ ये ) अ कक 

बर्गीचेके एक कोनेमें वसन्तर्की झपडी हें | वह लतार्भोसे घिरी 
हुईं है, ओर पत्तोंसे ढकी हुई है । उसके भीतर फ़ूलोंका फर्श बिछा 
रहता है। वहांकी मूक वक्षश्रेणी फूलोंके मनोहारी दर्शनसे वाचाल 
होकर मानो कोकिक कंठसे बाते करती है । वस्तन्त सांझ सबरे 
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वीणांके सुस्से सुर मिलाकर नो गाना गाता है, उसके सुरसे वायु 
उन्मत्त हो जाता है ओर वह राजमहलके प्रत्येक कमरमें जाकर 
आनन्दका स्रोत बहा देता है| संतरे और संध्याकों वसन्‍्त नाना 
प्रकारके फूल चुनकर जो सुद्धर सुन्दर हार बनाता है, वे हृदयकों 
पुलकित करते हैं, दम्पतियोंके मिलनकों मधुर तथा दृढ़ करते हैं । 
. और जो युवक युवती अविवाहित हैं, उनके प्राणोंकों अपने अपरि- 
चित प्यारोंकी प्रणय-वेदनामे पीड़ित और विरह-व्यथामे व्याकुल 
करते हैं । 
सांझ सत्रेरे नवीन मालीका भक्तिपृर्ण उपहार पानेके लिये जब 
राजकुमारियां गुलाबकी क्यारियोंक्रे किनारे, बकुल्वीयियोक्रे -नीचे 
और मणिशिवाओंके ऊपर अपने अरुण -वरण चरण रखती हुई 
मालीकी ओपडीके पास एकत्र खड़ी हाती थीं. तब साग उद्यान 
प्रसन्न हो उठता था, वृक्षोक्रे पृष्णमुखोम हाम्य प्रस्फरित होता था 
और कोकिलों वया पर्षीह्मर्ओरि, कंठ खुल जाते थे। उस समय वमन्त्‌ 
हर पत्तोंके दौनोर्भ ओमसमे मीगे हुए ताने फुर्लोंकी मालाओकी मेंट 
लाकर जपनी सेवावत्तिको साथेक करता था | 
मन्‍्त नो मालाएं सूंधता था, वे अनेक प्रकारके फूर्लोंकी होती 
थीं | वह कुमारी इच्दिराके लिये उज्ज्वल इन्दीवररों ( कमरों ) की 
कुमारी शुक्लाके लिये विकसित गुलाइकी, और कुमारी आनन्दि- 
ताके लिये अनिन्दित बेलाकी साला अपण करता था | 
इन सबके पीछे एक ओर युवती आती थी । वह काली भोर 
कुरूपा थी ओर तदनुसार उसका नाम मी राजकन्या यमुना था | 
सब ही जानते हैं कि, यमुनाका जल काला है। 
चन्द्रमाके शरीरमें जेसे कलंक होता है, उसी प्रकार उन सुन्द 
रियोर्मे यमुनाकी रूपहीनता थी। कलंक होकर भी चन्द्रमाका कर्लक 
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भला जान पड़ता है, तदनुसार यमुनाका कुरूप भी उन रूपवती 
ढरुलनाओंमें बुरा नहीं जँचता था | यमुना जानती थी कि, मैं कुरूप 
हूं, इसलिये मलमलकी गुलाबी साड़ीके अंचलको निविड़ करके वह 
आपको छुपाना चाहती थी ओर सबकी दृष्टिसे बचनके लिये सबसे 
पीछे रहती थी । उसके नेत्रोंके पलक सदा ही लज्ञजित और चरण 
कुंठित रहते थे | कंठ उसका मृदु ओर हृदय भीरु था । वह रूप- 
हीना थी, इसलिये लज़ा उसका पदपदपर गला दबाती थी। विधा- 
ताने उप्के अंगअंगर्मे दुर्निवार परामव अंकित कर दिया था। उम्को 
छुपानेका उसमें स्तामथ्य नहीं था | अन्य मत्र ग़ाजकुमारियां अपने 
रूपगवेसे उन्मत्त होकर हँसती, गाती ओर नाचती थीं। उनकी 
गति अकुंठित थी, और व्यवहार म्वाघीन था। ने वसन्‍्तके सम्मुस्व 
हँसती थीं, बोठती थीं, माला पहिनती थीं, फ़ूल उछालठती थी, और 
एक दूमरीसे उलझती थीं। वमन्त प्रसन्न चित्तमे उनके चरणों फू- 
लोंकी अंजलि क्षेपण करता था, वीणाका मधुर नाद करता था और 
सुललित छहन्दोंमें उनके रूपका स्तवन करता था । ओर यमुना क्‍या 
करती थी ? यमुना उस समय लजञा और मयके मारे एक ओर 
चुपचाप खड़ी रहकर अपोोेको छुपाना चाहती थी परन्तु कोई उसी 
ओर भूलकर मी नहीं झांकता था | 

उसे इतनी अधिक छज्जा थी ओर उमकी उतनी अवहेलना होती 
थी, तो भी वह आती थी। वमन्तने अपने पृष्पहारोमें, गीतोमें, 
वीणा, बातोंमें, हाम्यमें, रूपमे और योवनमें मिलाकर जो विचित्र 
रागिनी उसके चारों ओर व्याप्त कर दी थी, उसके अदृश्य स्पशने 
उस रूपहीनाके अन्तःकरणमें एक ऐसा अभुलानेवाला सुर भर दिया 
था कि, उसकी मादकता भारी छजजा और दारुण अवहेलनासे भी 
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दमन नहीं हो सकती थी । अन्य सत्र युवतियां तो हंसने गाने 
ओर खेलनेकों आती थीं, परन्तु यमुना केवछ अपनी ध्याप्त बुझानेके 
लिये आती थी । सब आती थीं, वसनन्‍्तकी सेवा, स्तुति ओर माला- 
एूँ प्राप्त करनेके लिये; पर यमुना आती थी अपने यभुनाके समान 
, इयाम, सजल ओर उज्ज्वल नेत्रोंकी तरल दृष्टिम भक्तिभाव मरकर 
वसनन्‍्तके रूपकी पूजा करनेके लिये । 

यद्यपि उमप्त रुपहीना, संकुचिता ओर शब्दशक्तिविरहितापर 
दृष्टि डालनेका वम्तन्तकों अवकाश नहीं था, तो भी वह उसकी 
दृष्टिमें इसलिये पड़ गई थी कि, वह अन्य सत्र युवतियोंक साथ 
अपने जीवनके तारकों बजा नहीं सकती थी । अथात्‌ उसकी यह 
विपमता ही वसन्तके दृष्टिनिक्षेप्ता कारण थी | अन्यथा वसनन्‍्त 
अपने खझूपके प्यासे नेत्रोंकी उसपर क्यों डालता ? उस समय 
उसके योवनका तप्त रक्त रूपके नशेम चर हो ग्हा था । 

रूपहीनाका उस्त रूपकी हाटसे निकाल दनेका उपाय नहीं था, 
इसलिये दसन्त केवल मम्यताके नियमका पालन करनेके ख्यालसे 
अन्य राजकुर्मार्योंके लिये माला गूंथकर उनसे बचे हुए नेसे तेसे 
गंधहीन फूर्लोकी एक माला बना रखता था ओर उसे यमुनाकों 
इस तरह अवहेलनाके साथ देता था जैसे रानाओंके द्वारपर भिस्वा- 
रीकों भिक्षा दी जाती है। परन्तु यमुना उस मालाको देवनाके 
प्रसादके समान बड़ी श्रद्धाके साथ अपने गलेमे पहिन लेती थी । 
जिस दिन कुमारी शबदिरा एक विशेष प्रकारकी ग्रीवाभंगी करके 
लीलायुक्त कराक्षसे मुसकुरा जाती थी, कुमारी शुक्ला जाते जाते एक 
आध बार दयापूवेक छीटकर देख लेती थी। कुमारी आनन्दिता प्राणोंको 
उन्मत्त कर देनेवाला मधुर परिहास कर जाती थी; उसी दिन 
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वसन्‍्त यमुनाके 'छिये भी गंधहीन ओर काले रंगके अपरानिता 
नामक फूलछोंकी एक माछा बना देता था। वसन्तका यह अपूर्व 
प्रसाद पाकर यमुनाका मन आनन्द जोर कृतज्ञतासे इतना भर जाता 
था कि, उप्तमें उसे अपनी लज्जाकों रखनेका स्थान नहीं रहता था । 
वप्तन्तका बगीचा घरके फूर्लोप्ते और बनके फूलोमिे शोमित रह- 
ता था, चन्द्रमाकी चांदनी ओर रूपकी चांदनीसे वित रहता था, 
पक्षियोंके कलकूजनसे और युवतियोंके कलहास्यकौतुकसे ध्वनित 
रहता था, फब्बारोंकी अजख्र धाराओँसे भोर हृदयकी अनस्र प्रीति- 
से सींचा जाता था, मणिदीपोंके प्रकाशसे और बडी बड़ी आंखोंकी 
चितवनसे उज्बल रहना था । दिनके बाद दिन, रातके बाद रात, 
सबरेके बाद संध्या, ओर संध्याके बाद सबेरा इस प्रकार धीरे धीरे 
एक सुखके सोतेके समान समय बहा चला जाता था। उसे वह 
युवातियोंका झुंड वमन्तकों घेरे हुए आनबन्दमम् और प्रणयोन्मत्त 
रहता था । वसन्त कुसुमके फूलोंके गाढ़े रंगसे उनकी ओंद़नी रंग 
देता था, रुखमंडलीके फूलोंकों मसठकर चरण रंग देता था-में, 
हदीके पत्तोके रससे हाथ रंग देता था और मधुर हास्य, प्रियव- 
चन, तथा चाह मरी चितानसे उनके हृदयकों रंगनेकी चेष्टा करता 
था। उन सुन्दरियोंका छदय उससे रंगता था कि नहीं, कौन जाने। 
परन्तु इममें सन्देह नहीं कि, उन युवतियोंके सफीमके फूलके समान 
लाल मादक दोनों ऑठ दाड़मके फूल सदृश गाल कुसुमरंगके वस्त्र, 
ओर मेंहदीरंजित चरण अपनी स्तारी लालिमा एकत्र करके वसम्तके 
कोमल हृदयको रुघिरके रंगसे रंग देते थे | तरुणियां वसन्तसे 
जितनी अन्तरंगता बढ़ाती थीं, वसनन्त अपने अन्तरके मध्यमें उतनी 
ही शूत्यता अनुभव करता था । और धीरे धीरे उत्त सारी शून्य- 
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ताको पूर्ण करके वह किसी एककों अपने जीवनमन्दिरमें आव्हान 
करनेके लिये अधीर हो जाता था। 
( ३ ) 

एक दिन जब संध्याके समय प्रत्येक वृक्षपर फूलोंके चंदोने तन 
रहे थे, दक्षिण ब्रायु विरहमू्छितोंकी निश्चासके समान रह रह 
कर फूलोंके वनमें शिहरन उत्पन्न करती थीं, फूलोकी गंधसे मत्त, 
होकर कोकिल और पपीहा प्रछाप करते थे, हजारों दीपोंकी शिखा- 
ओके बीच फब्बारोंका जल हीरेकी मालाओंके समान पड़ता था, 
तब वसन्तक प्रेमसंगीतकों बन्द करके राजकुमारी इन्दिरा साक्षात्‌ 
लक्ष्मेके समान उसकी झोपडीके द्वारपर आकर खड़ी हडई। व- 
सन्त तत्काल उठ खड़ा हुआ जौर फूलास भरें हुए एक दोनेको 
उसके चरणोंके आगे लोटाकर बोला--इन्दिरा, तुम बाहिरके 
फूलोंकों ही नित्य ले जाती हो, मेरे अन्तरका अतुलनीय फूल क्या 
तुम्हारे चरणोंमें स्थान नहीं पायगा ” यह फूलोंका वन विवाहो- 
त्सवर्म क्या ओर विशेषरूपसे प्रफुछित नहीं होगा ! 

कुमारी इन्दिरा भैंह चढ्ाकर आर फूर्लेकों घृणापूर्वक परोसे 
दुकराकर जिनलीके समान कड़ककर ओली--एक नीच मालीका 
इतना बडा साहस ! क्‍यों रं, अनुग्रहको तू प्रणय समझता है? तुझे 
एक रानकन्याको झोपडीमें रखनेका शोक चरांया है। क्‍या तू नहीं 
जानता है कि, कर्णाटकाधिपति स्वयं मेरे पाणिग्रहणके लिये याचक 
हुए हैं? तेरा यह सब साहस कल उस समय नष्ट होगा, मर 
राजाकी अज्ञासे तू शूलीपर चढ़ाया मायगा ! 

वसन्तके हृदयमें इससे नो अपमाननन्य वेदना हुई, वह शूलके 
आधातसे किसी प्रकार कम नहीं थी । जिस इन्दिराके श्रीचरणमें 
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वह अपने हृदयभांडारके श्रे्ठपते श्रेष्ठ बहुमूल्य अर्ध एकके बाद एक 
भपंण करके खाली हो गया था, आज उस्ीने उसे तुच्छसे तुच्छ 
समझकर पेरोसे ठुकरा दिया ! संसारम क्या प्रेम और भीक्तिका बदला 
इसी प्रकार दिया जाता है 

वसन्तने इन्दिराके पैरोमें पड़कर कहा--शूलीपर चढ़ाना हो, तो 
चढ़वा देना, में रोकता नहीं हूं | परन्तु राजकुमारी, विचारके 
देखो, बाहिर दीन होकर में अन्तरम दीन नहीं हें । जो ऐश्वय मैं. 
ने तुम्हारे चरणोंपर निछावर कर दिया है, उस्ते तुम किसी महारा- 
ज्ञाके भांडारमें भी खोजनेसे नहीं पाओगी । कंगालको स्तर प्रकारसे 
कंगाल करके मत मारो | 

इन्दिरा हँस पड़ी | उसका वह उपहास करोतके समान करकर 
करता हुआ वसनन्‍्तके दृदयकों इस पारसे उस पार तक चीर कर 
चला गया | 

वसन्तने विनतीके स्वस्से कहा- -मेरी इतने दिनोंकी व्यर्थ पूजा- 
के उपहारस्वरूप मेरा एक अन्तिम अनुरोध मान छो, तो अच्छा 
हो | कल सबरेसे पहिले यह बात तुम किसीके आगे प्रकाशित नहीं 
करना | में एकबार कुमारी शक्ल और आनन्दिताके साथ और 
भी अपने माग्यक्री परीक्षा करना चाहता हूं ! 

इच्दिरने गर्वसे कहा --अच्छा, तुम्हारी प्रार्थना म॑जूर है। में 
स्वयं ही उन्हें बुलाये देती हूं । पर मे यह भी कह देती हूं कि, 
तुम्हारी यह केवल दुराशा है। विश्वास रकखो, कोई भी राजकुमारी 
मार्लके गेम प्रणयकी माला नहीं डालेगी ओर तो क्या काली 
यमुना भी नहीं डालेगी, माली नाहे मितना सुन्दर और मनो- 
हर क्यों न हो ! 
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इन्दिराने आकर शुक्छाकों भेन दिया । शुक्ला भी उसी प्रका- 
रसे वसन्तके प्रणयनिवेदनका तिरस्कार करके छोट आई। उसके 
पीछे आनन्दिता गई ओर वह भी व्यथित मालीकों ज्वालामय 
शब्दोंसे और भी दुग्वी करके चली आईं। आनन्दिताने यमुनासे 
हँसकर कहां. अरी यमुना, जा तुग वसन्‍्त बुलाता है। 

वमन्त बुलाता है ! मुओ ? आनन्दमे उल्लामसे, छज्ञासे, संकोचसे, 
आश्यासं और आइंकासे यमुनाका छूय धकधक करने छंगा। 
वह अपनी बहिनोंकी ओर नहीं देख सकी | उसने उनके ऋर परिहासपर 
ध्यान नहीं दिया। वह तीथयात्री भक्तके समान परम लानन्दमे, 
प्रथममिलनमभीता नवोद्ञके समान कम्पित छूयसे, लजामे, संको- 
चमे धीरे २ जाकर वसन्‍्तके सम्मुख चुपचाप मस्तक झुकाये जा 
खड़ी हुईं | वमन्‍त उस समय जमीनपर पडा हुआ रो रहा था । 
उसने यमुनाकी ओर देखा भी नहीं । 

बसनन्‍्तको रोते देखकर यमुनाका ऋछोय फटने लगा | वह नहीं 
समझ सकी कि, मेरी निर्मोह्ठी अहिने वसन्तकों कॉनसी दारुण 
त्यथा दे गई हैं | यमुना अपने उम्र व्यथित अन्चुकी ओर सजल 
और दयापूर्ण दृष्टिम ढेखते देखते कांपत हुए कंठसे सान्त्वना करनेके 
लिये बोली --वमन्त ! 

वमन्त उच्छुवामित गननसे बोला -दूर हो, जा जलादकों बुला 
ला | वह मुझे अभी शूलीपर चढ़ा दे । 

लजिता, व्यथिता और मितमाषिणी यमुना समल नेत्रोंसे अपनी 
व्यथ सान्त्वताको लेकर वहांसे घीरे धीरे चठी गई । उमे वसनन्तकी 
बेदना वसन्तसे भी द्विगुणित व्यथित करने लगी । यदि वह अपनी 
सारी शाक्तिके, सारी शान्तिके, सारे भाग्यके और सारे सुखके बदले- 
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संसारको छानकर वसन्तकों सान्त्वना दे सकती, तो देनेकों तयार 
थी | परन्तु उसका कहीं प्तम्मान नहीं था। वह कुरूपा थी। अपनी 
असमर्थतासे वह आप ही पीडित होने लगी | 

सुन्दरी कुमारियोंने हँसकर पूछा---क्‍्यों री यमुना, माठीने 
तुझसे क्‍या कहा ! 

इस बातका उत्तर वह रूपहीना क्या दे सकती थी! उसने 
नीचेको सिर किये हुए केवल यह कहा कि--कुछ नहीं । 

सुन्दरियां अपने अद्वहासमे वक्षोंपरके पाश्षियोंकों भयभीत करती 
हुई बोलीं--बाह रे शोकीन माली, तुझे काछी कुरूपा पसन्द न 
आईं ! यमुना, तू हमारी बहिन है, इस बातका विचार करनेसे भी 
हमको लज्ञा आती है | सामान्य माली भी तुझसे घृणा करता है। 
हमारे पीछे पीछे छायाके समान लगे ग्हनेसे तुझे लज्जा नहीं आती है ! 

इस अपमानने यमुनाकों स्प्श भी नहीं किया । क्योंकि यह नो 
उम्रको प्रतिदिन मिलनेवाला पदाथ था--उसका आमरण था, 
किन्तु उसकी बहिने जो वसन्‍तके दुःखर्मे हैसती थीं, और उसको 
पीड़ा देनेका परामदों करती थीं, उससे यमुनाके छदयर्म हजारों 
कांसिके छिदनेके समान पीड़ा होने लगी। वह उनके अमानुपिक 
आनन्दको देखकर जीते रहनेक्री अपेक्षा मर जाना बहुत अच्छा 
समझती थी ! यमुना यदि अपने श्रोणिताश्रुओमे भीगे हुए हृदयसे 
ढैंककर वसनन्‍तकों इस महती निष्ठुरतामे बचा सकती, तो बचा लेती। 
परन्तु क्या करे, बेचारी असमर्थ थी | 

उप्त पुष्पनकी मन्दमन्द पवनसे भी यमुनाके दृदयसरोवरमें 
आज जो ऊंची २ लहरें उठती थीं, वे बडी ही दःखमय थीं। आाज 
इस बगीचेके जीवनस्वरूप मालीकी वेदना देखकर फूर्लोंका विक- 
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सित होना, पक्षियोंका कलरव करना, श्रमरोंका गुंनन करना, चौंद- 
नीका खिलना ओर पवनका पत्तेपत्तेके साथ अठखेलियां करना बड़ा बुरा 
माठुम होता था । यमुना बगीचेके इस निष्ठर और निर्लज्न व्यव- 
हारका यदि अंधकारका काछा पदां डार कर ढक सकती, तो 
अवश्य ईँक देती । उसे ऐम्ता भास्त होता था कि, यह सारा बगीचा 
मेरी बहिनोंके पडयंत्रम शामिल होकर वसन्तकी वेदनासे आनन्दित 
हो रहा है। आज यमुनाकी छजजा उप्तीके वेदनाहत हृदयमे तीक्ष्ण 
छुरीक समान लगती थी । 
नल का रा 

दूपरे दिन मंत्रेरे राजकुमारियोंने राजाके निकट जाकर तमम्तकी 
अवज्ञाका वर्णन किया और निवेदन किया कि, इस असमभ्य माली- 
को शूलीपर चद्ाना चाहिसे । राजकुमारियोने बहुत दिनोसे नरह- 
त्याका दृश्य नहीं देखा था । 

राजाकी आज्ञासे वसन्‍्त राजसभार्म केद करके लाया गया | 
उसने विना किसी प्रकारकी आनाकानी किये अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया | यदि वह झूठ बोलकर भी अपराध अस्वीकार 
करता, तो रानममभा सुखी होती। परन्तु नहीं, वसन्त अपने 
उस निराशाके जीवनसे मरना अच्छा समझता था-इसलिये उसने 
किसी भी तरहसे अपने अपराधकों अम्बीकार नहीं किया। वसन्त- 
को देखकर कठोर कवचको धारण करनेवाले पहरेदारके भी नेत्रोमें 
आंसू आ गये । वाह ! कैसा सुकुमार रूप है। इस कोमल और 
मधुरस्वभावी वसन्तकों क्या शूलीपर चढ़कर प्राण देने होगें ! 

राजाने राजकन्याओंसे अनुनयके स्वससे कहा-बेटियों, यह 
तो पागल है। इसको न हो, तो रानधानीसे निकाल दो । बस, इतने- 
हीसे सब बखेडा मिट जायगा । 
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परन्तु राजकुमारियां अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटीं। सेवकके 
रक्तसे वे अपने नेत्नोंमे आनन्दका अंनन अवश्य छगावेंगीं। उसके 
हृदयकों दलित करके वे अपने पेरोंकी रंगे विना न मारनेंगीं । 

अन्तमें राजाने बड़े कष्टस आज्ञा दी कि-वप्तन्त जीवन भर कैद- 
में रक्खा जाय । 

कुमा रियोंने कहा-अच्छा, यदि केद ही की आज्ञा है, तो यह 
अन्तःपुरके कारागारमें रक़खा जाय । वहां रखनेस इसके कारण 
हमारा कुछ समय आनन्दसे कटेगा। 

राजाने कहा-तथास्तु । 

अन्तःपुरकी दयामयी देवियोंका जिनपर कोप होता था, उन 
अभागियोंक लिये यह अन्ध कारागार बनाया गया था | यह 
कारागृह अपने लोह कपाटरूपी दन्‍त मिलाकर जिमे ग्रास बनाता था, 
उसे जीणे॑ वा सक्तहीन किये विना बाहर नहीं निकालता था । 
इन कपाटोमें कहीं थोड़ीसी भी सोधे नहीं थी, जिसमेंसे आहरका 
थोड़ा बहुत प्रकाश भीतर आ जाय | केवल थोड़ी हवा आनके 
लिये दीवाल ओर छतकी जोइमे दो चार छोटे छोटे छिद्र थे । 
ओर भोजन देनेक लिये एक पात्र जाने योग्य छोटामा ताख था। 
मरण जल्दी नहीं हो नाय, इसके लिये यह थो डासा सुमीता था, रोगी - 
की आराम देनेके लिये नहीं। द्यामयी देवियोंकी आज्ञा थी कि, 
प्रकाश, हवा, भोजन जितना जा मके, इन सब द्वारोंसे बेखटके चला 
जाय। परन्तु आज्ञा होनेपर भी उक्त द्वारोंसे प्रकाश और हवा असं- 
कोच भावसे नहीं जा सकती थीं। क्योंकि जिस स्थानमें छिद्र थे, 
उसके आगे एक ओर पत्थरकी ऊंची दीवाल खड़ी थी और जो भोजन 
देनेका द्वार था, उसमें एक साधारण कटेरेसे बड़ी कोई चीन जा नहीं 
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सकती थी। इसके भीतर जो अभागी पहुंच जाता था, उसे चैर्यके साथ 
मरनेकी प्रतीक्षा करते रहनेके सिवाय ओर कोई शान्तिका उपाय 
नहीं था । खानेको देनेका द्वार इतनी ऊंचाइपर था कि, उसमेंसे 
बाहिरका मनुष्य भीतर और मीतरका मनुष्य बाहिर नहीं देख सकता 
था । केवल हाथ डालकर भोजन देना ओर लेना बन सकता था। 
भोजनका पात्र खाली करके ताखके ऊपर रख देनेकी व्यवस्था थी। 
जिस दिन पान्न खाली नहीं होता था, उस दिन समझ लिया जाता 
था कि, कदी पीड़ित है । और सात दिन बराबर इसी तरह पात्र 
खाली नहीं होनेसे विश्वास कर लिया जाता था कि, केदी भवयंत्र- 
प्रणासे मुक्त हो चुका है | 

वप्तन्त इसी मीपण कारागारम रक़खा गया। उसकी सारी आशा 
आकांक्षाओकी जननी पृथ्वी, उसक प्रमके म्थान सारे सुन्दर मुख्य 
और कट 7 चन्द्र , सूय / लैरकाश, आकाश, पृथष्प, पवन आदि मंपूर्ण 
प्यारे पदाथ सदाके लिये छोहकपाटांकी आइम लुप्त हो गये। बा- 
हिरका हृपकालाहल अवश्य हीं उमर कार्नोतक पहुँचता था. परन्तु 
उसकी ओर उसका उपयोग नहीं रहता था। वह अपने निप्फल 
प्रणयक्रे शोकम इस प्रकार मन रहता था कि, उसका उक्त कोला- 
हलकी ओर लक्ष्य ही नहीं जाता था | 

सुन्दरी शाजकुमारियां कारागारकें समीप आकर ताखके पाससे 
हँस हँसकर कहती थी,--क्यों जी वर महाराज, ससुरालमे 
आन कैसा आनन्द आ रहा है? रमिक माछाकर, हम तुम्हारे लिये 
वरमालछा लेकर आई हैं, लो इसे ग्रहण करो ! इसके पश्चात्‌ वे कां- 
टोंकी मालाको वसन्तके आगे फेककर खूब खिल खिलाकर हँँपती 
थीं । उनकी वह कार्येसे भी अधिक तीखी और निष्ठर हँसी उनके 
पीछे रहनेवाली यमुनाके हृदयमें शूलसी चुभती थी । 
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परन्तु राजकुमारियोंका यह दुव्येवहार वसन्तकों अधिक पीड़ा 
नहीं दे सकता था। क्योंकि उनका प्रथम व्यवहार ही ऐसा म्म- 
भेदी हुआ था कि, उसके पीछेकी इस नूतन वेदनाका उम्रे अनुभव 
ही नहीं होता था । 

वसनन्‍्त बहुत कुछ विनय अनुनय करके कारागारमें अपनी वीणा 
को भी ले आया या | अंधकारमें बठकर जब वह अपनी उस एक 
मात्र प्रणयिनीकों हृदयसे लगाकर उसके प्रत्येक तारसे अपनी 
हार्दिक वेदना व्यक्त करता था, तब सारी राजपुरी विषादसमसागरमें 
मंत्र हो जाती थी | उस राजमहलमें एक राजकमारियां ही एप्ती 
थीं, जो उस्र ममय हंस हंस करके वसन्‍्तसे कहती थीं कि देखो, 
वर महाराज आज ससुरालमे गाना गा रहे हैं। 

राजकुमारियाँका आनन्द आर उत्माह दो ही दिनमें थक्र गया । 
वसनन्‍्तके साथ एक ही प्रकारके आमोद प्रमोद्से अब उनका जी ऊन 
उठा । उन्होंने नुवन आमोदका अनुमंघरान करनेके लिये कनाट 
कलिंगादि देशांके राजाओंकी ओर अपने चित्तकी वृत्तिकों बदली | 

(०) 

राजकुमारियोंके नहीं आनेसे वसन्‍्त अपने जीवनके चारों ओर 
कुछ प्रसन्नताका अनुभव करने लगा । उसने देखा कि, राजकुमा- 
रियां तो अन्न नहीं आती हैं, परन्तु उसके भोजनका पात्र दोनों 
वक्त नियमित रूपसे ताखंभे आ कर उपस्थित हो जाता है। जो 
उसके लिये आहार लाती है, उसके हाथ सुकुमार तथा कोमल हैं। 
वह कोई करुणामयी रमणी है ।यह अब एक कटोरा मर सत्त छाती 
है ओर गुलाब जल तथा दूधमें साने हुए उस सत्तके नीचे नाना 
प्रकारके व्यंजन छुपे रहते हैं। कटोरा एक सुगन्धित फूर्लोकी माला- 
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से लिपटा हुआ रहता है। इससे वसन्तने समझा कि, इस पाषाण- 
हृदय राजमहलके मीतर भी एक आध कोमल हृदय व्यक्ति है। 
उसके हृदयमें प्रश्न उठने गा कि यह करुणामयी कौन होंगी ! 

क्रम क्रमसे वप्तन्तका हृदय इस करुणामयी सेविकाकी ओर आक- 
्ित होने लगा । वम्तन्त भोजन जानेके द्वाग्की ओर टक लगाये 
रहता था कि, कब उस करुणामयीके कोमल हाथ भोजन पात्रको रख- 
नेके लिये आते हैं। देखते देखते वमनन्‍तकों उन हाथोंके दशेन कर 
नेका समय एक प्रकारसे निश्चित हो गया । मिस समय ताखके 
मुंहपर दीवालकी छाया कुछ फीकी पड़ती थी, घरका अन्धकार 
कुछ कम होता था और हवा आनेके छिद्गोंसि जब सूर्यकी थोडीसी 
किरणें मीतर आती थीं, उमी समय उम्र करुणामूर्तिका आविर्भाव 
होता था | उस समय बाहिरकी हवाकी सरमगहट, पत्तोंकी खर- 
खराहट, और आने जानेवाओंके वरांकी माहट वमन्‍्तकों क्षणक्षणमे 
आतुर करती थी ! उस ममय वह अपने सार मनोयोगका केन्द्र 
कानों ओर नेत्रोंकी बना कर बेठा रहता था । उसके पश्चात्‌ जब 
वह रमणी अन्नपूर्णाके ममान मोजनके कटोरेकों ताखें रखकर सृद 
मधुर कंठसे पुकारती थी--“ वसनन्‍्त ! " उस समय वसन्‍त प्रफु- 
ब्लित होकर एक ही छछांगर्मे निकट पहुंचकर दोनों हाथोंमे उ्त 
कटोरेकी पकड़ लेता था, किन्तु अपने उस अपरिचित और अद्शित 
प्रेमीके हाथोसे कटोरा लेनेमें उसे बहुत समय लगता था । 

वे हाथ वसन्तके जीवन सवस्व थे । उन्हें वह अपनी सारी आ- 
शाओं और आकांक्षाओंका अवलमम्बन समझता था और नेन्रभरकर 
उन्हें ही देखता था | उन हाथोंके विशेष आकारको, अंग्रुलियोंकी 
विशेष भंगीकों, नसोंकी विशेष गठनको, हथेलियोंकी रेखाओंकी 
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रचनाकी और दाहिने हाथकी पहुंचीपरके एक छोटेसे काछे 
तिलको निरन्तर देखते देखते वस॒न्त इस तरह परिचित हो गया था। 
हजारीम मी वह उन हार्थोकों हूंढके निकाह सकता था। उन 
हाथोंकी अंगुलियोंके स्पशमात्रसे वसन्तके शरीरमें जो रसरोमां- 
चका ज्वार आ जाता था, वह स्पष्ट कह देता था कि, जिसकी ये 
अंगुलियां हैं, वह तरुण छजाड़ु ओर दयाहु है। वसनन्‍्त सोचता 
था कि, ये हाथ जिस शरीरकों जलंकृत करते हैं, यह मन जिस 
शरीरका संचालक है, ओर यह दयाद्रं कंठस्वर जिस शरीरका श्रगार 
है, वह शरीर न जाने कितना सुन्दर, कितना दिव्य ओर कितना 
प्रशंसनीय होगा । 

एक दिन वसनन्‍्तसे न रहा गया । उसने उक्त दोनों हाथोको दबा 
कर कहा--देवी, मेरे ऊपर यह ऋणका बोझा किसकी ओरसे बढ़ाया 
जा रहा है? तुम कौन हो, जो इस बँधुएको ओर भी गाढ़े अन्धनेसे 
कस रही हो : क्‍या में ऋणी ही होता नाऊंगा ? यहां चुकानेका 
तो कोई उपाय नहीं दिखलाई देता है। 

युवतीने स्नेहपूर्ण स्वरसे कहा---मालाकार, तुम डरो मत । नो 
तुम्हारे बड़े भारी ऋणसे दब रही है, वही इस समय अपनी कृतक्ञता- 
का एक अंश मात्र प्रकाश करनेकी चेष्ठा कर रही है। 

वसनन्‍्तने विस्मित होकर पूछा--भेरे ऋणसे दब रही हो ! तुम 
कौन हो । 

तरुणीने कहा--मेरा नाम सुभद्रा है | 

वसनन्‍्त नम्न स्व॒रसे बोला--भद्रे, तुम कौन हो, यह तो मैं नहीं 
जानता हूं । परन्तु तुम्हारी दयाकों देखकर मुझे अब फिर नरलोकमे 
आंनेकी इच्छा होती है | ( अपूणे। ) 
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[ स्व॒० स्वामी विवेकानन्दजीके एक व्याख्यानका सारांश । | 

आजम तक भेने मितनी सर्वोत्तम शिक्षाएँ प्राप्त की हैं, उनमें 
एक यह भी है कि, कार्यकी ओर जितना लक्ष्य देना चाहिये । 
उतना हीं कारणकी ओर भी देना चाहिये। यह शिक्षा मैंने एक 
महात्मासे पाई थी। उक्त महात्माका जीवनक्रम मानों उसकी इस 
शिक्षाका उदाहरण वा स्पष्टीकरण था | सारी अच्छी बातें मैं इसी 
शिक्षासे सीखता आया हूँ | और मेरा विश्वास हों गया है कि, 
यश-प्राप्तिका यही मूलमंत्र है कि, फलकी ओर जितना छक्ष्य 
देना अवश्य है, उतना ही उप्तके साधनोंकी ओर वा उपार्योंकी 
ओर देना चाहिये | 

हम सदा अपनी कंल्पनाओंर्मे वा अपने मनोराज्यर्म मस्त रहा 
करते हैं, यह हमारी बड़ी भूछ है | हमें अपना ध्येय इतना मोहक 
मालूम होता है--अपने सन्तिम साध्यकी भोर हमारा चित्त इतना 
गद जाता है कि, हम उसके साधनोंकी ओर लक्ष्य देकर कार्येकी 
पूरी पूरी तयारी करना एक प्रकारसे मूल ही जाते है । 

अब जत्र हमारा कोई कार्य बिगड़ता है अथवा किसी कार्य 
हमे सफलता प्राप्त नहीं होती है, तत्र तब॒' सफलता क्यों प्राप्त 
नहीं हुई! इसका बारीकीसे विचार करनेसे उन्नीस विस्वे यही 
प्रतीत होता है कि, उत्त कायेकी तयारी ही हमने ठीक नहीं की थी । 
सत्र ओरसे पूरी पूरी तयारी करना-सारे जोड तोड मिलाना यही 
बड़े भारी महत्त्वकी बात हैं। यदि पहिलेकी तयारी ठीक होगी, 
तो कभी संभव नहीं कि, कार्य बिगड़ जायगा। उसमें सफलता 
होनी ही चाहिये । कारणसे ही काये होता है, यह बात हम भूल 
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जाते हैं। अकारण ही कोई बात हो जायगी, यह संभव नहीं। नेसा 
साध्य हो, वेसा ही साधन होना चाहिये | साध्य यदि बड़ा हो, 
तो उसके साधन भी बड़े होने चाहिये । जाना तो हो पूर्वको और 
चलने लगे पश्चिमको, तो सफलता कैसे मिल सकती है! 
पाध्यके लिये साधन उचित प्रकारके होने चाहिये, अन्यथा उन 
साधनोंका कुछ फरू नहीं होगा | एकबार साध्य निश्चय कर लिया 
ओर विचार करके उप्तके साघन वा उपाय भी निश्चय कर छिये, 
फिर यदि हम साध्यकी ओर लक्ष्य भी न सके, तो भी चले जा- 
यगा | क्योंकि योजित किये हुए उपाय जमे जैसे प्रणेताकों प्राप्त 
होगे, तेसे तैसे काये भी सिद्ध होता जायगा, इस तिपयरममं कोई शंका 
नहीं हो सकती | साघन यथायोग्य नहांके तहां मिलाये जानेंगे, तो सा- 
ध्यसिद्ध होनेमे कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती | हमारा काम 
केवल प्रयत्न करना, उद्योग करके साधनोंका नोड़ तोड़ मिला 
देना; इतना ही हैं। फलका वा इष्ठसिद्धिका विचार हम करें हीं 
क्यों ? इष्टसिद्धि यह कार्य है ओर पूर्वकी तयारी कारण। इसीलिये 
पूर्ववयारी नेसी चाहिये वेसी करना, योग्य उपायोंकी योजना , 
करना, साधनोंकी ओर ही विशेष लक्ष्य रबना यही यशःप्राप्तिका " 
मूलमंत्र है | भगवद्गीतामें भी यही तत्त सिखलाया गया है।: 
४ कृमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | ” हमें अपना काये 
शक्तिके अनुसार निरन्तर करते ग्हना चाहिये, वह काये चाहे नो 
हो, हमें अपना सर्वस्व उसीके लिये अप॑ण कर देना नाहिये और 
इतना करके भी उससे अलिप्त रहना चाहिये। फलकी जाशा ः 
रखना अच्छा नहीं है। अपने कतैव्यसे कभी पराइमुग्व नहीं 
होना चाहिये | इसके सिवाय, यदि कभी काम छोडनेका मोका 
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आ पड़े तो एक क्षणभरमें उसे छोड़ देनेके लिये तयार हो जाना 
चाहिये । 

आप यदि थोड़ी देरके लिये . स्वस्थ होकर विचार करेंगे, तो 
दुःखका यथाथ कारण आपके घ्यानम तत्कारू ही आ जावेगा। 
आप जिस कामको अपने हाथमें लेते हैं, ओर उसके लिये नी 
तोड़ परिश्रम करते हैं; यदि दुभाग्यसे उसमें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई, तो उसे छोड़ देनेके लिये आपकी इच्छा नहीं होती है । यह 
आप जानते हैं कि, इस मार्गसे जानेमें हानि है और इससे अधिक 
मोह करेंगे, तो परिणाममें उलट दुःख होगा; तो भी आप उससे 
परावत्त नहीं हो सकते हैं | मधुमक्खी आई तो थी मधुका स्वाद 
लेनेके लिये, परन्तु बंचारीके पेरमें फूल उलझन गये और उसे वहांसे 
अपना पिंड छुटना कठिन हो गया। पद पदपर हनारी मधुमक्खी 
सरीखी ही दशा हांती है। वास्तवमें दखा जाय, तो हम यहां 
भधुक। आस्वाद लेनेके छिय आये थे, परन्तु उलटे हमारे हाथ पेर 
'उलझ गये | हम पकड़नेके लिये आये थे, परन्तु उलटे स्वयं ही 
पध््रकड गये । सुख भोगनेके लिये अथवा सुख भोक्ताके नातेसे यहां 









४ ै, परन्तु अपने पेर अपने ही गलेमें आ पड़े | घोड़ेपर सवारी करनेके लिये 
ले थे, परन्तु यहां घोड़ाही लौटकर सवार बन बैठा | यह हमारा आपका 
हीदाका अनुभव है। व्यवहारमें पद पदपर इस आातका विश्वास होता है। 
अपनी पगड़ी दूसरोपर जमानेका निरन्तर प्रयत्न किया करते हैं, तो मी 
अपने पर ही दूसरोंकी पगड़ी आ जमती है। संसारमें सुख भोगनेकी 
हमारी इच्छा रहती है, परन्तु वही छोटकर हमारा नाश करती है। 
कष्टिपर अपना अधिकार चलाकर हम उसे अपनी सेविका बनाना 
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चाहते हैं, परन्तु हम ही उसके पेजेमे फैंस जाते हैं, नहीं हमारा 
सर्वेस्व हरण करके हमारी घज़ियां उड़ा देती है। यदि संसारमें 
ऐसी घटनाएँ न होती, तो यह दूसरा खगे ही बन जाता । परन्तु 
इससे हमें हताश नहीं होना चाहिये | यद्यपि यश अपयश सुख- 
दुःख आदिके द्वन्द्र जाल सारे जगमें ब्रिछ रहे हैं, तोभी हम उनसे 
बच सकते हैं ओर यदि हम ऐसा कर सकें अथोत्‌ इन जालोर नहीं 
फैंस, तो फिर हमें ओर कुछ नहीं चाहिये | हम स्वर्गके नन्‍्दनवनमें 
ही आ पहुंचे हैं, ऐसा समझेंगे। 

हम जो विषयोमें आसक्त हो जाते हैं-विषयाधीन हो जाते हैं, 
यही दुःखका मूल है। और इसी लिये मगवद्धीतार्मे कहा है कि, 
अपने कर्म बराबर करते रहो, न फलकी आशा रक़्खों और न विप- 
यासक्त होओ | कोई भी विषय हो, उमपसे अलिप्त रहनेकी शक्ति 
प्रत्येक मनुप्यकोी रखना चाहिये । प्रत्येक वस्तुकों, चाहे वह कित- 
नी ही प्यारी क्‍यों न हो, उसके विपयमे हृदयकी उत्केठा चाहे 
जितनी प्रबल क्यों न हो, ओर उससे सम्बन्ध छूटनेपर चाहे जितना 
दुःख होनेकी संभावना क्‍यों न हो-चाहे जब पैरोंसे दुकरा देनेके 
लिये हम तयार रहना चाहिये | इस जगतमे अथवा अन्यत्र कहीं 
भी आमक्तोंके रहनेके लिये स्थान नहीं है। यदि कोई मनुप्य अशक्त 
है; तो समझो कि उसके भाग्यमें दासत्व लिखा ही है ! शारीरिक 
और मानसिक दोनों ही प्रकारके दुःखोका कारण अशक्तपना 
है। बल्कि यदि ऐसा कहा जाय के अशक्तता ही रुत्यु है, तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हमारे चारों ओर हवामें अगणित रोगों 
त्पादक जीव भरे हुए हैं, परन्तु नबर तक हम अशाक्त नहीं होते रे 
हमारा शरीर शक्तिहीन होकर नबतक उन्हें अपने भीतर प्रवेश 
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नहीं करने देता है, तत्र तक उनकी मजालर नहीं कि, वे हमें कुछ 
हानि पहुँचा । इस संसारमें चाहे जितने दुःख क्‍यों न हों, जब 
तक हमारा हृदय दर्ज नहीं होता है, तबतक वे हम पर अपना 
शासन नहीं चला सकते हैं। शरीरमे सामथ्यका होना ही जीवि- 
तताका लक्षण है ओर उसका चलाजाना -ुर्बखताका होना ही मरण 
है। मिसम शक्ति है, उसे स्वेत्र आनन्द है-उसे कहीं भी मरण 
नहीं है, परन्तु अशक्त पुरुषको सत्र जगह दु.ख ही दुःग्व है उसे 
एक प्रकारसे मरा हुआ ही समझना चाहिये । 
मन आमक्ति अबवा प्रेम होना, यही सव सांसारिक सुर्लोका 
साधन है। हमें मित्रोंसे, सम्बन्धियोंसे, वार्मिक कर्मोंसे, आद्य सष्टिके 
पर्येसि अथवा इसी प्रकारके ओर मी कार्योमे जो सुख होता है, 
इमी लिये हाता हैं कि, हमारा उनपर प्रेम रहता है. आसक्ति 
रहती है| इसी प्रकार दुःखोंका कारण भी यही प्रेम वा आसक्ति 
है| मिन्‍हे वास्तविक आनन्द चाहिये, उन्हें प्रच्यंक विषयसे अलिप्त 
रहना चाहिये अथवा अलि। रहनेकी शक्ति रखनी चाहिये | यदि 
हूँम। चाहे जिस तिपयसे अलिप्त रहनेको शक्ति है, तो निश्चय 
झमओिये कि, हमें इस संसारमें कहीं भी दुःख नहीं है। जिस पुरुष- 
हैं यह सामथ्य है कि, विषयोपर अपरिमित आसक्ति होनेपर 
खज, जब जी चाह तत्र उनसे विरक्त होकर अछिप्त हो सकता है 
जैसे एक अलोकिक पुरुष समझना चाहिये । परन्तु इसमे शते यह 
| कि, आसमक्ति ओर विरक्ति दोनों ही अतिशय तीत्र परस्तु 
कान होनी चाहिये | संसारमें ऐसे भी कुछ छोग हैं, जिनकी 
भी विषयपर किसी भी पदार्थपर आसक्ति नहीं होती है । 
क्या पदार्थ है, यह वे जानते ही नहीं हैं। वे निप्ुर और 
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निरत्साह होते हैं | उन्हें भगतर्म दुःखकी बहधा कल्पना ही नहीं 
होती है। परन्तु इसी प्रकारसे हमारे मकानकी एक मींतको भी 
दुःख क्या पदाथ है, इसका अनुभव नहीं है। वह भी न कभी 
किसीसे प्रेम करती है और न क्रिसीके लिये शोक करती है। परन्तु 
भीत तो भींत ही है जड़ ही है। संसारमागेमं विषयासक्त होना 
एक प्रकारसे अच्छा है, परन्तु भींत सरीखे निर्जेव जड़ हो जाना 
कदापि अच्छा नहीं है । चूल्हेके पास छुपकर बैठे रहनेकी अपेक्षा 
अंधावस्थाम भी झाईपर चइना हनार गुणा अच्छा है।ऐसे मनुप्यको 
जिम  प्रकारं दुःखका ज्ञान नहीं होता है, उप्ती प्रकार सुख मी कभी 
प्राप्त नहीं होता है | इस स्थितिकी हमें आवश्यकता नहीं है। समे 
ही अशक्तपना कहते हैं। म॒त्यु भी यही है ! जिम्े दोब॑ल्यकी दुःख- 
की कल्पना ही नहीं होती है, उसे जीवित कैसे कह सकते हैं ? यह 
एक प्रकारकी जडावस्था है। इसे हम दूग्हीसे नमस्कार करते हैं । 

यह बलवती आसक्ति, कि जिसके योगसे मन एक ही विपयर्म 
तल्लीन होकर निनत्वको भूल जाता है ओर यह विषयोपरका 
प्रेम जो देवादिकोंका गुण है, हममें होना ही चाहिये | परन्तु केवल. 
इतनेहीसे संतुष्ट होकर जैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा । हमें देवोंसे : 
भी श्रेष्ठ बनना है-हमें देवोपर भी ताना मारना है । जो जीवन्मुक्त : 
हैं, वे विषयोपर अपरिमित प्रेम करके भी उनसे अलिप्त रहते हैं: 
ओर इसीमें उनकी विशेषता है । यह बात देवोंमें नहीं है। 

सुख क्या चीज है, इसका भिखारीको कभी स्वप्नमं भी अनुभव 
नहीं होता है। उसे जब मुट्टीमर भिक्षा मिलती है, तब देनेवालेके 
मनमें उसके विषयर्मे घणा और तिरस्काररूप विकार उत्पन्न होते 
हैं। और नहीं तो, इतना विचार तो उसके जीमें अवश्य आता है 


१६९ 


कि, भिखारी एक क्षुद्र प्राणी है। इससे मिखारीको जो मिलता है, 
वह उसके अंग कभी नहीं लगता है। हम सब ऐसे ही भिखारी हैं। 
हमने कुछ भी किया कि, उसका बदरा चाहते हैं। हम पत्र व्या- 
पारी हैं । प्रतिदिनके काम कार्नोके विषय कहिये, सदगुणोंके 
विपयमें कहिये अथवा घमके विषयमें कहिये, हम सदा ही लेन 
देनका तत्त्व अपने साम्हने रखते हैं | ओर तो कया प्रेमके विषय 
भी हम इस तत्त्वको नहीं मूलते हैं। अथांतू प्रेम भी हम मतलबके 
लिये करते हैं। यह व्यापारका -खरीद विक्रीका-लेन देनका तत्त्व 
हमने एकवार स्वीकार किया कि, फिर हमें बराबर इसी तत्त्वके 
अनुप्तार चलना पड़ता है। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा 
होता है । कभी भाव तेन होता है ओर कभी मंदा हो जाता है। 
व्यापारम घाटा छगनेका डर भी हमेशा रखना पडता हैं! यह 
दपणमे मुंह देखनेके समान है। आपने मुंह मरोड़ा कि, द्पेणमें 
उपका प्रतिंबिम्ब_तयार है। आप हुँसे कि, दपण भी हँसता है। 
यह सत्र लेनदुनका परिणाम है। नेस्ता दिया, वेसा लिया । 

हम जो उल्झते हैं, सो काहेसे ! हम: जो देते हैं, उससे नहीं 
उलझते हैं किस्तु नों फलकी आशा करते हैं, उससे उलझते हैं । 
हम प्रेम करते हैं, तो भी उसका परिणाम दुःखकारक होता है। 
यह क्यों ? हम प्रीति करते हैं, इसलिये दुखी नहीं होते हैं, किन्तु 
अपनी प्रीतिके बदलेमे प्रीतिकी आशा करते हैं । इसलिये दुखी 
होते हैं। यदि हम दूसरोंसे प्रेमकी आशा नहीं रक्खें, तो फिर 
दुःख क्यो होगा ! आश्ञाकी प्रतीक्षा करते रहना ही दुःखका मूल 
है। आश्ञाया; परम दुःख नेराश्यं परम॑सुखम्‌॥ आशा की, कि 
दुःख आया ही समझ्िये । 
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वास्तविक यश-वास्तविक सुख प्राप्त करनेका मूलमंत्र भी यही 
है। जो मनुष्य अपने कृत्योंका बदछा नहीं चाहता है, और नि- 
सके हृदयमें स्वार्थकी वासना नहीं है, वही मनुष्य संसतारमें यशस्वी 
हो सकता है। ऊपरा उपरी देखनेमे यद्यपि यह बात ठीक नहीं 
माढम होती है | क्योंकि हम देखते हैं कि, जो मनुष्य अपनी 
चिन्ता नहीं करता हे स्वार्थटप्टि नहीं रखता है, उसे लोग फँसा 
लेते हैं और उमको बहुत हानि पहंचाते हैं | यीश्‌ खिष्टने स्वार्थ 
त्याग किया, इसी लिये वह झूलीपर चढ़ाया गया । परन्तु विचार- 
पूर्वक देखा जाय, तो स्वाथत्याग ही यशःप्राप्तिका कारण है। खीए् 
शूलीपर चदाया गया, यह मच है; परस्तु यह मी तो सप्रसिद्ध 
हैं कि. म्वा्स्यागके कारण ही आज पशथ्तीर्मे उसका यश्ोगान होता 
है | अपना निःम्बाथ चरित्र ही वह छाखों मनुष्योकोी वास्तविक 
यशःप्रामिका मार्ग बतछा गया है । 

न किसी सभ्युकी यावना करो और मे पछकी आगेशा रकसों। 
शक्तिके अनुसार नो बे करना हो, करो | उसका फेरे सह मि- 
लेगा ही । परन्तु तुग्हें उमके मिझन ने मिलनेक्ी झं.ों परनेकी 
आवश्यकता नहीं ह। दिये हुए का फल नुम्हें हार गणा मिलेगा 
परन्तु तुम्हें उमपर छक्ष्य नहीं रखना चाहिये। तुम तो पते जाओ | 
जब तक जीओ, तब तक तुम्हें देते रहना चाहिये। यह स्मरण 
रक्‍खो कि, यदि तुम स्वयं नहीं दोगे, तो तुमसे जबदस्ती वसूल 
किया जायगा । इससे तो अच्छा यही है कि, सुखसमाधानसे स्वयं 
देते जाओ। आज दो या कल दो, पर तुम्हें सर्वस्त्त दे डालना 
चाहिये । तुम संसाग्में जाये हो संचय करनेकी बुद्धिसे, इसलिये 
तुम्हें सदा अपनी मुट्ठी गरम करनेकी ही पड़ी रहती है, परन्तु 
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काल कलाई पकड़कर तुम्हारी मुट्ठी खोल देगा । तुम्हारे मनमें हो चाहे 
न हो, परन्तु तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा | तुमने ' न ' कहा कि, 
प्रहार हुआ । कोई भी हो, उसे इस संसारम एकके बाद एक सवे 
बस्‍्तुओंका त्याग करना ही पड़ता है। छोग यत्न करनेके लिये 
मितने तडफड़ाते हैं, उतने ही दुग्बी होते हैं। सश्टिनियमके प्रति 
कल चलनेका प्रयत्न ही दःखदायक है | जंगल नलकर खाक हो 
जाता है, पर हमें उससे उप्णता मिलती है । सूर्थ समुद्रका पानी 
सोख लेता है, परन्तु हमें उससे पानी मिल्ना है। इसी प्रकार तुम 
भी एक लेनदेनके यंत्र हो। दे सको, इसी लिये तुम केते हो इस 
लिये कुछ वापिस मत मांगो । जितना जितना तुम देते जाओगे, 
उतना उतना तुम्हें ही अधिक वापिस गिलता जञाथग! | कोठरीकी 
हवा तुम जितनी जरूदी निकालोगे, उतनी ही जहदी वाहिरकी 
म्वच्छ हवा भीतर जावेगी । यदि त॒ते उसके झरोंखे ओर गिड़- 
कियां अन्दर कर दोगे, तो फिर आहिरयी हवा भीतर नहीं आवेगी 
ओर मातरिकीं हवा इकद्री होकर दृषित हो जायगी। नदीका 
पानी मसुद्रकी ओर कराजर बहता जाता है, तो भी नदी भरी ही 
रहती हूँ। अंधान बांध कर उमके पासनीकों रोकना नहीं चाहिये। 
यदि उसके प्रवाहकों रोकोंगे तों समझ लो कि, अनिएट हुए विना 
नहीं रहेगा | 

इसी लिये कहता हूं कि, मिखारीकी वत्तिकोर छो दो और 
फलासक्ति मत रक्खो । यह बात बहुत ही कठिन है। इस मार्गपर 
झो कठिनाइयां हैं, उनका अनुमान महजही नहीं हो सकता है 
ओर प्रत्यक्ष अनुमव किये विना उन कठिनाश्योंका वास्तविक 
महत्त्व भी नहीं समझा जा सकता है। यद्यपि इस मागम कठिना- 
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इयां बहुत हैं, तोमी हताश नहीं होना चाहिये | चाहे नितनी 
बार असफलता हो, और चाहे जितना शारीरिक कष्ट उठाना पड़े, 
पर उत्साहको नहीं गिरने देना चाहिये । हमें संकर्ठमें पड़नेपर 
अपने शरीरका दिव्य तेज प्रमट करना चाहिये। पुरुषार्थी संकर्टोको 
बहुत ही तुच्छ समझते हैं । 

विषयोपरकी आसक्ति छोड़कर उनसे अलिप्त रहनेके लिये हम 
प्रतिदिन नये नये नियम करते हैं | निन पदार्थोपर हम पहिले प्रेम 
करते थे ओर जिनपर हमारी भक्ति थी, उनकी ओर देखा कि, प्रत्ये- 
कप्ते हमें कितना दुःख हुआ है, इसका स्मरण आता है। यह भी 
याद आता है कि, उस प्रेमसे हम कितनी बार निराशाके समुद्रम 
गोते खाते थे, कितने पराधीन होकर नीचे नीचे गिरते जाते थे । 
फिर एक बार नवीन निश्चय करते थे कि, आजसे किसीके भी 
आधीन न होकर आत्मसंयमन करते रहेंगे, परन्तु ज्यों ही मौका 
आता था फिर वही पहिलछा पहाड़ा पदना शूरू कर देते थे । और 
फिर उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता था । जालमे फैंसकर 
तडफड़नेवाले पक्षीसरीखी दशा हो जाती थी । 

यह में जानता हूं कि, कठिनाइयां बहुत हैं और ऐसे मौकों पर 
मैमेंसे नब्बे छोग निराश हो जाते हैं और फिर दुःखैकवादी 
होकर वे यह समझने लगते हैं कि, सत्य प्रेम आदि उच्च गुण 
सेसारम हैं ही नहीं | इसी लिये वें जो अपनी पूर्व वर्यम क्षमाशील 
दयालु सरल ओर साधे थे, आगे ऐसे हो जाते हैं कि, उन्हें मनुष्य 
कहनेमें भी संकोच होता है। वे क्रोधित नहीं होते हैं, किर्साको 
गाली गलछॉन नहीं देते हैं, परन्तु इसकी अपेक्षा यदि वे क्रोधित 
होकर गाडी गर्लोज करते होते, तो अच्छा था। निर्नीव होनेकी 


१७३ 


अपेक्षा गालियां देना अच्छा | परन्तु उनका अन्तःकरण मृत हो 
जाता है, ऐप्ता कि मानों ठंडसे जमकर पत्थर हो गया है। उन 
बेचारोंमें गालियां देने योग्य भी चेतना नहीं रहती है । 

परन्तु हमें इन सब बातोंकी टालना चाहिये | और इसी लिये 
मैं कहता हूं कि, हममें ईंशवरसे भी अधिक शक्ति होना चाहिये । 
केवऊ अमानुषिक शक्तिसे काम नहीं चलेगा; अतिदेविक शक्तिकी 
आवश्यकता है | इन सब दुःखोसे छूटनेका यही एक मांगे है| इस 
अलोकिक सामथ्यंके योगसे ही हम इस दुःखसागरसे पार हो 
सकेंगे । हम पर चाहे जितने शारीरिक संकट आव, परन्तु हमें 
अपने मन अपने अन्तःकरणकों बराबर उदार और उदात्त बनाते 
जाना चाहिये। 

यह बात कठिन अवश्य है, परन्तु यदि बराबर प्रयत्न करते 
जावेंगे, तो इसमें सफलता मिल सकती है। विना हमारे तयार हुए 
हमारे लिये कुछ नहीं होगा । रोगोको प्रवेश करने देनेके लिये जत्र 
तक हमारे शरीरकी तयारी नहीं होगी, तब तक रोग हमारे पास 
फटक भी नहीं सकते । रोगोंका होना न होना केवल रोगोत्पादक 
जन्तुओपर ही अवलग्बित नहीं है, शरीरपर भी है। अपनी योग्य- 
ताके अनुसार ही फल मिलता है। इसलिये अहंपनाको छोड़कर 
स्मरण रक्खो कि, अपात्रके पास दुःख कभी नहीं आते हैं। मनुष्य- 
को देखकर संकट जाते हैं। अपने कर्मोंसे ही मनुष्य अपनेपर 
संकर्यकों छाता है| अचानक विना जाने हुए कभी सेकट नहीं 
आता है । यह हमे अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि, उसकी पूर्व 
तयारी अपने द्वारा ही होती है। आप स्वयं विचार करके देखेंगे, 
तो आपको निरचय हो जायगा कि, हमारी तयारी हुए विना 
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संकट कभी आते ही नहीं हैं । जब दुःखका प्रारंभ होता है, तन 
जआाधी तयारी हमारी होती है ओर भाधी बाहिरकी होती है। 
उसी समय दुःखका अचूक निशाना छगता है। इस प्रकारके 
विचारोसे बुद्धि ठिकानेपर आ जायगी और कुछ कुछ आशाके 
चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। वे इस प्रकार कि--“ यद्यपि पर- 
स्थिति मेरे हाथकी नहीं है; परस्थितिपर मेरा कुछ जोर नहीं 
चलता है | परन्तु अपने आपपर मेरा पूर्ण अधिकार है। कोई भी 
कार्य हो, उसके लिये अपनी स्थिति ओर बाह्य परास्थिति दोनोंकी 
आवश्यकता रहती हैं। और जब ऐसा है, तब में अपने अधि- 
कारकी बातकों तो जाने नहीं दूंगा | फिर देखूंगा कि, संकट केसे 
आते हैं ? यदि मेरा अपने आपपर पूण अधिकार हैं, तो फिर संकट 
कभी नहीं आ मकते ।! 

प्रत्यक बानका दोष दूसरोपर टालनेकी छोटेपनसे ही हमारी 
आदत पड़ जाती है ओर हम निरन्तर अपने सुधारनेके बदले लो- 
गोंको सुधारनेका प्रयत्न किया करते हैं। अपनेपर यदि कोई दुःख 
आता है, तो हम कहते हैं -'' हाय | मगत्‌ कितना बुरा है।” 
और दूसरोंकी ही गालियां देकर उन्हें मूर्ख तथा बुद्धि भ्रष्ट कहने 
लगते हैं । परन्तु यह नहीं सोचते हैं कि, यदि हम अच्छे हैं तो 
इस जगतमें आये ही क्यों ? यह जगत यदि श्रष्ट छोगोंका है, तो 
समझना चाहिये कि तुम मी श्रष्ट होगे, नहीं तो यहां आते ही 
नहीं । तुम कहते हो --“' हाय | हाथ | जगतूमें छोग कितने स्वार्थ 
साधु है ।” ठीक है | परंतु यदि तुम अच्छे थे, तो इस जगत 
कैसे राह भूल पड़े ? इन बातोंका प्रत्येक पुरुषको विचार करना 
चाहिये | हर किस्तीको उस्तकी योग्यताके अनुसार ही पुरस्कार 
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मिलता है | हम जो यह कहा करते हैं कि, “ जगत बुरा है, केवल 
हम ही अच्छे हैं? सो हमारी भूल है। ऐसा कभी नहीं है। 
यह विचार बहुत हानिकारक है। हमें सीखना चाहिये कि लोगोंको 
कभी नाम न रकसे । उन्हें दोष न देकर वीरोके समान स्वयं आगे 
आना चाहिये और दोषोंका खप्पर अपने ही सिरपर फोड़ लेना 
चाहिये। क्योंकि सदा अपनी ही गलती होती है । हमें स्वतः 
चाहिये कि, सवेदा सावधान रहें-खबरदार रहे । 
हम अकसर घमंडकी बात किया करते हैं कि, हम परीखे झूर 
हम ही हैं, प्रत्यक्ष देव और सर्वेज्ञ मी हम ही हैं, हम चाहे जो 
कर सकते हैं, हम निष्कलंक चन्द्र हैं, संसार यदि किस्रीने स्वार्थ- 
पर लात मारी है, तो केवल हमने | हम इस तरह अकड़बेगों नेसी 
बातें करते अवश्य है; परन्तु यह कितनी लज्जाका बात है कि, एक 
जरासा पत्थर ही हमारी खोपडीपर आकर पड़ता है,तो हम चिल्ला 
उठते हैं, एक क्षुद्र आदमी हमपर क्राधित होता है, तो हमारी मान- 
हानि हो जाती है, ओर एक रास्ता चलता हुआ साधारण आदमी 
भी हमारा नाकों दम कर डालता है। यदि हम वास्तवर्म अपनेको 
जैसा कहते हैं, वैसे होते, तो उक्त जरा जरासे कारणंसे 
कभी अधीर नहीं होते । इन लक्षणोंमे साफ माछुम होता है कि, 
हमपर बाह्यवस्तुओंका बड़ाभारी परिणाम होता है। और जब 
बाह्यमष्टिका हमपर इतना असर होता हैं, तब स्पष्ट ही हे कि, हम 
अपनेको नैप्ता बतलाते हैं, वास्तव वैसे नहीं हैं । एक तो यों ही 
हमारे दुःख बहुत हैं, ओर फिर ऊपरसे बाह्मसृष्टि भी हमें त्रासस 
देती है | फिर दुःखोंका क्‍या ठिकाना है! यह रोना रोकर कि, 
- जगत कितना बुरा है, अमुक हमें दुख देता है, ओर अमुक त्रास 
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देता है! हम अपने पहिले दुःखोम नये दुःख ओर भी शामिर कर 
लेते हैं । 

प्रत्येक पुर्षकोी अपनी ही चिन्ता करनी चाहिये। दूसरोंकी 
चिन्ता करनेकी अभी जल्‍दी नहीं है। हमने यदि अपने स्ाधनोंकी 
ही पूरी पूरी तयारी कर ली, तो बस है । कार्य आप ही आप सिद्ध 
हो जायगा। हमें उस्तकी चिन्तासे मतरूब नहीं । यदि हमारा वतौव 

अच्छा और शुद्ध होगा तो हमें जगत भी अच्छा और शुद्ध दिखे- 

गा | जगतका अच्छा होना कार्य है ओर स्वयंका अच्छा होना 
कारण वा साधन है। इसलिये आभो, हम सब अपनी शुद्धिकी 
ओर ध्यान दे और अपनेको पृणछ्णत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । 

नोट---यह लेख मराठी माप्तिक मनोरंजन प्रकाशित हुए एक 
लेख का अनुवाद है। इसके सब सिद्धान्त जेंनधर्मके अनुकूल नहीं हैं, 
तो भी उपयोगी और शिक्षाप्रद समझकर यह प्रकाशित कर दिया 
जाता है । सम्पादक । 

पुस्तकावलोकन ओर पुस्तकालय । 
( स्वदेशबान्धवस उद्धृत ) 

संसारमें आकर ज्ञान बढ़ाना मनुष्य मात्रका धम्मे है। क्योंकि 
ज्ञानस ही मनुष्य अपना कल्याण जौर दूसरोंका मलछा करनेमें साम- 
ध्यंवान्‌ होता है। ज्ञान बढ़ानेके दो ही मुख्य उपाय है-प्रथम सरतस॑- 
गति दूसरा पुस्तक अध्ययन | सत्संगति प्रतिस्थान ओर प्रति समय 
मिलनी कठिन है, परन्तु पुस्तकाध्ययनका अवप्तर सतूसंगतिकी अपेक्षा 
सुगमतासे प्राप्त हो सकता है। अच्छे पुस्तकोका अध्ययन करना भी 
एक तरह सत्संगति करनेके समान हीं है। कवि प्रिस्टन कहता है कि, 
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“४ पुस्तकोर्मे एक विशेष शक्ति है नो कि ठीक उसी शक्तिके समान 

होती है, जैसी कि ग्रन्थकत्तामें होती है।” किसी विद्वानने सच कहा 

है कि, पृस्तकोंकी संगति ही मनुष्यों मनुष्यत्व छाया करती है। 

हमारा स्कूलमें पढ़ना केब्रल इसी लिये नहीं है कि, हम वहां जा- 

कर किसी भाषामे या व्याकरणमें पारंगत हो जांच और फिर कुछ 

मे करें। हमारा पढ़नेका उद्देश्य यही होना चाहिये कि, हममें 

लिखने पढ़नेका शोक पेदा हो जाय | ओर जन्मभर हम संसारकें 

और २ कार्मोर्मे लगे हुए भी अपने ज्ञान भाण्डारकों बढ़ाते रहें । 

चाहे कोई धनाव्य हो वा दरिद्र, एक मनुष्य बहुतसे विषयके ग्रन्थोंका 

' संग्रह नहीं कर सकता । क्योंकि किसी भी व्यक्तिके पास न इतना 
| समय है और न इतना द्रव्य । इसी लिये से साधारणके छाभके लिये 
'विद्वानोने पुस्तकालूयकी स्थापना करनेकी प्रणाली चलाई है। सब 
सम्य देशो इस प्रणाढीसे बडा लाभ उठाया जा रहा है। यूरोपके 

:एक २ देशर्म कितने ही बड़े २ पुस्तकालय हैं। यदि भारतयासी 
# चाहें, तो भारतमें बड़ २ पुस्तकालय बनाकर बहुत कुछ राम उठा 
$ सकते हैं | हम सूदके छाभके लिये लोगोंको रुपया ऋणदेते हैं, लेन 
| देनका व्यवहार करते हैं; परन्तु याद रखिये नो रुपया हम पाठशाला, 
| पुस्तकालय, प्रदशनी इत्यादिमें लगाते हैं, उससे मामूली सूद ही नहीं 
मिलता, सूद दरसूद ही नहीं मिलता, किन्तु मूल घनसे अगणित 
अधिक लाम होता है। किसी विद्वानने कहा है कि “ जो पुरुष 
। एक स्कूलका द्वार खोलता है, वह जेलखानका फाटक पन्द 
करता है।” किन्तु हम कहते हैं, नेसे क्षात्रिय-कुल-मूषण राजा 
/भगीरथ अपनी सनन्‍्तान और प्रजाके कल्याणाय गंगाजीके प्रवाह- 
को छाये थे, उसी प्रकार नो मनुष्य एक पुस्तकालय खोलता है। 
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सम मेल जोल बढ़ता है। एक अंग्रेज विद्वान्‌का कथन है कि, यदि 
मनुष्यको कोई शौक लगाना हो, तो वह शोक लिखने पढ़नेका 
होना चाहिये । उससे अधिक आनन्ददायक और कोई शोक नहीं 
है। इस शौकके कारण पुरुष भाग्यवान्‌ और सुखी हो जाता है 
और उसे ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि, संसार मेरे लिये 
ही है। भारतवासी भी पुस्तकाल्यके लार्भोकों समझें और पुस्तका- 
ध्ययनंप्त लाभ उठावें, यही हमारी मनोकामना है। 

पुस्तक प्रेमियोंका दास--- 

पृर्णचन्द्र वजाज, सागर 


'डक पहा>८ाप पाना सामानयुन.'ट कम +मक-+.. सुर >मामके+-+- 


हृदयोहार #। 
(१) 
आनन्द आज मनका, मनर्म न माता । 
स्वच्छेद रोमपथसे, सब ओर जाता ॥ 
देखो, यहां विचरता, सुवही बही है । 
स्वर्गीय भूमि उप्तते, यह हो रही है ॥ 
(९) 
इच्छा अपूर्व उत्साह अपूर्व ही है । 
उद्योग और शुभ भाव अपू्व ही है ॥ 
प्रत्यक सम्यजनके, मनमें समाये । 
ये भाव ही दिख रहे, न छुपे छुपाये ॥| 








# सम्पादकने यह कविता मोरेनाके सरस्वती भवनकी स्थापनाके समय रच- 
कर पढ़ी थी । 


१८१ 


(३) 
जो जी शीण अतिदीन मलीन होके । 
सुख्याति और बहुमान-निधान खोके ॥ 
माता सरस्वति पड़ी, चिरकाल्से थी । 
अत्यन्त ही व्यथित नो निज हाल्से थी ॥ 
(४) 
हस्तावलम्ब उसको, सब दे रहे हैं। 
हो नम्र आज उसके पद से रहे हैं॥ 
सद्भक्ति पूर्ण शुचि अघे चढ्म रहे हैं । 
उत्साह और नव चाह बढ़ा रहे हैं ॥ 


(५९) 
आलोच्य दोष पहिले, पछता रहे हैं । 
खोये ' मुपुत्र ' पदको, अकुला रहे हैं ॥ 
सेवा सदा करहिंगे, प्रण ले रहे हैं । 
सवेस्व और निम जीवन दे रहे हैं )। 
(६) 
सन्‍मान मंगलमयी यह शारदाका। 
आदशे उत्तम उदार उदारताका ॥ 
गंभीर नींव यह, उन्नाति-हम्येकी है। 
चेष्टा सुचारुफलदा , शुभकर्मकी है ॥ 


(७) 
श्रीजी सुबुद्धि सबके, मनमे जगावें । 
सेवा छुमातु निनकी, सब सीख जावे ॥ 
इससे समुत्तत स्वदेश जरूर होगा । 
अज्ञानभाव हमसे, हट दूर होगा |] 
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(८) 
ये पुस्तकालय, दिनों दिन वृद्धि पावे । 
निस्सवाथे पंडित बनाय, स॒कीर्ति छावे ॥ 
कर्पान्तलों थिर रहे, यह ज्ञान दाता | 
आशीष मंगलमयी, कवि है सुनाता ॥ 


सम्मान भरा मामी! शमाइरमाकयन...66ुु..म 


मेघान्योक्ति अष्टक 


[१] 
की नहीं जानत भेघ ! एक अवल्म्ब तिहारे। 
धार रहे हैं जीवन ये चातक बेचारे ॥ 
इतने पर भी चाह दीन वचनोंकी भाई । 
करता है तू इनसे, है इसमें कौन बडाई ॥ 
ही 
ले लेकर जल अंश, हुआ जिससे तू भारी । 
ओ होकर मदमत्त, चपलू चपला उर घारी ॥ 
उप्ती मलूधि पर, जा जाकर ग्जत तजेत है। 
रे रे काले मेष, तुझे क्‍या यही उचित है : 
[३] 
गिरि ऊसर भूगते!, गृहादिकपर मन मानी । 
है जलघर, कर वृष्टि, किया है पानी पानी ॥ 
पर खेताँपर एक, बूँद भी नहीं बरसाया । 
यह तूने कुछ न्याय, अनोखा ही द्रशाया ॥ 


(>पशकितकनन--+-+-ैकानगकरन्‍मीड. त जज गम तल 


१ दे 
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[४ ] 
१जलद, तुम्हारी अनुकम्पासे, सब्र तरु-राजी | 
रंग विरंगे नव पहलव,-दलसे है सामी ॥ 
पर बेचारे आक, इसीको तरस रहे हैं । 
बने रहें पहिलेके ही, जो पत्र रहे हैं ॥ 
५ 


[ 
हे मलूघर नहिं स्वयं इसे तू भोग सकेगा । 
कहीं व्यर्थ ही विना त्रिचोर, बरसा देगा ॥ 
तब इसको फिर वहां, नहीं तू क्‍यों बरसाता । 
४मुक्त किया जल “जहां, रूप “मुक्ताका पाता। 


जग है अति बेचेन, ग्रीप्म आतपसे जो यह । 
जल बरसा हैं भेघ, उसे कर शांत खुयश लह ॥ 
नाहिं तो हो जा दूर, व्यथ क्‍यों तपा रहा है। 
होने दे शशि दरश उसे क्यों छुपा रहा है ॥ 


हि । 
दा नलसे दग्ध ह दा चातक चिर दिनके | 
देकर जल हे जलद, करहु शीतल हिय उनके || 
नहीं तो यदि चल पड़ा पवनका प्रबल झकोरा । 
तो कहँ तुम, कहूँ नीर कहाँ यह दीन निहोरा॥ 


[८] 
सुन करके हे पथिक भयंकर इस गर्मनको | 
मत विष्हल हो नेक, देहु धीरज निमन मनको ॥ 


| ॥ बादल । ३ वृक्षोकी राजी अथात पंक्ति। ३ आकके वृक्ष । ४ मुक्त किया 
हुआ अर्थात्‌ छोड़ा हुआ | ५ जदां अर्थात्‌ जिस सीपमें । ६ मेततीका । 
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नहीं सुना है सुयश विमल, क्या सखे जरूदका । 
जो निम जीवन देय, हरत संताप जगतका ॥ 
शिवसहाय चोबे-- 
देवरी ( सागर ) 


मोरेनासें सरस्वती भवनकी स्थापना। 

गत पोषसुदी १०को नजेनसिद्धान्तपाठशालाके कार्य्यकताओंने 
यहांके स्थानीय लोगोंके और विद्यार्थियोंके लाभके लिये एक सावेज- 
निक सरस्वती भवनकी स्थापना की है | इस सरस्वती भवनर्म ऐहिक 
ओर पारलोंकिक उन्नति ज्ञान करनेवाले सब्र प्रकारके हिन्दी संस्कृत. 
भादि भाषाओंके ग्रन्थ ओर मापिकपत्र तथा अन्य समाचारपत्र 
संग्रह किये जांयगे ओर उन्हें जेन और नैनेतर स्रत्र लोग सुभीतेके 
साथ पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था की जायगी। प्रारंभर्मे श्रीयुक्त बासु- 
देवजी उपाध्यायने विधिपूवक सरस्वतीदेवीकी पूजा की, और फिर 
स्थानीय म्यूनीसिपालिटीके चेअरमेन श्रीयुक्त लालाराम जीवनजीने 
अपने करकमर्से प्रसन्॒ताके साथ सरस्वतीमवनकों खोछा। इसके 
पश्चात्‌ एक सभा की गई, जिसके सभापतिका आसन उक्त छालछा 
साहबको दिया गया । प्रारंभ मंगलाचरण और उत्प्ताहवर्धक 
भजन गाये गये, पश्चात्‌ श्रीदेवकीनन्दन विद्यार्थीका लगभग 
१॥ घण्टे तक व्याख्यान हुआ, जिसमे भारतकी वर्तमान दरशाका 
खाका खींचा गया और देशके कल्याणके लिये शिक्षाप्रचारकी 
आवश्यकता बत॒लाई गई । इसके वाद श्रीयुक्त नाधूरामजी प्रेमी 
सम्पादक जेनहितेषीने एक सारभगर्भित व्याख्यान देकर पुस्तका- 
लयकी आवश्यकता दिखठाई और एक स्वरचित कविता पढ़कर 
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इस सरस्वतीमवनकी स्थापनासे जो उन्हें हार्दिक आनन्द हुआ 
था, उसे प्रगट किया तदनन्तर पूज्यवर पँ० गोपालदासजी स्या- 
द्वादवारिधिने थोडेसे शब्दोमें पूरे व्याख्यानोंका सारांश कहकर 
उनका अनुमोदन किया | यद्यपि इस समय सरस्वतीमवनके लिये 
कुछ अपील नहीं की थी, तोभी व्याख्यानोंका इतना अच्छा 
असर हुआ कि, उपस्थित सजनोंने उसी समय अनुमान ७५) के 
चन्दा लिख दिया और पीछे यह रकम लगमग १२०) के हो 
गई। # इस विषयर्म द्रव्यदाताओंकों मितना धन्यवाद दिया जाय 
उतना थोड़ा है। बहुतसे सजनोंने सरस्वतीमवनके लिये पुस्तकें 
देनेकी भी कृपा दिखाई । जेनपिद्धान्त पाठशालाम जो पहिले रूग- 
मग २०० पुस्तकोका संग्रह था, वह भी इस सरस्वतीभवनमें 
शामिल कर दिया गया है। 
अन्तम सम्पूण विद्योत्साही घमौत्मा भाइयोंसे प्रार्थना है कि, 
वे नगद द्रव्य भेम कर तथा पुस्तकादि भेंट करके इस सरस्वतीमव- 
नकोी सहायता पहुचावे और ज्ञानवृद्धिके इस परमोपयोगी साध- 
नकी विशाल बनानेकी कृपा दिखावें | 
मोतीलाल ब्रह्मचारी-- 
मोरेना ( ग्वालियर ) 
एक ओर सरस्वती म.न्दर । 
षाठक | आराके देवकुमार सरस्वती भवनऊ़े स्थापित होनेका समा- 
चार बहुत पहिले पढ़ चुके हैं। आन हम नैनसमाजद्वारा स्थापित 
किये हुए एक और सरस्वती मन्दिरकी स्थापनाका समाचार सुनते 
+* स्थानाभावके कारण चन्देकी सूची प्रकाशित नहीं दो सकी । सम्पादक « 
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हैं। इसे मानकर पाठक यह अवश्य समसझेगे कि, निन आातोंके 
लिये अविराम आन्दोलन किया जाता है, उनकी आवश्यकता 
लोगापर अवश्य विदित हो जाती है ओर समय पर उन आवश्य- 
कताओंकी पूर्ति कना भी छोग प्रारंव कर देते हैं। नो लोग 
पहिले केवल मन्दिरोंके बनवाने ओर प्रतिडाओंक्रे करवानेगे ही 
अपने काव्यकी इति श्री प्मझोे थे, उन्हे अब विद्या मन्दिरोंकी 
प्रतिठा करनेकी ओर प्रज्गत्त देखकर वचनातीत आनरद होता है। 
इस सागर शहरने एक बालोध “नपाठशारा तो पहिलेभे ही 
थी। दुसरी संस्कृतकी पाठशाला तथा भोजनशाला रूगमग तीन वषेसे 
चल रही है। निसका कि, ढाइसी रुपया मासिक्रकां खतरे है ओर 
निस्मे लूगमग पदच्चीत विदययार्वी संस्कूतका अव्ययन करते हैं। अब 
यहांके समेया माइयोने जिननें श्रीयक्त जमवाहरछालूसी बनान. 
नज्नू ठालती सराफ, काहूरामना दराल, आदि मुख्य हैं, विद्वृर्वर्य 
पंडित गगेशप्रसादती तथा गनावरनी तामियाके उत्साह दिला- 
नेसे और श्रीयु क नाथूरामजी प्रेनी सम्मादक 'जैनहि।॥ी के उन 
पस्वित होकर प्रेरणा करनेसे अगहन शुक्ल सतमीकी एक सरस्वृती- 
मन्दिरकी स्थापना करनेका हृढनिश्चय किया है। आगामी अक्षय 
तृतीयाकी उसका शुभ मुहते किया नायवा। रूगमन पांच हजार 
रुपया दान किया गया है, जितने तीन या चार हगर रुपयोंके 
लगभगका मन्दिर बनाया जायता और १२७३॥ ) की छ तथा 
हृस्तडि वित पुए्तके मंगाई जावेगी, इसके पछ्तिवाय श्रीचेत्याल जीकी 
ओरसे प्रतिवर्ष दोसीो रुपयोंके ग्रन्थ और भी मंगाये जाया करेंगे । 
इसके अतिरिक्त जो दानी महाशय इस फंडमें दान करेंगे उन रुप- 
योके भी ग्रन्थ मंगाये जर्वेंगे। जिन सजनोंने इस कार्यके लिये 
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उद्योग करके यह सफलता प्राप्त की है, उनके उत्साहको देखकर 
यह भी आज्ञा होती है कि आगे यह कार्य बहुत विशाल हों 
जायगा, और ऐसे कई पांच हजार रुपये इसमें दान किये जावेंगे | 
श्रीनिनेन्द्रदेव इन महाशयोंक्री इच्छा शीघ्र पृ्णे करें। यहांके 
प्मैया भाई बड़े उत्साही और धर्मात्मा हैं। उनके चैत्यालूयम छूग- 
भग हजार रुपया सालकी आमदनी है। और खचे बहुत ही 
मामूली है। ये लोग निनवाणीके उपासक हैं। इस लिये ऐसा 
मालम होंता है कि, प्रयत्न होता रहेगा, तो उक्त सारी रकम 
सरस्वती्न्दिरमें ही व्यय होने लगेगी ओर उस समय यहां एक 
भारी सरस्वती भंडार हो जावेगा । 

अन्य स्थानोके सप्तैया तथा चरनागे आदि भाईयोंको भी इसमे 
सहायता देकर अपनी सरस्वती भक्तिकों प्रगट करना चाहिये । 
जैनध्की उन्नातिके लिये सरस्वती भंडार बड़े भारी साधन हैं। 
इस भंडारमें जो धर्मौत्मा भाई नगदसे अथवा पुस्तकादिसे सहा- 
यता करेंगे वह सहर्ष स्वीकार की जावेगी। 

यदि कहीं कोई प्राचीन ग्रन्थ विक्रीके लिये हो अथवा प्रयत्न 
करनेसे निल सक्ते हों तो उनकी सूचना सरस्वती मन्दिरके प्रबन्धक 
श्रीयुक्त नन्‍्नुझलूजी सराफ सराफा बजार सागरकी करना चाहिये । 


पृ्णेचन्द्र बजाज---पझ्ागर । 


साधा कक क्रम भा कक की भावाकए-.समाहधमन्‍ााापम मामा का 


# इस लेखमे जो चन्देकी सूची थी, बह स्थानाभावसे प्रकाशित नहीं की 
। जा सकी । सम्पादक । 
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कनाटक-जेन-कवि | 
( ३ ) 

पंपफविका आदिपुराण गद्यपद्ममय (चम्पू ) है। कनडीर्म 
काव्य रचनाका यह लक्ष्य ग्रन्थ है। इसमें १६ परिच्छेद हैं।कना- 
टककविचरित्रके कत्तांका कथन है कि, “ इसका गद्य ललित, हृद- 
यंगम, गंभीराशय और भावपूर्ण है ओर पद्म तो मोतीकी लाड़ि 
योंके प्तमान है | भाषाशेली सर्वोत्कृष्ट है इस कविको कन्नड कवि- 
योंका राजा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।” इस ग्रन्थके आ- 
दिमें समन्तभद्र ,काविपरमेष्ठी, पृज्यपाद, शद्धपिच्छाचाये, जय 
चाय, श्रुतकीर्ति, मलधारिसिद्धान्तग्नुनी खर, देवेन्रमानि, जय- 

नंदिघुनि और अकलंकदेवकी स्तुति की गई है। 


पंपका भारत अथवा विक्रमाजुनविनय भी कनड़ी साहित्यमें 
अपनी शानी नहीं रखता । यह भी चम्पू ग्रन्थ है । इसमें १४आश्वास 
हैं। इसमें पांडवोंके जन्मसे लेकर कोरबोंके वध तककी कथा है । 
अन्तम राज्याभिषेक हो चुकनेपर ग्रन्थ समाप्त किया गया है । 
इस प्रन्थकी रचनासे प्रसन्न होकर अरिकेशरीने कविको “ बच्चेसा- 
सिर! प्रान्तका एक धमपुर नामका ग्रा। पुरस्कार दिया था । 

पंपके गुरुका नाम देवेन्द्रपुनि था | वे बड़े भारी विद्वान्‌ थे । 
श्रवणनेलगुलके ४२ वे शिलालेख उनका “ भारतीय भालपड्ट' 
कहकर उल्लेख किया है। कवितागुणाणंव, पुराणकावि, सुकावि ननमनों- 
मानप्रोत्तंतहंस, सरस्वतीमणिहार, संसारसारोइय आदि पेपकविके 
उपनाम थे, जिनसे उसके एक अद्वितीय कवि होनेका अनुमान 
किया जा सकता है। 
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१५ पोल-यह भी कनडी भाषाका एक अतिशय प्रसिद्ध कवि 
है। पोन्निंग, पोज्लमय्य, सवण, आदि इसके नामान्तर हैं और क- 
विचक्रवर्ती, उमयकविचक्रवर्ती, स्वेदेवकवीर्गर, सोजन्यकन्दांकुर 
आदि इसकी पदवियां हैं । इसके गुरुका नाम इन्द्रनन्दि था। यह 
राष्ट्रकूवंशीय राजा क्रृष्णराजके समयमें (इईंस्वी सन ९५० ) 
हुआ है । क्ृष्णराजने इसे “ उमयकविचक्रवर्ती' का सम्मान सूचक 
पद्‌ दिया था, ऐसा जन्नकाविके यशोधर चरिज्रसे जो कि इस्वी सन्‌ 
१२०९ में बना हैं मालूम होता है। दृगेसिंह ( सन ११४५ )के 
एक पद्यसे भी इस बातकी साक्षी मिलती है। इसके बनाये हुए 
शान्तिपुराण ओर जिनाक्षरमाला नामक दो ग्रन्थ उपरूब्ध हैं | 
शान्तिपुराण चम्पू रूप काव्य है। इसके १९ आश्वास हैं । इस प्रन्थ- 
| को कविपुराणचुडामणि भी कहते हैं। इसकी कविता बहुत हीं 
| सुन्दर है । बेंगी देशके कम्मेनाडिकापुंगनूर नामक ग्रामके 
 रहनेवाले कौंडिन्यगोत्रोद्धत नागमण्य नामक जेन ब्राह्मणके मलछप 
| ओर पुञ्निमय्यने जो कि पीछे तेलिपदेवके सेनापति हो गये थे । 
| अपने गुरु जिन चन्द्रदवको परोक्षविनय प्रगट करनेके लिये कवि 
| पोन्नते शान्तिनाथपुराणके रचनेका अनुरोध फ़िया था, ऐसा ग्रन्थकी 
| प्रशस्तिसे विदित होता है। जिनाक्षरमाला छोटीसी स्तवनात्मक 
कविता है, नो वर्णीनुक्रमसे बनाई गई है । 
$ शान्तिनाथपुराणके अन्तके एक पथसे मालूम होता है कि, 
[इस कविके बनाये हुए दो ग्रन्थ और हैं-एक रामकथा वा शुवने- 
करामाभ्युदय ओर दुसरा गतप्रत्यागतवाद । दूसरा ग्रन्थ संस्क्ृत॑में 
है कोह २ विद्वान इनका बनाया हुआ एक अर ग्रन्थ 
भर पर बतलाते हैं | परन्तु इस समय ये तीनों ही भ्न्थ प्राप्त 
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अजितपुराणके एक पद्यसे मालूम होता है कि, पंप, पोन्न और 
रक्न ये तीन कवि कनड़ी साहित्यके रत्नत्रय हैं । 


पोन्नकी पाश्वेपंडित (इस्वी सन्‌ १९०६ ), नेयसेन (१११२) 
नागव्भ ( ११४५ ), ऊद्रभद (११८० ) केशिराज ( १९६०) 
मधुर (१३८० ) आदि जैन ओर ननेतर कवियांने बहुत प्रशंसा की 
है। ओर केशिराज आदि लक्षणग्रन्थकर्तताओंने इसके ग्रन्थेसति 
उदाहरण उद्धृत किये हैं । 


१६ रज्न--यह कवि वेश्य वर्णका था । इसके पिताका नाम 
मिनवलभेन्द्र ओर माताका अव्वलब्बे था। इसका जन्म इंस्वी 
सन्‌ ९४९ में मुदुब्बेल नामक ग्रार्म हुआ था । कविरत्न, कवि- 
चक्रवत, कविकुनरांकुश, उभयभाषाकति आदि इसकी पदवियां 
थीं। यह राजमान्य कवि था। रानाकी ओरसे सुवर्णदेड, चँवर, 
छन्न, हाथी आदि इसके साथ चलते थे | इसके गुरुका नाम आनजित- 
सेनावाय था। सुप्रसिद्ध नैन मंत्री चाउंउराय इसके पोषक थे | 
इस समय इसके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, एक अजितपुराण और 
दूसरा साहसभीमविजय ता गदायुद्ध । पहिले ग्रन्थ्में दूसरे 
तीथंकर आनितनाथका चरित्र १९ आश्नाम्तोमें वणन किया है। 
यह नम्पू ग्रन्थ है। इसे काव्यरत्न और एयर गतिलक भी कहते हैं 
यह शक संवत्‌ ९१५ (६० सन्‌ ९९५ ) में रचा गया था। इस 
ग्रन्थके विषयर्त कवि कहता है कि, मिस तरह इस अन्थते रह 
€ अथांत्‌ मैं ) 'वेश्य वंशध्वन' कहलाया गया । 


[ अपूर्ण ] 


१९१ 
पुस्तक समालोचन । 


कमलाकान्तका इज्ञहार--लेखक बाबू त्रजतन्‍्दनसद्वाथ वकील, आरा 
और श्रकाशक हिन्दी ट्रैन्सलरटिंग कम्पनी बडाबाजार कल्कना। मूल्य दो 
क्षाना | अगलाके सुप्रासेद्ध लखक बाबू बंकिमचन्द्रने ' कमलाकान्तर दफ्तर, 
नामका एक अपूर्त निबन्ध लिखा है, जिसमे हास्यरसको प्रधान करके सामाजिक 
धार्मिक और तात्त्विक विषयोंकी मर्मस्‍्पर्शी आलोचना की हैं। यह पुस्तक उसी 
निवन्धके एक अंशका अनुवाद हैं। इसमे अदालतमें जो इलफ दिलाया 
जाता है उसकी, और बकीलों तथा जजोंका मीठा उपहास किया गया हैं। अनु 
बाद अच्छा हुआ है । कहीं २ गोरू, साध, आदि बंगलाके शब्द ज्योंके त्यों रह 
गये हैं। अंग्रेजी वाक्योंका अनुवाद भी हिम्दीमें कर दिया जाता तो अच्छा 
होता । पुस्तक पढ़ने योग्य हे । 

इन्द्रियपरा ज्यशतक--अनुवादक ओर प्रकाशक श्रीयुक्त बुद्धुलाऊ 
श्रावक, देवरी ( सागर ) मूल्य दो आना । मूल ग्रन्थ प्राकृत भाषामें है. और 
अनुवाद हिन्दी पद्ममें किया गया हैं। यद्यात इसके मूलकत्ता कोई इवताम्बराचार्य 
है परन्तु अतिपाद्य विषय ऐसा है कि, उसे प्रत्येक मतका अनुयायी प्रेमंस पढ़ 
सकता है और अपनी आत्माका कल्याण कर सकता हैं । इन्द्रियोंपर आत्मा कैसे 
विजय प्राप्त कर सकता हैं, यही इस वराग्यपूर्ण ग्रन्थमें बतछाया गया हे । 
कविता सरल ओर अच्छी है ५ यदि प्राकृवकी छाया ओर दिन्दी भावार्थ ओर 
भी इसमें लिख दिया जाता और अनुवाद एक ही छन्‍्दम किया जाता तो 
पुस्तक और भी लाभदायक हो जाती | छवाई ओर कागज दोनों उत्तम हैं | 
पुस्तक जैनग्रन्थरत्नाकर कार्योलय तथा भेषज्जी हीरजी कम्पनी बम्वई 
से मिल सकती दै । 

शिवप्रयोथ्व प्रथम भाग---छेखक श्रीयुत शिवजी देवशी और प्रकाशक 
मेसस भेघजी हीरजी कंपनी, बम्बश । मूल्य आठ आना । इस ग्रुजराती भाषाकी 
पुस्तकमें सत्पुदषाथ, मिताहार, मितभाषण, आदि ६ निबन्धोंका और विद्या 
वृद्धिको आवश्यकता, घुखका वास्तावेक स्वरूप आदि १५ व्याख्यानेंका संग्रह 

: है। निबन्ध और व्याख्यान प्रायः सब ही शिक्षाप्रद हैं। अत्येक गुजराती जान- 
, नेबाऊेको चाहिये कि, इस पुस्तकको पढ़े | पुस्तकके आकार और परिमाणसे 

मूल्य बहुत ही कम दे। छपाई भी अच्छी है । 
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वैशइ्य-यह मासिक पत्र अभी हाल ही इलाहाबादसे निकला है। इसका 
पहिला अंक हमोरे साम्हने है। जेनद्वितेषीके आकारमें ३२ पृष्टोपर निकलता 
है । वार्षिक मुल्य सवा रुपया है । संपादक हें इसके लाला संगमलालजी अग्र- 
वाल । वैश्य जातिक्की उन्नाति करनेके लिये यह पत्र निकला है | लेख लाभ 
दायक और उपयोगी हैं | भाषा भी अच्छी है । पत्र होनद्वार माद्म द्ोता 
है। पृष्संख्या कुछ और बढ़ानी चाहिये ! वैश्य भाश्योंको चाहिये कि, इसपत्रको 
आश्रय देवें 

पंचम वाषिक रिपोटटे-दिगम्बर जैन बोडिग हाउस जबलपुरकी यह 
पांचवें वर्षकी रिपोर्ट हें । इसके पढ़नेसे मालूम होता हैं कि, सन्‌ १९१०-११ 
में इस बोडिंगसे १८ विद्यार्थियोने लाभ उठाया जिनमें दो कालेजके, ७ हाई- 
स्कूलके ओर शेष मिडिल्स्कूलके थे। परीक्षामें १५ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए । 
धार्मिक शिक्षा बहुत दी मामूली न होनेके वराबर दी जाती है । यद्द बड़ी कमी 
है। रऊुगभग १६०० रुपये इस सालसमें खर्च हुए है, पर आमदनी बहुत ही 
कम हुई है । यह बड़े खेदकी बात है कि, जबलपुर जैसे धनी जैनियोंके शहर में 
होनेपर भी इस संस्थाकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। लोगोंका ध्यान भी 
इसकी ओर बहुत कम दिखता है । वर्षोका चन्दा बकाया पड़ा है | लज्जा- 
नी बात है ! 

पंचम वार्षिक विवरण-जैनशिक्षाप्रचारक समिति जयपुरकी यह सन्‌ 
१९१० की रिपोर्ट हैं । समितिका परिचय प्रायः सव ही भादईयोंकों है । कार्स 
पूर्ववत्‌ उत्तमतासे चल रहा हैं। १९१० में लगभग ६७००) की आमदनी 
हुई और इतना ही खर्च हुआ । समितिके श्रीवर्धभान विद्यालयम विद्यार्थियोकी 
संख्या १९०९ की अपेक्षा ४४ अधिक होकर १९७ हो गई। जिनकी औसत 
हाजिरी ९१ रही । छात्रालयमें विद्यार्थियोंकी संख्या ३० हो गई | जयपुरमें 
समितिके अधीन जो तीन कन्याशालाए हैं। उनमें १२८ बालिकाओंन शिक्षा 
पाई । परीक्षाफल विद्यालय और कन्याशालाओंका संतोषजनक रहा । 

वन्देजिनत्ररमू-इस मराठी मासिकपत्रका सम्पादन अब श्रीयुक्त आर- 
आर. बोबडे करने लगे हैं । नये वर्षसे इसमें विन्र निकालनेका भी प्रबन्ध किया 
गया है पहिले अंक तीर्थराज सम्मेर्दशिखरका चित्र और उसका वर्णन है। 
लेख और कविताएँ अच्छी रहती हैं । मराठी जाननेवाले माइयोंके चाहिये कि 
इसके प्राहक वने। श्रीयुक्त कृष्णाजी रामचन्द लाटकर, पो०निपाणी, जिछा बेल- 
गांव इसके प्रकाशक हैं । 
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सामायिकपाठ-श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतलप्रसादर्जीके बनाये हुए सामा- 
यिक्रपाठका यह गुजराती अनुबाद है। अन्‍्तमें पं० महाचंद्रजी कृत सामायिक 
पाठ और आलोचनापाठ भी छपा है। इसके प्रकाशक शा० मूलचन्द कशनदा- 
स्रजी कापड़िया सूरत हैं। मूल्य डेड आना । 


विविध विषय । 


आठ लाखका दान--मद्दाराज पंचम जाजके भारतागमनके स्मरणार्थ 
बम्बईके प्रणिद्ध धनी सर साखुन डेबिडने आठ लाख एक हजार रुपयोंका मद्दान्‌ 
विद्यादान किया है। इस रकमके व्याऊसे देद्ातोंमें खेतीक्ली शिक्षा देनेबाली 
पाठशालाएं खोली जावेंगी। खेतीमें सुधार करनेके प्रयोग किये जावेंगे और 
खेतीके नये नये उपयोगी ओजारोंका प्रचार किया जायगा ओर वियदार्थियोंके 
रहनेक लिये बोषिंग हाउंस बनाये जावेंगे। इसमें जातिधमंका भेद नहीं रक्‍्खा 
जायगा | प्रत्यक्ष भारतवासी इससे लाभ उठा सकेगा। ऐसे दानोंमें परोपकार पुण्य 
और राष्टरहित तीनोंका समावेश द्वोता हैं । भारतमें ऐसे दानोंकी भ्रशत्तियें 
होती देखऋर बडी प्रसन्नता होती हैं । 
झगडेका अन्त--दस्सों ओर बीसेके मामले परसे समाजमें जो अशान्ति 
हो रही थी वह शान्त दो ग्रइ । रानीवालेकी ओरसे इस विषयमें जे। एक लेख 
प्रकाशित हुआ है, यद्यपि उसमें भी दूसरे पक्षवालोंकों थेड़ा बहुत प्रसाद देनेकी 
कृपा दिखला गई हँ-जिसकी कि जरूरत नहीं थी, ते। भी मारूम होता है कि, 
अब यह झगड़ा तय द्वो गया । और यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ । इस झग- 
डेका प्रारंभसे अन्ततकका इतिहास यदि कोई लिखे ते! वह नवयुवकोके लिये 
जिन्हे कि आंगे ऐसे बहुनसे प्रवाह पारकरके उन्नतिके मेंदानमें पहुंचना दै, 
बहुत हू लाभदायक होगा । 
क्रोध का दररीरपर प्रभाव--डाक्टर मारिस डीफ्लूरीनें डाक्टरी तहकी- 
कात और तजरुबेसे दरयाफत किया है कि, फ्राध करनेसे दिमागकी ऐसी हालत 
हो जाती है, जेसी आऔँधी आनेपर समुद्रकी । कोष जितना तीज्र होता हे और 
जितने अधिक समय तक रहता है, उतनी ही शरीरश्षक्ति कम हो जाती है । 
यदि कोई व्यक्ति क्रोषको अ्रगठ न द्वोने दे-मन ही मनमें घुटता रहे, तो और 
भी अधिक हानि होती है। शरीरशक्ति कम होती जाती है ओर क्रमकमसे 
मृत्यु दो जाती है । फौघके परमाणु प्राति समय आयुको क्षीण करते हैं। कोध 
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करना वैसा ही बुरा है, जेसा कि आत्मघात । अन्तर केवल इतना ही है कि, 
आत्मघातके कारणोसे तो झूत्यु जल्दी हो जाती है, परन्तु कोधमे देरमे होती 
है । क्रोध उस विषके समान है, जिसका असर अहृश्य आर धारे धारे होता 

है । किन्तु उसके विषके समान आत्मघाती होनेमे सन्देह नहीं है | * 
बंगीय सावेंधम परिष 7--बनारसमे जनसमाजके सुपरिचित श्रीयुक्त 
पंडित पन्नालालजीके उद्योगसे इस नामकी एक संस्था स्थापित हुई है| इसके 
सभापति लखनोके बाबू अजितप्रसादजी, एम्‌. ए., मंत्री बाबू देवन्द्रपमादजी, 
आर। और सहायक मत्री उक्त पंडितजी है । इस संस्थाका उद्देश्य बंगालमें और 
बंगाली विद्वानोमें लेखों पुस्तकों ओर रेफ्टोंद्रारा जनधम्मके तत्त्वोंका परिचय 
कराना है । हृ्षका विषय है कि, संस्थाक द्वारा 'जेनधर्म' नामका एक बंगला टेक्‍्ट 
भी जो कि लोकमान्य पं० बाल गंगाधर तिलकके एक व्याख्यानका अनुवाद है, 
प्रकाशित हो गया हैं। भद्मकलुंक चरित्र साहित्य मासिक्रपत्रकी वर्तमान- 
संख्यामें छप चक्रा है। जेनबमेंर किंचित परिचय, जेंनतत्त्वज्ञान चारित्र, और 
अठारहनातकी कथा, नामक लेख बंगजाके उद्ोधन, प्रवासी, भारती आदि 
ग्रसिद्ध पत्नोंमे भेजे जा चुके है, जो शाप्र ही छप्कर अ्काशित हो जावेगे। 
जनसिद्धान्त प्रवेशिकाका बगानुवाद हूं। चुका ह और तत्त्वार्थसृत्रके अनुवादका 
प्रयत्न हो रहा है । गत पोष छुदी प्रातिषदाको परिषदका एक अधित्रेशन भी. 
हुआ था, जिसमें उक्त सब बातोपर विचार क्रिया गया। परिषद बनारसमें 
एक पुस्तकालय भी खोलना चाहता है, जिसमें जनधममके ग्रन्थ और सर्वसा- 
धारण बंगला आदि भाषाओं की पुस्तकें ओर समाचारपत्र रक्खे जावेंगे । इसमें जो 
बंगाली सज्जन आवेंगे उन्हें ग्याज्यानांदके द्वारा जेनध मंका परिचय कराया जायगा । 
इन सब कामोके लिये घनकी बहुत आवश्यकता है, इस लिये संस्थाके संचालक 
अपील करते है कि, प्रत्येक जैनीको इस धर्मप्रचारके काममें अपनी २ शक्ति 
अनुसार सहायता देना चाहिये। इमको आशा है कि, जो भाई अपने प्यारे 
घमको प्रत्यक जीवका कल्याण करनेवाला उदार, पवित्र और सर्वोपरि समझते 
वे इस पुण्यकार्यर्मे अवश्य ही सहायता देंगे। बंगालियोंमें निष्पक्ष विद्वानोंका 


बाहुलय है। यदि जैनी उद्योग करेंगे, तो एक बार बंगालप्रान्तमें जैनधर्मका 
इंका बज जावेगा । 
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रा. लि. स. देवत्ठे यांनी मुंबइवैभव स्टीम प्रसमध्यें छापिलें, 


जरूरी सचनाएँ | 


१ इस कार्यालयकी तरफसे छपी हुई एक ही प्रकारकों एकपाथ पांच 
युस्तके लेनेसे पांचके मूल्यम छह भेजी जाती है । दूसरोंकी छपाई हुई नहीं । 

२ हमारे यहां देवबन्द, लाहौर, मुगदाबाद, देहली आदि स्थानोंकी 
छपी हुई पुस्तकें भी विक्रीके लिये रक़्खी जाता है, परन्तु उनका शुद्धता 
अशद्धता, सुन्दरता, वा बदसूरतीक हम उत्तरदाता नहां ६ । काइ भाई इस 
सचीपन्नम लिखी हुई सब ही पस्तकाका हमारा पुस्तेके नहा समनझ्न लव । 

३ कई भाई संस्कृतकी पुस्तकोकों भाषा समझकर अथवा किसी विष- 
यकी पुस्तककों किसी विषयकी समझकर हमस मंगा लिया करत हे 
और फिर समझमें न आनेस अथवा पसन्द न आनसे वापिस कर देते हैं । 
परन्तु ऐसा करनेसे पुस्तकें आने जानेमे इतना खराब हो जाती ह कि फिर 
विक्रीके कामर्की नहीं रहती है । सो जो भाई पुस्तक मंगारवें, बहुत सोच 
समझकर मगाव । सगाई हुई पुस्तक फिर वापस नहीं ली जावेगी । 

9 आठ आनेसे कमका वष्यपेविल हमार यहांसे नहीं भेजा जाता है: 
सो जिन भादयोंकों इससे करमछो पुम्तकें मंग्राना हों, उन्हें पहले ई 
टिकट भेज देना चाहिये आर डांकसचके लिये एक आनाका टिंकट न्याद 
रख देना चाहिये । 

५ कई एक भाई पुष्तकें मंगाकर बहुत छोटेसे भी बहानेके मिल जानेसे 
वी, पी. वापिस कर देते हैं, जिससे हमें नाइक डांकखरचका नुकसान उठाना 
पडता हैं| सो एसा न करके यदि हिसाब वगरहमें कुछ भूल द्वो, तो वी. पी 
को पोष्टमास्टरसे कहके डिपाजिट ( अमानत ) रखवा देना चाहिये। वो 
पी, ५१ दिनतक डिपाजिट रह सकता हू। आर फिर हमको चिद्री लिखकर 
जो गलती हो, उसे दुरुस्त करा लेना चाहिय | साहूकारी द्विसावर्भ भुलचूर 
केनी देना होती हे, इसके लिये वी. पी. वापिस न करना चाहिये । क्‍ 

६ मंगाई हुई पुरतकारमेस जो पुस्तक न भेजी जावे, समझ लेना चाहिन॑ 
कि, वे पस्तकें, पुस्तकालयमें मॉजूद नहीं ६ अथवा खतम हो चुकी ६। 
यह भी याद रखना चाहिये कि, मंगाई हुई पुस्तकोंमेंस जो प॒स्तकें मौजूद 


डर 


नहीं दवोंगी, उन्हे छोड़कर बाकी जितनीं द्वोंगी, भेज दी जाबेगी । गैरमोजूदा 
पस्तकोके लिये बाकी पुस्तकें भेजना नहीं रुकेंगी । 


७ डॉकखानेमें आधा आना पाव आनाका वी. पी. नहीं होता है पूरे 
आनोंका होता है | इसलिये यदि किसी वी. पी. की रकम पूरे आर्नेकी 
नहीं होती है, आनाके किसी हिस्सेको होती द्दे तो उसमें आधाआना 
पाव आनाकी कोई पुस्तक रखकर रकम पूरे आनोंका कर दी जाती है ॥ 
एसी पुस्तकको [वना मंगाई हुईं भेजा समझकर गआ्राहकॉकोी हमसे नाराज 
नहीं होना चाहिये । 

८ पत्र [लिखते समय प्रत्येक पत्रमे अपना नाम, ग्राम, डांकखाना 
और जिला साफ २ अक्षरोमें सही २ लिखना न भूलना चाहिये । कई 
लोग रियासत, तहसील, परगना आंदे फिजूल बार्ते तो लिखे देते हैं और 
टांकसाना बगेरह लिखने ही नहीं है । ऐसा न करके ठिकाना ख्यालसे 
सही लिखना चाहिये ! 


कक श चऑ पा, 
तीथेकि बाढियां नकशे । 
१-भ्रीसम्मभद्शिख रजी, पायापुरी जी. चम्पापुरीजीक नकशे जुदें 
जुद रंगान ग्लेज मोटा दागज, दर फी नकशा आठ आना. 
२-ऊपग्के, तीनों नकरों २र्गॉन ग्लेज कागजपर फ्री नकशा चार आना. 
५-सालह सुपनके नकशें---आठ आना, चार आना, 





क्षमावणकिं कार्ड--जिन भाइयोकों चाहिये, हमसे भादोंत्रे पहले 
मंगा लिया करें, अबकी बार हमने ऐसे कार्ड छपाये हैं; जो कई वर्षतिक 
काम दे सकेंगे, अर्थात्‌ उनमे मितो वगरहकी जगह छोड देवेंगे, इसलिये 
आ्रहकोको एक साथ बहुतसे कार्ड संगा लेना चाहिये । सेकड़ेकी दर चार 
आना, ढांकसर्च अलग । एक सेकड़ा तक काड मंग्रानेवालोको पहलेसे 


$ 
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शिक्रिट भेज देना चादये। 


० 


सर्वेसाधारणकी पुस्तकें | 


बम्बईमे मिलनेवाली, व्येंकटेश्वर, ज्ञानसागर, लक्ष्मीव्येंकेट्थ्र, निर्णयसागर, 
शुजरातीग्रेस, भीमसी माणिक, भेधजी हौरजी कम्पनी आदिका हिन्दी, मराठी, 
गुजराती सस्कृतकी सब प्रकारकी पुस्तक भी हमारे द्वारा बाजिब सूचोपत्रके 
मूल्यपर मिल सकती है । जिन ग्राहकोंकों जरूरत हा, हमसे मंगा लिया करें । 


८ 
जेनहितेपी मासिकपत्र । 

हमारे पुस्तकालयस इस नामका बटिया मासिकपत्र भी निकलता है, जिसम 

सामाजिक, मरार्मिक तथा ऐतिहासिक उत्तमोत्तम छेख कविता मनोरंजक चुट- 

कले, शिक्षाग्रद हृदयग्राही उपन्यास, जीवनचरित्र, आईि अनेक विषय इर 

महीने छपा करते है । बडी भारी खर्दी! यह है कि इसके ग्राहकोको प्रतिवर्ष 

उपहारमें ( भटमे ) बर्दियां २ ग्रन्थ दिये जाते है, जिनका मूल्य अरूग लेनेंस 


५ 
है 


वारपिंक मृत्यक्र ही बराबर हाता है । अथात्‌ मासिकपत्रके मूल्यर्मे उपहार मिल 
जाया करता ह ओर जनहितषषी सालपर मुफतमे आया करता है । 

जनप्षाहित्यकी सर्वोत्तम सवा करनेके लिये इस पत्रका जन्म हुआ हैं। 
अबतक इसमें ऐसे अनेक एतिहासिक वा धार्मिक लेख निकल चुके है जेस 
किसीभी जेनपत्र्में नहीं निकले है | सरस्वती, भारतमित्र, शिक्षा, नागरी- 
प्रचारक, बिहास्वन्धु, जनगजट, जेनमत्र, बंदेजिनवरं आदि सब हो समाचार- 
पत्राने जनाहितेपीकी मुक्तकंठसे प्रशसा की हू। प्रत्येक धर्मात्माको इस पतन्रके ग्राहव 
बनना चाहिय । वार्षिक मल्य उपहार डाकख् बगरद रुहित १॥] डेड़ म, है । 

इसपत्रकी साऊ दिवालीसे शुरू होती ६ । पहिले अंक सबको ग्राहक बनना 
पड़ता है | आगेकी साल लगभग ५०० प्रृष्तका एक विराट ग्रन्थ उपहारमें 
दिया जायगा। 

हमारा पत्त।--- 


पैनेनर श्रीजिनग्रन्थरत्नाकर कायोकूय, 
हीराबाग पो० गिरगांव. बम्बई 


्ज्‌ 


श्रीवीतरागाय नमः । 


श्रीजेनग्रन्थरत्ाकर कार्यालय-बम्बईका 
40 श्र 
सूचा पत्र | 





हि एे शी कफ 
खासकी छपाई हुए पुस्तकें | 

रत्नकरंडआावकाचार वरनिका बड़ा--यह महन्‌ ग्रन्थ दुसर्र, 
बार बम्बइके जगव्प्रसिद्ध निर्णयसागर छापखानेमे चिकने ओर पुष्ट कागजपर 
छपकर ठयार हुआ है । दो तान मूल प्रतियोंपरमे इसका सशोधन किया 
गया हैं । प० सदासखर्जीन (जस भाषावचनिकामे लिखा था, वसाका 
वसा ही है, एक अक्षरमात्रम भी फेरफार नहीं करके छपाया है। न्योंछावर 
गने वेशनसहिंत ९] चार रुपया । 


आाकटायन प्रक्रियासश्रह--ससार मे जितने व्याकरण अबतक मिले हूँ 
उनमें श्रीश्रतकेयालदशीयाचायशाकटायनका शब्दानुशासन व्याकरण 
सबसे प्रार्चन है | पाणिनाय व्याकरण इसके पीछे बना द्ू । शाकटायन- 
व्याकरण कवल प्राचीन ही नहीं ६, किन्तु समस्त व्याक्रणोंसे उत्तम, अल्प- 
परिश्रमसाभय, बहुफलद, सुगम, स्वत्प, ओर सवोगपरिपूर्ण है । इसके 
मलकतनों महांप शाकटायन आर प्रक्रियांके कतों श्रीअक्षयचन्द्रसरि 
परम [देगम्बर जननी थे । मूल्य केवल 3॥| सबातीन रुपये । 


प्रदम्न चरित्र भाषा वचनिका--इस स्रन्थर्म श्रीकृष्ण नारायणके 
पत्र प्रशुम्नकुमारकी मनोहर कथा बड़ी द्वी सरल ओर सुन्दर भाषामें वर्णन 
की गई है। एक बार पढ़ना शुरू करके फिर छोड़नेको जी नहीं चाहता है । 
शूगारादि सभी रसोंसे यह ग्रन्थ परिपृण हे । इसके आगे उपन्यास झक मारते 
हैं। मूल्य २॥] पोने तौन रुपया । 


दि 


पार्र्वप्राण चौपाईबद्ध--कविवर भूधरदासजाका बनाया हुआ 
यह ग्रंथ सववत्न प्रसिद्ध है। कविता बड़ी ही सुहावनी है । इस प्रन्थमें कथा- 
भाग तो थोड़ा है परन्तु जैनधमक तत्वोंका बड़े विस्तारमें वर्णन है। 
न्योछावर १।] सवा रुपया । 


बनारसीविहास--इसमें आगरानिवासी स्वर्गीय कावेवर बनारसी- 
दासजीके ज्ञानबावनी, सुक्तमृक्तावली आदि अनेक गप्रंथरत्नोंका संग्रह है । 
इसके प्रारंभ ११३ पूष्ठोमं ग्रंथ त्ती कविवर बनारसीदासजीका सविस्तर 
जीवनचरिचन्र भी दिया गया है । हिन्दीमं इतना सच्चा ओर बडा जीवनचोरित्र 
आजतक किसी भी कविका प्रकाशित नहीं हुआ है | न्‍्योछावर १॥| रुपया । 


कविवरवृन्दावनकूत चौवीसीपाठ--सास कविवर बृन्दावनर्जामे 
हाथकी लिखी हुई प्रथम पुस्तकपरस जो हमें काशीमें उन्होंके भेडारसे प्राप्त 
हुई थी, इसे छपवाया है । कागन पुष्ठ और छपाई निर्णयसागरकी हैं । इसमें 
भी प्रत्येक अश्क्रम जगह २ आंचली ओर प्रत्यक पदमें 5-हीं आदि शुद्ध 
मंत्र लगाये गये है, जिससे पूजा करनेवालोंकों यथेष्ट फलकी प्राप्ति हो । 
न्योछावर १] ₹०। 


प्रवचनसार  परमागम--अ्रीकुन्दाकुन्दाचायंके_ नाटकसमयसारका 
कविता करके जिस तरह कविवर बनारसदि।सर्जाने यश प्राप्त किया है, उसी 
अकारसे काशीनिवासी कविवर इेंदावनजीने प्रबचनसार परमामागम [ कुन्द- 
कुन्दकृत ] की कविता करके नाथ कमाया है । इसमें कवित्त सर्वेया आदि 
इन्दोंमें अध्यात्मके गृढ़ तत्वोंका बडी सन्दरतासे वर्णन किया है। कविवरकी 
खास हाथकोी लिखी हुई प्रतिसि संशोधन करके यह ग्रंथ छपाया गया है । 
मूल्य सिर्फ ३] रु० । 


चेदावनविलास---इस ग्रन्थमें काशीनिवासी कविवर बाबू बुन्दावनजीके 
संकटमोचन कल्याणकल्पद्दुम आदि मनोहर घ्तोत्रों, अनेक भ्रकारके पदों, 
फुटकर कविताओं, जयपुरके पंडित जयचन्द्रजी दीवान अमरचंद्रजी आदि 
महाझ्ययोंके साथ किये हुए प्रश्नोत्तरों ओर गद्यपद्मबद्ध चिहट्रियोंका संग्रह है। 
साथ हां हिन्दौके एक अद्वितीय पिंगल ग्रन्थका संग्रह है, जो कि छन्द 


ऐ 


शतकके नामसे प्रसिद्ध है । भ्रन्थके प्रारंभमें कोई ३२ पृष्ठोर्में कविवरका 
जीवनचरित्र ओर उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया दहै। न्‍्योछावर ॥ ) आने | 


धर्मपरीक्षा वचनिका--यह एक बड़ा ही विचित्न ग्रन्थ है ! इसमें 
बड़ी ही मघुर हृदयग्राही भाषामें एक विलक्षण कथाके द्वारा सम्पूण धम्मोकी 
परीक्षा करके जैनधभकी उपादेयता सिद्ध की गई है । पुराणोंकों पोलोॉपर 
सभ्यताके साथ बड़े ही बढ़ियां कटाक्ष किये हैं । एक बार पढना प्रारंभ करके 
फिर छोड़नेकों जी नहीं चाहता है । यों तो यह नवोंरसोका भंडार है, परन्तु 
द्ास्य और झुंगारकी ग्धानता है। मूल्य १] ० । 


मनोरमा उपन्यास--हिंदीके प्रसिद्ध लेखक आरानिवासी बाबू जेने- 
न्द्रकिशोरजीन शीलकथाके आधारणे उपन्यासकी सुन्दर रसीली माषामें यह 
पुस्तक लिखी है | प्रत्येक स्री पुत्म, और बालकर्के पढ़ने योग्य है । पतित्रता 
स््रीका सुन्दर चरित्र है। मू० ॥| 


नित्यनियमपूजा संस्कृत तथा भाषा--इसमें नांचे लिखे पाठ छपे 
हैं;-लघु अभिषेकपाठ संस्कृत, नित्यपूजा संस्कृत प्राकृत, देवगुरुशाश्रकी भा- 
षापूजा, बीसर्ताथंकर पूजा, अकृत्रिमचेत्यालयों के अर्घ संस्कृत प्राकृत, सिद्धपूजा 
संस्कृत, सिद्धपनाका भावाश्क, सोलहकारणादिक अधे, पंचपरमेश्को 
जयमाला प्राकृत, शन्तिपाठ संस्कृत, विसजैन संस्छत और मभाषास्तुतिपाठ। 
प्रायः बहुतसे लोग इनके उलटे सीधे पाठ वा द्वव्य चढानेके मंत्र 
अशुद्धतासे पढ़ते थे । इस कारण हमने बहुत छुद्धतासे अनेक प्राचीन 
ग्रतियोंसे शुधवाकर इसे दूसरीबार छप्वाया है। न्‍्योछावर चार आना ॥ 


सायापूजासंग्रह--अबकी बार इसमें जितनी पूजाएं ओर शान्ति विसजेन 
अभिषेक आदि पाठ हैं, वे केवल भाषामें रकखे हैं। संस्कृत प्राकृतका कोई भी 
पाठ नहीं दे । विशेष खूबी यह है कि, प्रत्येक स्थानमें स्थापना आव्हानादिके 
मंत्र शुद्धतापूवंक लिख दिये गये हैँ । क्योंकि पूजाका सच्चा फल तबद्दी मिलता 
है, जब वह शद्ध मंत्रोच्चाणण सहित की जावे । नौचे लिखे भाषापाठ 
ई-अभिषेक पाठ, पंचामुताभिषेकपाठ, देवशाल्लगुरुपुना समुच्रय, थीस 
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विहरमानपूजा, जिनन्द्रपूजा, सरस्वतीपूजा, गुरुपजा, अक्षत्रिमचत्यालयपूजा 
सिद्धचक्रपूजा, पंचमेरुपूजा, नन्दारवर, सोलहकारण, दशलक्षण, रत्नत्रय आर 
निवाणक्षेत्रपूजा, समुचयचोवीसीपूजा, स्वयंमूस्तोत्र, सर्प्ाषिपूजा, शान्तिपा5 
विसर्जनपाठ, स्तुतिपाठ आदि सब भाषाके पाठ है । न्‍यो० ॥|] 


ज्ञानसयोदयनाटक--भ्रीवादिचन्दिसूरिके संस्कृत ग्रन्थका सुन्दर सरल 
हिन्दीअजुवाद जैनद्वितेषीके सम्पादक श्रीनाथूराम प्रेमीने गद्यका गय्में आर 
पयका पद्ममं किया ह। यह अध्यात्मका नाटक हंं। इसमें पुरुषके सुमति आर 
कुमति स्रियोंसे उत्पन्न हुए प्रबोध, विवेक, संतोष, तथा मोह, क्रीघ, छाभ 
आदि पूत्रोंकी लड़ाई हुई है ओर अन्तमें प्रयोधकी विजय होकर आत्मा मुक्त 
हो गया है | न्‍्यो० ॥) आठ आना । 


तत्त्वाथसत्रकी बालबोघिनी भाषाटीका--यह टीका जनधर्मके 
विद्यार्थयोंके लिये बनवाई गई हे | यह भादेंमिं बांचनेके लिये भी बड़े 
कामकी है । साधारण भाई भी इससे सत्रोंके अथ बाचकर समझ सकते है । 
रनकरंडके समान इसमे भी पद पदके अथ किये ह | तीसरी बार छपी 
हैं। न्‍्योछावर मात्र ॥] आणे | 


जैनपदसंग्रह प्रथमभाग--कविवर दोलतरामर्जाके पदोकी प्रशंसा 
करनेकी जरूरत नहीं ६ । सब्च दी बाल गोपाल उनके भजनोके प्यासे रहते 
है । उनके एक ही पदके पाठ्से चित्त सब दुःख भूलकर आनन्दसागरमें 
गाता लगाने लगता ह। तांसरी बार मोर्ट टाइपमें पुष्ठ कागजपर छपाया 
हैं ओर बहुतसे नर्वीनपद भी संग्रह किये गये है । मूल्य सिफ छट्द आने 


जैनपदसंग्रह दूसराभाग--इस दूसरे भागमें स्वर्गायः कविवर 


भागचंदजी कृत जितने पद्‌ हमको मिले वे सब छपे हैं। इस्र दूसरी भावृत्तिमें 
टाइप बडा कर दिया है । मू० चार आना । 


अैनपदसंग्रह तीसराशभाग--इसमें कविवर भूधरदासजीके पद्‌ जकड़ी 
ओऔर विनातियोंका संग्रह है । सब मिलाकर ८० पद हैं । ये पद बड़ी 
काठिनाईसे संग्रह किये गये हैं । मूल्य प|च आना । 


५ 


जनपदसंग्रह चौथा भाग--इस भागमें कविवर द्ानतरायजकि 
३३३ भजनोंका संग्रह है । पदोका इतना बडा संग्रह आजतकूु और कोई 
नहीं छपा है. मूल्य ॥«] 

जैनपदसंग्रह पांचवां साग--इस भागमें कविवर बुधजनजीके २५० 
के कर्राब पदोंका संग्रह है । बहुत शुद्धता पूर्वक छपाया है | मूल्य छह आना 

संस्क्रत दशलक्षणपूजा प्राकृतजयमारा साथे--दशलक्षण पर्चके 
समय सत्रजीके पहले यह बांची जाती हैं और एक २ घर्मका वर्णन शति- 
दिन सुनाया जाता है । दशलक्षणब्रत करनेवाले इसकी एक एक जयमाला 
रोज बांचते है। प्रत्येक मंदिरजामें इसकी एक एक प्रति अवश्य रहनी 
चाहिय | मल्‍्य चार आना । 

रत्नकरेंडश्रावकाचार सान्वयार्थ--प्रत्येक जनी विद्ार्थीकों सबसे 
पहले यही घमंशाश्त्र पढाया जाता है| इस अन्थके सिर्फ १५० मूल ख्छोके 

। पहले मूल शछोक, पीछे अन्वयपूर्वक संस्कृत पदोकी कांश्रकर्मे रखकर 
भाषाम अर्थ क्विया हैं । कठिन श्टोकोंका भावार्थ भी दिया हे । न्योछावर 
चार आना । 

द्रब्यसंग्रह--मूलगाथा, संस्कृतछाया, हिन्दी अन्वयार्थ ओर कंविवर 
यानतरायजीकृत भाषाकवितासदित चौथी कार छपाया गया हैं ' 
पहली बार प्रत्येक गाथाका संकृत छाया नहीं थी, वह अब- 
की बार लगा दी गई है । चतुर विद्यार्थी इसे बिना ग्रुरुके भी पढ़ सकता है । 
इस अन्थमे जैनधर्सके मूलभूत छह द्रव्य नवपदार्थोका बड़ी उत्तमतासे वर्णन 
किया हैँ | मुल्य चार आना । 

भक्तामरस्तोंत्र-- अन्वय, हिन्दी अर्थ, भावार्थ ओर नवीन भाषापदा- 
नवाद सहित । इसमें रत्नकरंडके समान पहिले प्रत्येक शछझोकका अन्वयानगत 
पदार्थ लिखकर फिर प्रत्येकका भावार्थ लिखा द्वै । पश्चात्‌ हैरिगीतिका और 
नरेन्द्रछन्द्में उसकी सुन्दर कविता बनाई गई है | अभीतक ऐसी कोई भी 
टीका नहीं छपी थी । भूमेकामें श्रीमानतुगसुरिका १०-१२ पेजका 
जीवनचरित्र हें । दूसरी बार फिर संशोधित और परिवार्धित करके छपवाया 
है॥ न्‍्योछा० सिर्फ चार आना । 
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अकलंकच रिश्न--अकलंकस्त्रोत्र और अकलंकदेवका जीवनचरिश्न दूसरी 
-बार निणयसागरमें छप्कर तयार हुआ है । अबकी बार अकलंकस्तोत्रका 
हिंदी पद्यान॒वाद भी करवाके साथमें लगवा दिया है जो कि खडी बोलीकी 
कवितामें हरएकके समझमें आने योग्य ओर सुन्द्र है । मल्य तीन आना | 

अ्रतावतारकथा--श्रुतपंचमी पव॑ किसतरह चला, इसकी विस्तारपूर्वेक 
कथा इस पुस्तकमें लिखी गई हैं । साथ ही महावीर भगवानके पश्चात्‌ जा २ 
प्राप्िद्ध आचाय हुए है, उनका संक्षिप्त ईतिहास भी लिखा है। इसके सिवाय संस्कृत 
श्रतस्कंघप॒जा ओर भाषासरस्वर्तापजा तथा सरस्वतीजीडो स्तुतियां भी इसम 
संग्रह कर दी गई है । जेठसुदी पंचमीको श्रतपंचमोका उत्सव करके इस 
पुस्तकके अनुसार पृजन विधानादि करना चाहिये ओर अपने प्वाचायाँके 
अनन्त उपकारोका स्मरण करना चाहिये । मल्य तीन आना । 

भूधरजैनशतक--कविवर भूधरदासजीके यों तो सब ही ग्रन्थ उत्तम 
हैं, परन्तु इस जनशतकमें तो उन्होंने कमाल कर दिया है । इसका एक एक 
कवित्त सवेया अमृल्य औरे प्रत्येक पुरुषके कठ करने योग्य है । टॉकाके स्थानमें 
कठिन २ शब्देंकी टिप्पणी दी हैं। मल्य मात्र अढाई आने । 

क्षत्रचूडामाण काव्य--क्षत्रचूड्रामाण सरीखा बालकोंके पढ़ने योग्य, 
सुपाठ्य, नानाप्रकारकी नीतेशेक्षाओसे भरा हुआ, और व्युत्पन्न करनेवाला 
काव्य संस्कृतमें आर दूसरा नहीं है| उर्साका ह्विन्दी अन॒वाद अंग्रजी संस्कृत 
और दिन्दीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ लाला मुशीलाबजी एम्‌, ए. गवर्नमेंट पेन्शनर 
लाद्दोरसे कराके हमने प्रकाशित फ्िया है । साथमें मुठ शोक भी लगा दिये. 
है । इस ग्रन्थमें जीवेधरस्वामीका चरित्र बहुत सुन्दरतासे वर्णन किया दे । 
भाषा इतनी सरल दे कि, हर कोई समझ सकता हे | मल्य ॥॥] 

उपमितिभवप्रपंचाकथा--महात्मा सिद्धर्विके अद्वितीय मूल अन्थ- 
का शुद्धहिन्दी अनुबाद छप करके तयार हैं । अनुवाद बहुत ही 
अच्छा हुआ है । कठिनसे काठेन विषयोंका सरलतास समझानेवाला यह 
अपूर्व ग्रन्थ हे । काव्यका काव्य है सिद्धान्तका सिद्धान्त है और संसारका एक 
कथारूप चित्रका चित्र | मूल्य एक रुपया | 


ज्ैनविवाहपद्ध ति-- अबकी वार यह पुस्तक इस ढंगसे छपाई गई 
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कि मामूली पढ़ा लिखा आदमी इसके जरियेसे जेनविधिके अनुसार विवाह 
करा सकता है | भ्रत्येक गृहस्थको यह पुस्तक मंगाकर रखना चाहिये। मूल्य 
पहिलेकी भपेक्षा चौथाई अर्थात्‌ सिफ तीन आना रक्‍खा है । 

बारस अणुबवेक्खा--इन्दकुन्दाचायेका बनाया हुआ यद्द प्रन्थ अभी 
तक अप्राप्य था । एक प्राचीन जीणे शीणे पुस्तक परसे उद्धारकरके और मा- 
घाटीका सहित तयार करके इसको छपाया है | इसमें बारह अनुप्रेक्षाओंका 
वर्णन है । मूल्य लागत मात्र सवा आना । 

दि० जैनग्रन्थकत्ता और उनके ग्रन्थ--इसमें संस्कृत और भा- 
पाके लगभग ६२० आचार्यों कवियों भद्टारह्नों ओर पंडितोंके नाम तथा उन्होंने 
कोन २ ग्रन्थ बनाए है, इसका वर्णन दिया है | बढ़े परिश्रमसे यह पुस्तक 
तयार हुई है | मूल्य तीन आना । 

बुधजनसतसई--क्रविवर बुधजनजीके ७०० दोहे प्रत्येक पुरुष ख््रौके 
कंठ करने लायक इस पुस्तकमें हद । मूल्य तीन आना । 

भाषानित्यपाठसंग्रह-इसमे नाथूरामप्रेमीरकूत भकामर ओर विषापहार- 

स्तोत्र भाषा, हेमराजजीकृते भक्तामर भाषा, भूधरदासर्जीरूत एकीभाव और 
भूपाल चोबीसी, ओर वनारसीदासर्ज!कृत कल्याणमंदिर स्तोत्र इस तरह छह 
स्तोत्र और आलोचनापाट, सामायिकपाठ, जोगीरासा, बारहभावना जकडोपद 
आदि हररोजपा5 करनेलायक बहुतसे विपयोक! संग्रह किया है। संस्कृतके 
निन्यपाठपंग्रह सरोखा रेशमी गुटका बनवाया हूं। मूल्य आठ आनाके लगभग 
दोगा | एक महीनेमें तयार हो जायग ॥ 


हमारी छोटी २ पुस्तकें | 


१ जैनबालबोधकप्रथमभाग-- _...  »** -- ॥| 
२ शीलकथा--भारामलर्जाकृत हे पा 
३ दानकथा--बखतावरमलर्जाहृत के के ००० +] 
४ वृशेनकथा-- €ू.. हे ४- पल 
५ निशिभोजनकथा- दोतरहकी ६६... 8: 3] 
६ वियातले अधेरा--जीशिक्षाद्वी मनोहर कद्दानी »-« “| 


७ सदाचारीबालक--एक बालकक़ो दुसभरी कद्दानी »«- :]॥ 
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८ अरहंतपासाकेवली--पांसा डालकर शुभ अशुभ जाननेकी रीति 

५. भक्तामर--हेमराजकृत भाषा ओर मूल संस्कृत 
१० पंचमंगल--रूपचन्द्रजाकृत शुद्धपाठ 3४ ३३8४६ 
११ दृशनपाठ--दोलत ओर बुधजनक्ृत दशेनसहित «.. .. .. 
१२ सृत्युमहोत्सव--सदासुखजीकृत वचनिकासह्िित 
१३ शिखरमाहात्म्य भाषा--वचनिका ... न 
१४ निर्वांणकांड--प्राकृत भाषा आर महावीरपूजा सहित. ... 
१५७ सामायक पाठ--तथा आलोचना पाठ 
१६ सामायिक पाठ-अमितगतिकृत मूल भाषाटीका और विधिसहित 


000 ७८४ 


१७ कल्याणमन्दिर--तथा एकाॉमाव भाषा हज »«_॥ 
१८ आरती संग्रह--जिसमें ११ आरती हैं हि ० _॥॥ 
२९ छहढडाला--दाल्तरामकृत बड़ अक्षगम ०३४: #*] 
२० छहटदटाला--बृघजनकृत बड़ अक्षरोंम ३०३० हिंए 
२१ छहटाला--बावनअक्षरी द्यानतगयजी कृत न 
२२ इश्छत्तीसी--अथसहित बह... जग. ॥॥ 
२३ मोक्षशास्त्र--( तत्वार्थसत्र ) मृल शुद्ध पाठ »«« _]॥ 
२४ मुनिवंशदी पिका--नयनसुखजा छत प्रार्चीन आचायोंका चरित्र _॥ 
२५ जकडी संग्रह-- पुराने कवियोंकी १५ जकड़ियां »« -॥॥ 
२६ सामााजक ।चत्र---एक शटजाकी दिलचस्प कहानी ०»« “] 
२७ विनती संग्रह-- इसमे छोटी बड़ी २४ विनातियां ६ »०० *] 


२८ जनेन्द्रगुणानुवाद पतच्चासा- कवि चुन्नीलालजीकृत.. ».« 7 
नोट--धमारी छपाई सब पुस्तकें एक ही किस्मकी एक साथ पांच मंगा. 
नेसे पांचकी न्‍्योछावरमें छह भेजी जाती है । 
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दूसरोंकी छपाई हुई पुस्तकें । 


सप्तभंगीतरंगिणी--जैनधर्मके मूलभूत सप्तभंगीनयका इसमें नव्यन्या- 
यक्की रीतिसे विवेचन किया गया है । प्रत्येक भंगको ऐसी विस्तृत रीतिमे और 
चमत्कारिक युक्तियोंसे सिद्ध किया हैं, कि प्रशेसा करते नहों बनता! जेनघमंका 
स्याद्वाद क्या हे, यह जाननेक्रे लिये यह गअंथ अवश्य पढ़ना चाहिये। 
न्‍्योछावर १) एक रुपया । 

बुहदूद्रृव्यसंग्रह--सरल हिन्दीभाषादीका तथा सस्कृतगीका सद्वित । 
छोटा द्रव्यसंग्रद जो छप चुका है, उसीक्की यह सैस्कृत और बड़ी माषादीका 
है । मूलगाथाके नीचे उसको संस्क्ृतच्छाया, ओर फिर श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत 
संस्कृत टीका, तत्वश्वात्‌ पं> जवाहरलालजाक्रत भाषाटी का इस क्रमसे यह 
प्रन्थ छपा द्वे । मूल्य दो रुपया । 

पेचास्तिकायसमयसार--मूल गाथा संस्क्ृतच्छाया संल्कृत्केा 
और सरल भाषारटीकासाईत । इसमें जीव, पल, घमें, अधमे, ओर आकाश 
इन पांच अस्तिकरायोका सामान्य तथा विम्तारप्‌ृवंक निश्चयनयसे वर्णन 
किया गया है, जिस पढ़कर हृदयके कपाट खुछ जाते है । बड़े २ फिल्सफर 
इस प्रन्थकों देखकर जेनिर्णेफे तल्वनिरृवणपर दार्तेमें अंगुली दबाते हैं। 
आचायंबर्य श्रीअमृतवन्द्रजीका संकृत व्याख्यान (टीका ) भी देखने हो 
योग्य है। नये. १॥| डेड़ रुपया। 

आत्मख्यातिसमयसार--प्रसिद्ध अध्यात्मका ग्रन्थ पे० जयचन्द्र जक्तित 
वचनिकासहित । इसमें शुद्ध निश्चय नयका वर्णन है | न्‍यो० वार रुपया । 

भगवतीआराधनासार--यह ग्रन्थ पं* सदासुखदासजीकृत बच» 
निका सहित ज्योका त्यों खुले पत्नोंपर छपरा है। इसमें भान्तिम सह्ेखनाकां 
अपूर्व शान्तिदायक् वणन दूँ । न्‍यो० चार रुपया । 

पण्यास्रवकथाकोदा--इसमें छोटे बड़ी सब मिलाकर छप्पनकथाओंका 
सम्रह दे । कोई २ कथायें तो इतनी बड़ी हैं कि उनके जुदे २ कई ग्रन्थ 
बन सकते दें, जैसे सुदुमाझयार्त्रि, नागकुमारचरित्र, भावेष्यदत्तचरित्र, 
चारुदत्तचारनरि, अभयकुमारवारित्र आदि । न्‍्यो० 3] तीन रुपया । 


श्छ 


प%86 उ४ांग ?0807४89:--भ्रीयुत गांधी वीरचन्द राघव जी. बी.ए. 
बॉर्टर अेंट ले के अमेरिकामे दिये हुए जैनधर्म सम्बन्धी अ्रेजी व्याख्यानोंका 
संग्रह । अत्येक अंग्रेजापढ़े हुए जैनीकों मंगाना चाहिये। मूल्य १॥] 


जैनसिद्धांतदर्पण--जैनसिद्धांतके रहस्योंके ज्ञाता प॑० गोपालदासजोने 
इस भ्रन्थको नई शैलीसे लिखा है ओर बड़ी खूबीसे लिखा है । इस एक 
द्वी प्रन्थके पढ़नेसे जो रहस्य मालूम द्वोत हे, वे दूसरे अनेक ग्रन्थेंकि अब- 
लोकन करनेसे भी नहीं मालूम हो सकते ह। न्‍यो ० ॥)| बारह आना । 


सुशीला उपन्यास--जैनियोंके साहित्यमें यद्द बिलकुल ही नह 
चीज है । एकबार पढना शुरू करनेसे फिर भूखप्यास भृल जाती है । 
विशेष खूबी यह है कि; यह केवल उपन्यास ही नहीं है किन्तु इसमें जैन 
सिद्धान्तका रहम्य भी कहा है। मूत्य )] एक रुपया । 

सवोथसिद्धि भाषावचनिका--तच्वार्थसृत्रकी पूज्यपादस्वामी- 
कृत सवार्थसिद्धिटीका बहुत प्राचीन आर प्रामाणिक टीका हैँ । यह उसीकी' 
पं० जयचन्द्रजा कृत भाषावचानिका हे । प्रत्येक सूत्रका खूब विस्तारके साथ 
अर्थ किया ६ । बड़े टाइपमें खुले पत्रोंपर छपी दूं । सब पृष्ठ ९५० के लग- 
भग है, तो भी मूल्य ५] रु० । 

षटपाहुडु--श्रीकुन्दकुन्दाचायके बनाये हुए दरान, सूत्र, चारित्र, बोध, 
भाव और भावलिग इन छह पाहुयकी मूल गाथा ओर संस्कृतछायासद्दित 
भाषार्टाका छपके तयार है । मूल्य १] रु० । 


जैनसम्पदायशिक्षा--इसे श्रीपालचन्द्रजा नामके एक अनुभवी यातैने 
बनाई है। यों तो इसमें ज्योतिष, सामुद्िक, संस्कार, नौति, आचार विचार 
आदि सबही विषय है. परन्तु मुख्यतः इसका वैद्यक प्रकरण बहुत बड़ा और 
अच्छा है। प्रत्येक गहस्थके घरमें यह पुस्तक रहना चाहिये । जिल्द बहुत 
बढ़ियां कपंडेकी बंधी है । मूल्य 3॥] ० 


जैनसिद्धान्तप्रवेशिका--यद्द अपूर्व पुस्तक मान्यवर पं० मोपालदा- 
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| सजीने रची है । जेनियोंको न्याय तथा सिद्धान्तोंमे प्रवेश करनेके लिये यह 
पुस्तक विद्यार्थियोंके लिये बहुत ही उपयोगी होगी । सरलतासे खमझमें आनेक 
लिये सारी पुस्तक प्रश्नोत्तररूपमें लिखी गई है। घम्राविद्याका प्रचार करनेकी 
गरजसे यद्द पुस्तक केवल छागतके दामोंपर बेची जाती है । १९६ प्ृष्ठकी 
पुस्तकका दाम »] तीन आना । 


हितोपदेश भाषाटीकासहित--यद्यपि इसमें कब्बे कबूतरों व 
सियाल वगरह जानवरोकी कव्पितकथायें हैं परन्तु उनमें नौतिका उपदेश ऐसा 
दिया हैं कि उसका जानना मनुृष्योंके लिये भी परमोपयोगी है । इसकी संस्कृत 
भाषा बड़ी सरल है, इसके पढ़नेसे विद्यार्थाकों संस्कृत पढ़नेका शोक हो 
जाता हं। प्त्यक प्राणीके लिये बड़ा ही लाभदायक अन्धथ है। मूल्य मर 
प्रेथका ॥| और भाषाटीका सददितका ॥«] 


धर्मसंग्रहआ वकाचार--भनुप्तान चार सो वर्ष पहिले मेधावी नामके 
एक बढ़े भारी विद्वान हो गये है । उन्होंने अपने समय तकके, विविध आचा.. 
योंके रचे हुए श्रावक्राचार ग्रंथोका अध्ययन एवं मनन करके और वर्तमान 
देशकालके अनुसार आवचाराविषयक अनुभव संपादन करके विस्तार'के साथ 
इस ग्रन्थकी रचना की है | भा» टी० उदयलालऊजी काशलीबालने की 
है । मुल्य ० २] रु, 


हरिवंशपुराण--यद् जनसमाजर्मे प्रसिद्ध ग्रन्थ हू। इसमे हसिंशके 
प्रसिद्ध पुरुष नेमनाथ, वासुदेव, बलभद्ठ, श्रीकृष्ण, पांडव, प्रयुश्नकुमार आदि 
महान परुषोंकी मनोमोद्दिनी कथायें है। भाषा वचानिका मोटे कागज व मेटे 
अक्षरोंमें छप कर तयार है । न्‍्यो० ५) पांच रुपया, 


पद्मपुराण--इसमें रामचेद्र, लक्ष्मण, सतीसाता, पवर्न॑जय हनुमान आदें 
पराणपुरुषोंकी बड़ी हीं रोचक कथायें है । यह ग्रन्थ एक बार छप कर बिक 
चुका था । कई वर्षोसे न मिलनेके कारण देवेबन्दर्में द्वितीयबार छपाया गया 
है। न्‍्यों* ६) छह रुपया । 


स्थाह्रादमअ्री--इस प्रथमें स्याद्वादको बड़ी द्वी विद्वत्ताक स्राथ दरशाया 
है। अ्भमतिक इसको हिन्दी माषाटीका कही पर नहीं हुई थी। अब भाषा- 
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टीका सहित यह ग्रन्थ तयार है । स्थाद्वादका रहस्य जाननेवालोंके लिये 
संग्रह करनेयोग्य प्रंथ है । न्‍न्यो० ४] २० । 

सोमसेनाचाये कंत शबैवाणकाचार--मराठी भाषानुवाद,. बहुत 
दिनोंसे हमारी समाजमें त्रैवर्णिकराचारके विषयर्मे आन्दोलन हो रहा 
हैं। किंतु ग्रन्थकी प्राप्ति न होनेसे लोग इस बातके जाननेके लिये 
त्तरसते ही थे, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्योंके आचार विचार क्‍या हैं १ खूतक- 
विधि, पातकविधि, रजखला, प्रायश्वित्त, दायभाग, वित्राह आदि संस्कार 
विधियोंका इस भ्रन्थके बिना हमारी समाजमें प्रायः लोपसा द्वो गया था । 
जो संस्कृत जानते दर, अथवा जिन्हें मराठी आती है, उन्हें फिलद्वाल यह 
अन्थ अवश्य मंगाकर रखना चाहिये । इसमें ग्रात+कालसे रात्रितक 
ओर जन्मसे मरणपर्यन्त एवं व्यापारादि क्रियाओंका विस्तारपूर्वक0॥ वर्णन 
है । न्‍्यो० 9] २० । 

अध्यात्मसंग्रह--इस पक्‍की कपडेका सन्दर जिल्द बंधी हुई ३२२ 
पृष्ठकी पुस्तकर्म नीच लिखी २४८ पुस्तकोंका संग्रह ह-- 

१ विद्याकी लावनी, २ निर्वागकांड भाषा, ३ धर्मपर्चासों, *-५-६ बारद 
भावना तीन तरहकी, ७ वराग्यभावना, < आलोचनापाठ, ९ बारहमासा 
वज्भदन्त, १० नवकारमहिमा, ११ शिक्षाजकड़ी, १२ परमार्थशकडी, १३ 
समाधिमरण द्ानतक्त, १४ अध्यात्मपंचामका, १६ हुककानिषेध, १६ 
छहढाला बुबजन, १७ निशिभोजन कथा, १६८ चर्वबासदंडक, १९ दशलूक्षण ' 
धमं, २० बारहखदी सूरत, 5१ छदंढाला दौछत, २२ तत्वाथसूत्र मूल, । 
२३ भक्तामर भाषा, २० परमाथ जकईे दोछत, २५ बाइसपरीषह, २६ पंच, 
मगल, २७ भृूधरशतक और २८ कत्तांखंडनका फो्टू । न्‍यो० ॥॥] 

तेरहद्वीपप्ूजाविधान--लछालकविका बनाय्रा हुआ, मूल्य श॥| रू०। 

पांडवपुराण--यह कावेवर चुल'कौलालजीका नाना प्रकारके सुन्दर 
छन्दोंम बनाया हुआ ग्रन्थ है ! इसमें वाररसक्री कविता बहुत अच्छी 
है। मूल्य २॥| पौन तीन रुपया । 

नरकदुःखचिवाददै--मयुष्य जिन २ पार्पोकों करके नरकॉमें जिन 
जिन दुःस्लॉंकी पाता है, इस पुस्तकमें उनका दोहोंमें बर्णन किया है. और 
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प्रत्येक पाप करते हुए मनुष्यका तथा दुःख भोगते हुए नारकका रंगीन 
चित्र दिया है । सब मिलकर ५८ चित्र दें मूल्य ॥-] दश आना । 


आदरोद्स्पाति--यद्द सुन्दर उपन्यास व्येंकटेश्वर समाचारके पूर्ण सम्पा- 
दक पं० लब्जारामजीका बनाया हुआ है । इसमें एक ऐसी पतित्रता ज्नी ओर 
एक ऐसे सदाचारी पुरुषकी आदशे कहानी लिखी है, जिससे और अच्छी ऊँ 
तथा अच्छा पुरुष हो नहीं सकता यद्यापे यद्द पुस्तक जेनधर्मसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं रखती है, तो भी सबके पढ़ने योग्य दे । मूल्य सिफफे ॥>) है। 


दूसरोंकी फूटकर पृस्तर्के। 


१ संशयतिमिरप्रदीप--पं ० उद्यलारूजी कृत ( दूसरी बारका ) 
२ वाग्सटार्ंकार--दिन्दी और संस्कृत भाषाटीका अंलकारप्रन्थ १।) 
3 परमात्माप्रकाद्--भाषाटीकासद्दित अध्यात्मग्रंथ »»« #] 
४ पुरुषार्थेसिद्ध पुपाय--संक्षिप्त अर्थशहित मा 
५ नित्यपूजा अथेसहित--( देवगुरुशान्न पूजाका अथे ) ... «| 


६ सुखानन्द मनोरमा नाटक--थिएटरोंमें खछने योग्य... ॥॥] 
७ अंजनासुंदरी नाटक-बावू कन्हैयालालू श्रीमालकृत »« ॥| 
८ सोमासती नाटक--बाबू जैनन्द्रकिशारजी कृत »»- -]0 


« आवकवनिताबोधिनी--तीसरी बारकी छपी हुई 
१० बारहभावना--बाबू-जेनेन्द्रकिशो रजी कृत नई तजकी ; 
१९ बालबोध व्याकरण--संस्कृत सीखनेका हिन्दीमें व्याकरण ... ॥॥] 
१० चीदवीसठाणचचो--६ गुय्का ) 


# 2: *०« *] 
१३ कातंत्रपंचर्सघि--भाषाटीकासद्दित. ,, 4४ जो 
१४ सम्मेदशिखरपूजाविधान--माहात्म्सहिंत ... . «»«* ॥] 
१५ प्रश्नोत्तरर॒त्नमाला--भाषा अर्थंसहित दो तरहकी ... »-« >] 
१६ अमरकोश मूरूू-- »«- ।>] 
१ और भाषाटीकासहित +- १॥] 


१७ हिंदीकी पददिली पुस्तक--पन्नाठालबाकलीबालकृत «०० 
ध््‌ 
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१८ हिंदी की दूसरी--पन्नालालबाकलीवालकृत 

१५ हिंदीकी तीसरी ,, ् 

२० नारोधमंप्रकाश- 

२१ जेननित्यपाठसंग्रह--सोलइ पार्ठेका रेशमी मनोहर 
२२ जैनतीथेयाञआ्रा--दूसरीबार छपी 

२३ जेनवानितारागिनी --बुंदेलखड की प्लियोंके लिये 


२४ जैनगीतावली-- 
२५ राजुलनोपाठ-व्याहला बारहमासा आदि नौ पाठ 


२६ बाइस परीषहसंग्रह--चार तरहकी 

२७ अठारह नाते--यतिनयनसुखजी कृत 

२८ बारहभसावनासंग्रह---पांच तरहकी 

२५९, श्रीपालच रित्र--कवि परमहकृत 

३० ज्योतीप्रसाद भजनमाला--नये भजन 
३१ शीलकथा--्योर्ताप्रसाद कृत 

३२ मंगतराय भजनमाला--- 

३३ गील और भावना--मुंशीलालजी एम्‌. ए. कृत 
४४ चार चोवीसीपाठ 

३५ वसुनन्दिश्नावकाचार--भापाटीका साहित 
३६ सज्जनचितवल्लभ---सटीक 

३७ जिनदत्तचरित्र---8न्दोबद्ध 

३८ सत्रीशिक्षा प्रथम भाग--पन्नाछालजी कृत 
३५९ स्त्रीशिक्षा दूसरा भाग-- 

४० छात्रोंक लिये उपदेश--मंश्जीलाऊ॒जी एम. ए. रत 
७१ आराधनासार कथाकोष--न्‍्दोबद्ध 
४२ यशाोघर चरिशन्न--प्राकतत ओर भा० टीका 
४३ बालबोध जैनघर्म--प्रथम माम 

४४ घालवोध जैनघधर्म--दूसरा भाग 

४५ जैनवबालगुटका ( बडा )-- 

४६ जेननियम पोथी--... 


गदका 


टू 


/ट) 
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४७ पंचस्तोत्र भाषा-- हर +] 
४८ पंचस्तोन्न सेस्क्रत-: *** न] 
४५ माणिकविलास--माणिकचन्दजीके १२५ पद 285 १] 
५० समाधिमरण---पुरचन्दजीके रूत तक “] 
७१ द्रव्यसंग्रह--बाबू सूरजभानरुत दाका न 


संस्कृत ग्रन्थोंका व्योरा । 

सुभाषितरत्नसंदीह--यह ग्रंथ धर्मपरीक्षाके कत्तों अमितगत्याचार्य- 
ऊूत मूलसंस्कत है। इसमें सांसारिकविषयनिराकरण, कोपानेराकरण, माया- 
हंकारानिराकरण, लोभनिराकरण, इन्द्रियानिग्रहोपदेश, ख्रीगुणदोपविचार, 
सदसत्स्वरूपनिरुषण, ज्ञाननिरुपण, चरित्रनिरूपण, जातिनिरूपण, जरा- 
निरूपण, सृत्युनिर्षण, सामान्यनित्यतानिरूपण, देवानेरूपण, जठरनिरूपण, 
जीवसंबोधननिरूपण, दुरजननिरूपण, सज्जननिरूपण, दाननिरूपण, मयनिषेध- 
निरूपण, मांसनिपेधानिरूपण, सथ्र॒ुनिषेधनिरूपण, कामनिषेघनिरूपण, वेश्यासंग- 
निषेघनिरूपण, द्ूतनिषेघनिरूपण, आप्तविवेवन, गुरुस्वरूपनिरूपण, धमेनिरूपण, 
शोकनिरूुपण, शोचनिरुपण, श्रावकधमनिरूपण, द्वादशविधतपश्वरणानेरूपण, 
प्रंथकत प्रशाश्ति, इस प्रकार १३ विषय है, जिनमेंसे श्रावणकधर्मेनिरूपण प्रायः 
१२७ शलोकोर्म ओर द्वादशतप २५ 'छोक़ोंमे हैं. शेष विषय बीस २ “छोकसे 
कोई कम नहीं हे । प्रत्येक विष्यका निरूपण ऐसा विस्तृत किया है कि प्रत्येक 
अटोक कंठाग्र रखनेकी जी चाहता है, उपदेशकोंके बड़े ही कामका 
है । मूल्य ।॥| आने । 

जीवन्धरचम्पूकाव्य--क्षत्रचूडामणिर्म जो कथा है, वही कथा इसमें 
भी है । परन्तु वह नीतिरूपमें हे और यह शंभाररूपमें है । इसके कर्त्ता 
महाकवि आीहरिचन्द्रजी हैं | मूल्य १) 

नामेानिवों ण काव्य--यह काव्य महाकवि वाग्भहकुृत है। इसमें नेमि- 
नाथ राजुलका चरित्र हे। इसकी काव्यशैली बहुत अच्छी हे | मूल्य ॥>] 

चन्द्रप्रभाचरित--इसमें चन्द्रप्रमतीर्थकरका पवित्र चरित्र दे। महाकवि 
वरिनान्दि विराचित देखने योग्य मह।काव्य है। इसकी रचना रघुवंशके ढंगकी 
है। मूल्य ॥॥) मात्र । 


२० 


धमंदामाभ्युदय. महाकाव्य--महाकवि अभ्रीहरिचिन्द्रजी विरचित | 
प्रत्येक साहित्यप्रेमीके देखने योग्य काव्य है । काब्यमालाके संपादकने लिखा 
दें, कि यह काव्य माघादि मह्ाऋवियोंके काव्योंसे किसी बातमें काम नही 
हैं। मल्य १] 

द्विसेंघान महाकाव्य सटीक--यह काव्य महाकवि घनंजयश्रेष्ठि- 
विरवित है। इसके प्रत्येक 'छोकसे दो दो कथाओका अथ निकलता है। 
अथोत्‌ एक अथरम रामचंद्रजीकी कथा ओर दूसरे अथर्में पांडवॉकी कथा। 
यह महाकाज्य संसस्‍्कृतटीकासहित छपा है | मूल्य १॥] रुपया । 

यशस्तिलूकचम्पूकाब्य-- यह नीतिवाक्यामृतके कर्त्ता श्रीसोमदेव- 
सूरि विराचित भहाकाव्य दै। इसमें यशोधर महाराजका पवित्र चरित्र है। 
इसका गद्य भा कांदबरोके गद्यको टक्षर लगानेवाला है । आचार्यवर्य श्रुत्तसागर- 
रृतविस्तृत टीकासहित नि्णेयसागरकी जगत्प्रसिद्ध काव्यमालामें छपा है । 
परतु संस्कतटीका उत्तरखंडके सरल भागकी नहीं है । उत्तरखंडमें 
जेनघधर्का व्याख्यान भी बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है ! 
मुल्य प्रथम खडका 5।॥) उत्तरखंडका २॥॥| 

काव्यमाला सप्तमगुच्छक-- इसमें भक्तामर कल्याणमंदिर सिंदुरप्रकर 
आदि २३ स्तोत्र हैं । श्रत्येक स्तोत्र एकसे एक बढ़ियां ईं | मूल्य ३ ] रु 

काव्यमाला तेरहवां गुच्छक-इसमे वादिचन्द्रसूरिकृत पवनदुत काव्य 
( जेन ) बहुत ही उत्तम है, जिसमें सुग्रीव ओर उसकी स्त्री सृताराके विरहका 
वर्णन है । इसके सिवाय घनदराज कबि ( जन ) के शगार नौते और बैरा- 
ग्यशतक तथा अन्य वेष्णव कवियेंके बिल्हणकाव्य आदि कई काव्य है। मल्य १) 

वाग्भटारूकार सटीक--महाकविवाग्भटकृत अलंकारका प्रंथ है। 
इसकी संस्कृतटीका भी अच्छी है । मूल्य ॥] आने ' 

काव्यानुशासनसटीक--यह भी वाग्भटक्ृत अर्लकारका प्रंथ है । 
इसमें सब लक्षण गद्यमय सूत्रोंमें दिये हूं । इसकी टीका भी सबिस्तर है । 
मल्य ।5 

अलकॉरचिल्लॉयॉज ( संस्कृत )--अजितसेन नामके आचायेका 
बनाया हुआ अलंकारका ग्रंथ है । इस ग्रन्थर्म जो अलंकारके उदाहरण दिये दे 
वे अनेक प्राचीन जैनकाव्योसे उद्धृत करके दिये गये हैं;जिनका कि कभी नाम 
भी सुननभें नहीं आया था | न्‍्यो« ॥॥] 
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सनातनजैनग्रन्थमाला प्रथमश॒च्छक--इस एक द्वी गरुटकेमें रत्न- 
करंडशाकवाचार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, आत्मानुशासन, समाधिश तक, नयविव- 
रण, युकत्यनुशासन, तत्त्वाथसूत्र, तत्त्वाथंसार, अध्यात्मतरंगिणी ( समयसार- 
कलशे ), बुहत््वयंभूस्तोत्र, आप्तपरीक्षा, परीक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ 
मल ग्रन्थ ओर आप्तर्मामांसा ( देवागमस्तोत्र ) सठीक इसप्रकार १४ प्रन्थ 
छपाये हैं । यह ग्रुटका पाठ करनेवालोंके सुभीतेके लिये बडा उपयोगी है । 
न्‍्यो२ १] रु. 

पाश्वाभ्युदयकाब्य सटीक--आदिपुराणके कती भगवाजिनसेनने इस 
अपूर्व ग्रन्थकी रचना की है ! इसमें कालिदासकविका बनाया हुआ मेघदूतकाज्य 
सबका सब वेष्टित है । अर्थात्‌ गेघदृतके शछोकॉंके प्रत्येक पादकी समस्यापूर्ति 
करके यह प्रन्थ बनाया हैं। इसतरह यह मेघदतसे लगभग चौगुना दो गया है। 
बडी भारी खूबी यह है कि, इसमें श्रीपाइवनाथ और कमठका चरित्र वर्णन 
किया है । रसिकताकी इसमें हृह हो गई है। श्रीयोगिराट्‌ पंडिताचायेकी बनाई 
हुई सुगम संस्कृत टीका भी इस ग्रन्थके साथमें है । मूल्य केवल लागतके करीब 
अर्थात्‌ ॥]| बारह आना है । 

आप्तपरीक्षा-मूल पाठमात्र .... «| ««« २७४: -व्ह 
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ओर टीका श्रीअनन्तवी यआचायंछूत । मूल्य॥] 
पंचाध्यायी--यह जेनसिद्धान्तोंका बडा ही अपूर्व और सुन्द्र ग्रन्थ है 
इसमें द्रव्य ओर गुणका स्वरूप ऐसा उत्तम और विलक्षण कहा है जो अन्य 
प्रन्थोमि नहीं देखा जाता । मूल मात्र छपा है. मूल्य ॥] 
जीवंधरचरिघत्न--भगवद्गुणभद्वाचार्याचित । यह ग्रन्थ उत्तरपुराण 
मेंसे जुदा निकालकर छपवाया गया है, मूल्य १) एक रुपया । 
तत्वार्थसुज्न-मूलपाठ... की 
जिनसहस्लननाम-- जिनसेन ओर अज्ञाधरकृत  *** *० #] 
गोम्सटसार ( जीवकांड )--उत्थानिका मूलगाथ। और संस्कत छायास- 
द्वित । मूल्य ।*] 
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मराठी पुस्तकें । 


१ आत्मानशासन---यह ग्रन्थ हिन्दी भाषापरसे मराठीमें अनुवाद 
किया गया है. और बहुत उत्तमतासे सोलापुरमें छपा है । मूल्य २] 

+२ जैनकथासुमनावली साग १ का--शेठ हीराचन्द अमीचन्द 
सोलापरनिवासीकृत । इसमें सम्यग्दशनके अंगोंकी ८, पांच अणुब्नतोंकी 
११, दानके माहात्म्यकी ४ ओर पूजा माद्दात्म्यकी १ इस तरह सब मिलकर 
२६ सुन्दर सुन्दर कथाये है । नर्वान ढंगसे लिखी गई है । मूल्य ॥॥| 
बारह आना । 

२ तत्वार्थसूत्राचा मराठी अर्थे--शेठ जीवराज गौतमने इसे हमारी 
हिन्दी टीकाके आधारसे मराठा॑में लिखा है । मल्य ॥॥] 

४ जनव्रतकथासंग्रह--प्रसिद्ध विद्वान शेठ हीराचन्द नेमीचन्द्‌ जीकी 
लिखी हुई इसमें २१ कथाय है | मृल्य ।| चार आना । 

५ पंचास्तिकायसमयसार--इसमें पहले मूल कुन्दाकुन्दाचार्यकी 
प्राकृत गाथा फिर उनकी छाया ओर मांचे संल्कृत बडी टॉकाके आधारसे मराठी 
अर्थ लिखा है । मूल्य १॥] 

६ आप्ृर्मामांसा ( देवागमस्तोत्र )--यह न्यायका ग्रन्थ वसुनन्दि- 
आचार्यकुृत संस्कतवृत्ति और मराठीअथस॒हित पं० कल्लापा भरमापा निटवबेने 
पं* जयचन्दजी छावडाकृत भाषा वचनिकाके आधारसे तयार किया है । 
बहुत ही उत्छृष्ट अन्य हैं । मूल्य १॥) डेड रुपया । 

७ वसुनन्दिभ्रावकाचार--मल, आहृतगाथा, संस्कृतछाया ओर 
मराठीटाकासहित । मूल्य ॥>] 

< षोडशकारणभावना-पं ० सदासुखजीरूत रत्नकरंडशआवकाचारकें 
आधारसे शेठ द्वदीराचन्द नेमचन्दजीमे मराठी भाषामें बनाई है । इसमें 
भावनाओंका स्वरूप खूब विस्तारसे लिखा है | मूल्य चार आना । 

५ रत्नकरंडआवकाचार--शेठ हीराचन्द नेमीचन्द्जीकृत मराठी 
आर हिन्दी टीकासहित छोटेसाइजमें छपा है | मूल्य || चार आना । 

१० रत्नकरंडआवकाचार--पं ० कलापा भरमापा निटवेने अन्वय 
अथ ओर मराठी कविता सहित छपाया है । मराठी कविता बहुत दी अच्छी 
है । मूल्य || चार आना । 


श्रे 


११ दशलाक्षाणिक धमे--पं० सदासुखजक्कित रत्नकरेंडके आधारसे 
श्रीमति कंकूबाईने मराठीम अनुवाद करके छपाया है। इसमें उत्तमक्षमादि 
धर्मोका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है। मूल्य >] 

१२ शआ्रावकपत्रतिक्रमण-मूल प्राकृत और मराठी अर्थ सहित । इसकी म- 
राठी टीका शेठ हीराचन्दजीन की हैं । मूल्य || चार आना, 

१३ तीर्थकरचारित्र---अजितनाथतीथंकरसे लकर मह्िनाथतीथ्थकरेत- 
कका चरित्र इस पहिले भागमें छपा है । बीचमें अनेक चक्रवर्ती ओर नारायण 
प्रति नारायणोंके चरित्र भी इसमें आये हैं | पुस्तक इतनी अच्छी बनी है कि, 
बड़ोदा सरकारने इसके लेखक श्रीतात्यानीमनाथ पांगलकों १५० ) रुपया इ- 
नाम दिया था । मूल्य ॥|| 

१४ जीवंधरचरित्र--यह क्षन्नचूडामणिका मराठी अनुवाद पं० कलापा 
भरमापाने करके छपवाया है | मलय ॥॥] 

१५ रयगणसार-- कु न्दकुन्दाचायेकी मुल प्राकृत गाथा आर मराठी अर्थंस- 
हित । इसमें दशन ज्ञान ओर चारित्ररूप रत्नोंका सार कहा हैं । मूल्य «| 
तीन आना । 

?६ जैनधर्मांची हिन्दुस्थानी आणि मराठी सुरस पढदें--इसमें 
काप*हीराचरद अमोछक फलटणकरके बनाये हुए हिंदीके ९४ और मराठीके 
१४ पद छपे हैं । मूल्य 0] आठ आना । 

१७ पुण्यासत्रवपुराण ( ओवीबद्ध )-इसमें सब मिलाकर ७९ अध्याय 

आर वजदंत, नागकमार, वज्जजंघ, कृबेरप्रिया, प्रभावती, नीलावती, रो- 
द्विणी आदिकी ५० बडी २ कथायें हैं | यह ग्रन्थ हिंदी पुण्यास्नवसे बहुत बड़ा 
हैं । मूल्य २॥| 

१८ आविपुराण-भगवजिनसेनावायक्‌त मूल संस्कत और मराठो अ- 
नुवाद सद्दित छहवषमें छपके तयार हुआ है। मूल्य २५] पर्चास रुपया । 


मराठी छोटी २ पुस्तकें । 


कन्याविक्रय--( भरतखंडांतील चालू गरुलमाचा घंदा ). ... »] 
भजन सह्दोधभालि का--रावजी नाना कोलेकर रचित. ... ॥] 
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पंचपरमेष्ठीगुण-- 
जैनधमेनियम-- बे 
आवशणप्रतिक्रमण लद्दन ... 


"यो 


गजकुमारचारित्र--दत्तान्न्य भीमार्जी रणदिवे रूत मराठी कविता 


कुन्दकुन्दाचायचरित्र-- ( ऐतिहासिक ) 
पूज्यपादंकृत, आवकाचार 238 
जैनविवाहपद्धाति-- 


गुजराती भाषाकी जेनपु॒स्तके । 


१ जेनव्रतकथासंग्रह गुजराती 

२ कल्याणमांदर स्तोत्र भुजरातीं पथ ओर अर्थ 

३ धर्मपरीक्षा अमितगतिकृत-गजराती अनुवाद 

४ सुकमाल चरित्र ही कि 

५ सुदर्शन सेठ 

६ आवकपग्रातिकमण हि 

७ महावीर चरित्र शेठ प्रेमचन्द मोतीचन्दजी रूत 
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नया उद्योग । 

हम चाहते हे कि, जैनियोंमें जैनधमंसम्बन्धी पुस्तकोंके सिवाय ऐसी 
भी पुस्‍्तकोंका प्रचार होवे, जिनसे लोकैक ज्ञानकी वृद्धि होवे । दुनियांमें 
क्या दो रहा है, और कैसी २ किस २ विषयकी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, इस 
बातका ज्ञान हमारे भाइयोंकों बहुत कम द्वोता है ओर इससे वे अपनी 
ऐहिंक उ्नात नही कर सकते हैँ । यह सोचकर हमने हिन्दीमें जितनी 
अच्छी २ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ओर हो रही हैं, उन सबको मंगाकर 
विक्रीके लिये रखनेका प्रयत्न किया हैं । उपन्यास, इतिद्वास, नाटक, नीति, 
राजनीति, विज्ञान आदि सब विषयोकी चुनी हुई पुस्तक हम मंगानेका प्रबंध 
कर रहे हैं । फिलहाल हमने नाचे लिखी पुस्तकें मंगाई हें । आशा दे कि, 
हमारे भाई इन्हें मंगाकर अपने ज्ञानकी वृद्धि करेंगे 


उपन्यास । 

राजाप--बंगलाभाषाके लेखकशिरोमाणे रवीन्द्रनाथ ठाकुरके राजरपि 
उपन्यासका यह हिन्दी अनुवाद है। इसके पढनेसे हृदयकी आंखें खुल 
जाती है, बुरी बासनाएं दूर हो जातो हैं; दिसा द्वेषकी बातोंसे घृणा होने 
लगती है, ऊंचे २ ख्यालोंस दिमाग भर जाता है, और अपना कतंब्य 
क्या है, यह सूझ पड़ता है। पुरुष और स्त्री दोनों इसे पढ़ सकते हें। 
मूल्य २६५ पृष्ठकी पुस्तकका चौदह आना । 

सुकुट--यह भी रवीन्द्रबाबके बंगला उपन्यासका अनुवाद हे। भाई 
भाईमें परस्पर वेमनस्य होनेसे उसका परिणाम क्‍या होता है, यही इस छोटेसे 
उपन्यासमें दिखलाया गया है | मूल्य चार आना । 

दो अंगूठियां--बंगलाके प्रसिद्ध उपन्यासऊेखक बंकिमबाबूके युगलांग्रु- 
रीयका अनुवाद । बड़ी हा मनोहर पुस्तक दे । मूल्य तीन आना ॥ 

धोखेकी टट्टी--श्स उपन्यासमें एक अनाथ लड़केकी नेकनियती नेक- 
बलनी और एक धनवानके लक़्केकी बदवलनी और बदानेयतीका फोटो 
खींचा गया दे । जरा मंगाकर तो देखिये केसी भोखेकी टी है । छद् आना । 


रद्द 


नूतनचारित्न--प्रयागके जैनी वकील बाबूरतनचन्दजी बी, ए. का बनाया 
हुआ यह उपन्यास बिलकुल ह्वी नूतन हैं। एकबार पढ़ना शुरू करके फ़िर 
छोडनेकों जी नहीं चाहता है | एक रुपया । 

बालआरब्योपन्यास--सहस्नरजनीचरित्र ( अरेबियन_ नाइट्स ) 
की दिलचस्प कद्दानियोंका संग्रह । अंग्रेजीके प्रसिद्ध ठेखक बाबू रामानन्द 
चटरजों एम, ए. ने अलिफलेलाकी उन कहानियोंकों छोड़कर इस पुस्तकको 
लिखी है, जो चरिन्नको ब्रिगाड़नेवाली है । उसीका यद्द हिन्दी अनुवाद है। 
इससे मनोर॑जनके सिवाय अच्छी २ शिक्षाय मिलती दे, बारूक ज़ी पुरुष सबके 
कामकी दे । आठ आना । 

सीतावनवास-- स्वर्गीय इश्वरचन्द्र विद्यासागर्की बगला पुस्तकपरसे 
अनुवादित । बंगलामें यह पचासोंबार छप चुकी हैं और बिंकचुकी है । करुणा- 
रससे भरी हुई पुस्तक है । पढ़ते २ आखोंसे आंसओंकी घारा बहने लगती है । 
मूल्य आठ आना । 

अथेडा--यह यूनानदेशका उपन्यास है | इसके पढनेसे मालूम द्वोता है 
कि, दुष्टात्मा मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करनेक लिये केसे २ अनाचार और पाप 
करता हैं । और न्‍यायी पुरुष केस कतंव्यशाली द्वोते है । मल्य तीन आना । 

दुःखिनी बाला--इ्स छोटेसे रूपकमे बालविवाहका अशुभ परिणाम बड़ी 
युक्तिस दिखलाया हैं । मूल्य डेडु आना । 

निःसहायहिन्दू--हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक बाबू राधाक्रष्णदासका लिखा 
हुआ यह वियागान्त उपन्यास है । मूल्य चार आना । 

जीवनप्रभात--स्व० रमेशचन्द्रदत्त सी. आई, $. के लिखे हुए उपन्यासका 
हिन्दी अनुवाद । इसमें महाराष्ट्र वौर शिवार्जीका बर्णन पढ़कर भारतके जीव- 
नका श्रभात याद आजाता है । मूल्य १ रुपया ! 


कविताकी पुस्तक । 
कुमारसंभवसार--हिन्दीके प्रसिद्ध छेखक पं० मद्दावीरप्रसादजी द्वि- 
वेदीने कालिदासके कुमारसमवके पांच सगगोंका बड़ा ही सुन्दर पयानुवाद किया 
है । पढने योग्य है | मूल्य तान आना । 
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कविता कुसुममाला---इसमें विविध विषयोंकी अनेक कवियोंकी रची 
हुई अत्यन्त मनोहारिणी ओर रसीली कविताओंका संग्रह है | म० प्र० की 
टेक्सबुक कमेटीने इसे लायब्रेरियोंके लिये तथा इनाम देनेके लिये पसन्द किया 
हैं । मुल्य दश आना । 

रंगमें भंग--राजपूतानेकी एक ऐतिहासिक घटनाको लेकर हिन्दीके 
नामी कवि बाबू मेथिलीशरणमुप्तने इस पुस्तककों रची है | कविता हृदयको 
वीरग्ससे परिष्ठत कर देती है । प्रारभमें बूंदाके एक वीरका सुन्दर चित्र दिया 
है ओर पुस्तककी छपाई देखनंलायक हैं | मृल्य चार आना । 

कविताकलहाप--पं ० महावीरप्रसादर्जा द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 
इसमे हिन्दाके नार्मी २ कवियोंकी ४६ कविताओंका संग्रह है ओर इतने ही 
चित्र है । अधिकांश चित्र प्रसिद्ध चित्रकार राजारबिवमाके बनाये हुए हू । 
पुस्तक देखते है आप मोहित हो जावेगे। मूल्य ढाइ रुपया । 

हम्मीर हठ--चन्द्रशेखर नामके एक पुराने कविका बनाया हुआ यह 
कविताका ग्रन्थ है । इस वीरकाव्यम इतिहासपप्रीसिद्ध हाढ़ा बीर हम्मीर ओर 
दिल्लीक बादशाह अह्लाउद्दीनके युद्धका वर्णन 6 । बड़ा दी आजवद्क ओर 
चित्ताकपक काव्य हू | मूल्य आठ आना ! 

छत्नप्रकाश--इसभं ब॒न्देलवंशाशिरोमाण महाराज छन्नणआालका इातेन 
हास वर्णन किया गया हू । लड़ाइयका हाल पीररसरसे भरा हुआ हैं। छाल 
कविका बनाया हुआ बड़े महत्वका ग्रन्थ है । मृल्य सवा रुपया । 


इतिहासकी पुस्तकें । 

जपानदपंण--जिस महाबली जापानने भयंकर शत्रु रूमको पछाड़कर 
सांर संसारमें अपनी विजयदुंदुभि बजाई है, उसी चीरशिरोर्माण देशके भ्रुगोल 
आचरण, शिक्षा, उत्सव, धर्म, व्यापार, राजा, प्रजा, सेना ओर इतिहास 
आदि बातोंका इस पुस्तकमें विस्तारके साथ वर्णन किया है। ३५० 'ृष्ठकी 
पुस्तकका दाम बारह आना । 

जरमंनीका इतिहास--पं० स्यामविहारी मिश्र एम. ए. और पं० 
शुकदेवबिद्दारी मिश्र बी ए. लिखित । इसके पढ़नेसे माछम होगा कि जम- 
नीकी उन्नति किन २ कारणोंसे हुई है। मूल्य छह आना 
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इंग्लेडका इतिहास--भारतवासियोंको अपने राजाके देशका यह 
इतिहास अवश्य वांचना चाहिये । मुल्य दशा आना । 

फ्रांसका इतिहास--यह भी उक्त विद्वानोंका लिखा हुआ है। सात आना 

रुसका हतिहास--रूसका नकशा भी इसमें है । छह्ट आना । 

हिन्दी साषाकी उत्पत्ति--भारतमें पहिले कौन २ भाषाएं थीं, उनस 
किस प्रकार ओर कब हिन्दीकी उत्पाति हुई है, इसका इतिहास बड़ी खो जके 
साथ सरस्वतीके सम्पादकने लिखा है । मल्य चार आना । है 

अशोकका जीवनचरित्र--श्रसिद्ध बोद्शजा अशोकका बौद्धधर्म 
अहण करना, उसकी उद्नाति करना, उसके समयका इतिहास, राजाशासन- 
प्रणाली, शिलालेख आदि बातें व्स्तारके साथ इस पुस्तकें लिखी हैं । प्रत्येक 
इतिहासप्रेमीको इसे पढ़ना चाहिये । मुल्य चार आना । 

नेपालका इतिहास--स्वतंत्र हिन्दूराज्य नेपाठका परिचय इस 
पुस्तकर्म बहुत अच्छी तरहसे दिया है | मूल्य पांच आना । 

महाराणा प्रतापसिह--यह एक वीररसका नाटक दे । जिसने अपनी 
वीरता ओर धीरतासे भारतका मुख उज्ज्वल क्रिया था, इस पुस्तकर्म उसी 
राजपूतवीरका भ्रतापासिंह राणाका और अकबरबादशाहका वत्तान्त बड़ी युक्ति 
और कोशलके साथ लिखा है । म़ल्य बारह आना । हु 


विषवेधविषयोकी उत्तपो्तम पुस्तकें । 

ऋष्धि--कोन नहीं चाहता कि, मे ऋद्धिवान्‌ अर्थात्‌ घनी होऊे । परंतु 
घनवान्‌ होनेके उपाय जाने विना लोग सफल मनोरथ न द्वोकर भाग्यकों दोष देत 
हैं । जो लोग भाग्यके भरोसे रहऋर दरिद्रताका दुख झेलते हुए ऋद्धिप्रासिके 
लिये कुछ उद्योग नहीं करते, उनके लिये यह पुस्तक कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि 
है । एक बड़े नामी विद्वानकी लिखी हुई यह पुस्तक है | इसमें उदाहरणके लिये 
उन अनेक उद्योगशीर निष्ठावान्‌ क्मरवारोंका संक्षिप्त चरित्र भी दिया है, 
जिन्होंने स्वावरूम्बनपूक व्यवसाय करके करोड़ोंकी दौलत कमाई है । चांढयां 
जिल्दसाईत पुस्तकका दाम सवा रुपया | 

चरित्रगठन--कैसा ही कोई बुरे आचरणोंवाला क्‍यों न हो, जो इसे एक- 
बार पढ़ेगा वह उसी घडीस अपने आचरण सुधारनेके लिये तयार हो जायगा। 
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इतना ही नहीं, उसे अपने बुरे आचरणोंपर घुणा हो जायर्गा ओर फिर वह 
कभी उनका नाम भी न लेगा । लोग अपनी सन्‍्तानको शिक्षित और सच- 
रिश्र बनानेके लिये हजारों रुपया खर्चे कर डालते हैं तो भी सफल मनोरथ 
नहीं होते है । ऐसे छोगोंको अपनी सन्तानकों यह पुस्तक देंकर परीक्षा करनी 
चादिये । जो नवयुवक विद्यार्थी अपना चरित्र उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें 
यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये | जिस कतैब्यसे मनुप्य अपने समाजमें 
आदरश बन सकता है, उसका इस पुस्तकर्में विशेषरूपसे बर्णन किया गया है । 
हिन्दीमें यह पुस्तक एक रत्न दै। २३२ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य बारह आना ।॥ 

शिक्षा--यूरोपके सुप्रसिद्ध विद्वान हबे स्पेन्सरकी बनाई हुई अंग्रेजी 
पुस्तकका यह सरस्वतीसम्पादकका किया हुआ बहुत बढ़ियां अनुवाद है, 
जो अपनी सनन्‍्ततिको अच्छी बनाना चाइते हैं और यद्द जानना चाहते हें कि ; 
शिक्षाका स्वरूप क्‍या है, वे इस विद्वानकी लिखी हुई मीमांसाको पढ़ें । मूल्य 
ढाई रुपया । 

सन्‍ततिरत्न--इस पुस्तकें पुरुष स्लीके प्रश्नोत्तरूपमें यह बतलाया 
है कि, स्लीको जब गभे धारण दो, तबसे लेकर अपने चरित्रादि केते रखना 
चाहिये, कैसे विचार रखना चाहिये, ओर बाऊक उत्पन्न दो जावे, तब उसके 
साथ कैसा वत्ताव करना चाहिये, उसके ज्ञानको केसे बढ़ाना चाहिये, उसका 
चारित्र केसे सधारना चाहिये । जो लोग बालबचोंवाले हें अथवा जो शीघ्र ही 
मायाप होनेवाले हें, उन्हें यट्ट पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए । प्रसिद्ध 
२ श्षंग्रेजी ग्रन्योका मनन करके यह उत्तम पुस्तक लिखी गई दे । इसके 
अनुसार चलनेसे ग्रतद्येक गृहस्थका धर थोड़े द्वी दिनोंमें स्वगे बन सकता है । 
मल्य साढ़े छह आना । 

सम्पात्तिशासत्र- -जमन अमेरिका इ्लेंड आदे देश दिन परदिन घनी 
क्यो होते जाते हैं और हिन्दुस्थान दरिद्र क्‍यों होता जाता है! इसका कारण इस 
सम्पत्तिशास्रके ज्ञाकका अभाव ही है | इसौके न जाननेसे भारत भूखों मर रद 
है । अतएवं इस शात्रकों पढ़कर हर्मे अपनी दशा सुधारना चाहिये । मूल्य 
ढाई रुपया । 

परिचर्याप्रणाछ्ी--रोगीकी सेवा सुशूषा चर्या आदि किसतरदह करना 
चाहिये इसका ज्ञान हमारे कुठम्यॉमें नहीं दोनेसे सेकड़ों रोगी बेमोत मर जाते 


३० 


हूँ । इस पुस्तकके पढ़नेसे यह बात न होगी । इसमें रोगीकी परिचयाकी सब 
विधि लिखी है। प्रत्येक घरमें यह पुस्तक होनी चाहिये । इसका ज्ञान बढ 
बेटियोंकोी सबको करा देना चाहिये । मूल्य चार आना । 

सुघड़ दाजिन--कपडेंकी काट छांट सिलाई केसे करना चाहिये, इसको 
इस पुस्तकमें बहुत अच्छी तरहसे समझाया है । जगह जगह चित्र भी दिये 
हैं ! ज्लियोके बड़े कामकी चीज है । बारह आना । 

मनोविज्ञान-- मन:शासत्रके गृढ तत्वोका इसमें बडी सरलतासे वर्णन 
किया है । यूरोपके नामी २ दाशिनकाके अन्थोंके आधारसे यह पुस्तक लिखी 
गई है । जनियोंकी यह पुस्तक मंगाकर देखना चाहिय कि, हमारे यहां मनका 
खरूप कैसा माना है आर दूसरे छोग केसे मानते हे । बिद्वानोंके ही कामका 
यह ग्रथ है | मुल्य आठ आना | 

पाकप्रकाश--रोटी, दाल, कढ़ी, भाजो, रायता, चटणी, परी, कचोरी, 
मालपुआ आदि जो चाहे चीज इस पुस्तकके सहारेस आप बना लीजियेगा । 
ल्लियोंके पास तों यह जरूर रहना चाहिय | मू० तीन आना | 

व्यवहारपत्रद्परण--इसमें अदालतके सकड़ों कामकाजके नम॒नोंके 
कागज छाप गये गये € । इसकी सहायतासे अदालतके जरूरी कामेंको ना- 
गरीमें बढ़ी सुगमर्तासे कर सकते दें । मल्य आठ आना । 

उपदेशकुसुम--फारसीके प्रासेद्धकंव शखशादीरूत गुलिइतांके आठब 
बाबका हिन्दी अनुवाद । पढनेलायक आर शिक्षादायक हे । मल्‍्य दो आना । 

सौभसाग्यवती--पढ़ी लिखी बल्लियोक्ो यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये । 
इसके पढनेसे वे बहुत कुछ उपदेश ग्रहण कर सकती हूँ । मल्‍्य ढाई आना । 

जलतचिकित्सा--जमनाके डाक्टर लुइ कूनेनें दुनियांके तमाम रामोको 
केवल पानीसे आराम करनेकी तरकीब निकाली है । उर्साका इसमे सबित्र 
वर्णन है । मंगाकर पढ़िये और लाभ उठाइये । मुल्य चार आना। 


बालकोपयोगी पुस्तकें | 
बालविनोद--प्रथमभाग “_] द्वितीयभाग --]॥ तृतीयभाग «] ये तीनी- 
भाग लड़के लड़कियोंके लिये प्रारंभिक शिक्षा देनेमें बड़े उपकारी हैं। रंगौन 
तसबीरें और उपदेशप्रण कविताएं दी हैं । 


श्र 


लडकोंका खेल--इसमें ८* चित्र हैं | बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिये 
बड़े कामकी किताब है । कैसाह्दी खिलाड़ी बालक हो, इस किताबसे पढ़ना लि- 
खना जरूर सीख लेगा । मूल्य ढाई आना । 


खेलतमाशा--इ्समें सुन्दर सुन्दर तसबीरेंकि साथ गद्य और पद्म भाषा 
लिखी गई दे | बालक इसे बड़े चावसे पढ़कर याद कर छेते हैं। पदानेका 
पढ़ाना ओर खेलका खेल । मूल्य दो आना | 


बच्चोका खिलाना--इसे लेकर बालक खुशीके मारे उछलने लगते है । 
बच्चोंके लिये ऐसी अच्छी किताब अभीतक कहीं नहीं छपी । मल्‍्य पांच 
आना | 

भाषा पत्रवोध--इसमें हिन्दार्म चिट्री पत्री लिखनेकी रीतियां बड़ी 
उत्तमतासे लिखों गई हैं | इसे पढ़कर छोटे २ बालक और छ्नियां पत्रव्यवद्दार 
करना सीख लेती हें । मल्य डेड़ आना । 


बालस्वास्थ्यरक्षा--इसमें बतलाया गया हैं कि,मनुष्य किस प्रकार रहकर 
क्रिस प्रकारका भोजन करके नीरोग रह सकता है । प्रतिदिन बतोव्से आने- 
वाली खानेकी चीजोंके गुण दाषोका भी इसमें अच्छी तरह वर्णन किया है । 
बालकोंके समान वृद्ध युवा भी इससे लाभ उठा सकते है । प्रत्येक गणशहस्थके 
यहां रहने योग्य पुस्तक है । मुल्य आठ आना । 


बालनीतिमाला--शुक्र, विदुर, चाणिक्य ओर कर्णिकके नौतिग्रन्धोंका 
इसमें सरल अनुवाद किया दे | मल्य आठ आना। 
बालोपदेश--र्तृहरिरत नीतिशतकका पूरा ओर वैराग्यशतकका सं- 


क्षिपतर ओर अतिशय सरल हिन्दी अनुवाद । पाठशालाओंमे पढ़ाने योग्य है । 
मल्य चार आना । 


बालपंचतंत्र-- विष्णुशमांके पंचतंत्र ग्रन्थका सरल हिन्दीमें सार ! 
मुल्य आठ आना । 


बालहितापदेश--प्रसिद्ध संस्कृत प्रन्ध दितोपदेशका अत्यन्त सरल 
हिन्दीमें सार । मल्य आठ आना । 


बालहिन्दीव्याकरण--लड॒के और लड़कियोंके पढ़ानेके लिये बहुत 
ही उपयोगी व्याकरण । १३६ पृष्ठकी पुस्तकका मुल्य चार आना । 


हिन्दीव्याकरण--बाबू गंगाप्रसादकृत । यह नये ढंगका हिन्दीव्याकरण 
जेनपरीक्षालयमें भरती किया गया है | तीन आना । 


प्रवोधचन्द्रिका--श्रीमान्‌ राजा उदयप्रतापसिंद् सी. एस. आई 
मिनगानरेशकी बनाई हुई अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकका हिन्दी गद्यपयमय अनुवाद है। 
इस पुस्तककों भी जैनपरीक्षालयने भरती किया दे । मृल्य बारह आनः । 


छाछा ध्ंशीलालजी जेनी एम. ए. की 
बनाई हुई पुस्तकें । 
१ छात्रोंकेलिये उपदेश--विद्याथियेंकि लिये उत्तम बहुत उत्तम )॥ 


२ क्षत्रचूडआामणि--मूल ओर हिन्दी अनुवाद ॥]] 
३ पवित्रजीवन और नीतिशिक्षा-- -]॥ 
४ शान्तिसार-- <]॥ 
५ शीलस्ूृत्न --कैरक्टर बिल्डिंग थौट पौरका अनुवाद “]॥ 
६ दारिद्रतासे श्रेय--[ फिरसे छप रहीहे ] | 
७ शील और सावना--बारहभावनाओंका स्वरूप | 


खेताम्बर जेन विद्वानोंके बनाये हुए ग्रन्थ । 
जगत्कतुंत्वमीमांसा--यति बालचन्द्रकी रवी हुई इस पुस्तकमें यहद 
सिद्ध किया दे कि इंश्वर सृष्टिका कत्तो नहीं है । प्रत्येक जैनोके पढने योग्य 
पुस्तक है ! आयेसमाजियों और पोराणिकोंसे जिन्हें बातचीत करनेका मौका 

पड़ता है, उन्हें तो जरूर पास रखना चाहिये | मूल्य आठ आना । 


जैनतत्वदिग्वशेन--श्रीविजयधर्मंतूरि रचित । यह निबन्ध श्रीविजय- 
धर्मसूरिने कलकत्तेके धर्मपरिषदरमें सन्‌ १९०९ में पढ्ा था । जैनघधर्मका 
स्वरूप बहुत खूबाके साथ दिलिलाया दे । इस व्याख्यानकी बढ़ीं प्रशंसा हुई थी। 
मूल्य चार आना ! 


$$ 


अधिसादिस्वशीय - वह पुस्तक भी उक्त आचाये महारायको बनाई हुई 
है इसमे बेटाजमिन्थोक आधार्स अधिसाका पृष्ठ की हं | छूगनरा! $०० 
पपकी मेन्दर पुस्तकका मूस्य चार आना, 

डसाइमल समीक्षा-- प्रसिद्र व्वेतशबरो विद्वान आत्याराभजाने यह पुस्तक 
व्य्ता है | विबय नामहींसे प्रगेठ है। इसे पटकर इंसाइमतकी जांच कर टालिये 


मु७ खाए जाना | 


पिछले लिपश 729 (४६ पृ» नह ) !ध40£0॥7:५ था, 
परानन्ट ब्टी दा अहेर!क्री घसाह आर लइनदा छापा हुए ! मृल्य ६ रु, 

महाजनवंडामक्राइली-इसम कोटू १०० पु ऑराबाण जानिका 
पु. गस और उसके पत्यक गोवका विश्तारले बणन के, फिर ऋगमस ८० 
एम अीमाल, फराल, खेंललजपाल, हमठ, बपरवाड, नरामगपुर, खीर 
प्प्द पं आई जाए री आप उनकू. इज | कू। पाली 22 ४ । लानिय! कं! 
उलरका “४8 जनिया आर दाक्षफका जुदी 45 जातियों असर नए हू | 
इसूर्व/ भाप! ता अच्छी नहीं 7, ४7 जानते योरच अत बहुल सर्दी हू | प्रस्य- 
पत्ता बटा खचुमयों € | ह० पक्ी जिल्दक, सवा परण्य्श । 

अक्षानलिमिर सास्कर- >साट सातमाराग्रता वा ।. इसने बदालु- 


| जि ज्् 
न 


|; 7: हि ध् हनी) 20 4002 पर गा क्र 20४४५ कब कि घच् जो 322 हे 
यायियाक तथा दयानादला का खुँच पर आजा गई है पाषद्ध अन्य हूँ | 


85७9 5 फ्र/ तप 
रू ि। तभी । | हे ध्ध बर! ]। 


भामक्षानों मशिका / “वह एंक आपूद शी पस्तक ई ; पे जाबके गु जर-- 
कक व झापिया आर संनाननधात्रयास जिनसे के प८ 


ओग्गर की शाझा और विशावारपि पे. ज्यालापसाद्जी मित्र मुख्य थे श्या- 
जाय हजा पा इस | पयम के ब्दीमि हिरा। करना लिसा ह या नहीं  इसो 
पासाथकाः खाया टस बरी जारी पम्तकम (रायल आठ पर्जके ४०४ 
पह/ हक छिदा 6 | जार तमाम बद अच्या ब्राह्मणभनन्‍्य। स्मातश्म्धा नथाः प्राण 
प्रत्धंव: मु प्रमाण, माध्यक्रमाण, दयानन्द्माष्यग्रमाण, भार अंग्रजटॉका- 
ओके प्रमाण देकर सिद्ध किया ृ कि, इन पन्धोस गाय बंठ, घोड़ा, गधा 
फुला आावि जावोंका हवन करता, खाना और दूसरे २ पृणिद कार्य व रमा लिख! 
है पैछ भोमसनजीका ता आड़ हाथों लिया हूं। प्रतक बड़े हा परिक्षमसे दयारका 


शव 


गई है | इस एकंडी प्रन्थसे वेदोंको ईश्वरीय अन्‍्थ माननेवाकोका और जैनि- 
योंकों नात्तिक कइ्दनेवालोंका मुद्दू बन्द हो सकता है । इसमें बारहसरडीक कससे 
३० पद्म हैं और उनके प्रत्येकके अन्तमें यह पद जाया है। ' कहे सदशुरू 
सुन भीमा झूठा टंटा क्‍यों ते उठाय्रा है ।" ओर इसी लिय्रे इसका नाम 
* भीमझानत्रिशतिका * हुवा है। इस प्रच्मेक पदकी खूब विस्तृत टोका की है ओर 
उसमें बहुतसे अन्थोंके प्रमाण दिये हैँ । केवल पुस्तकप्रचारके ख्यालसे 
इस पस्तकके प्रक्राशक मद्राशबने लागतका मूल्य केवछक छह आना 
रक्‍्खा है । 
 गुपा6 700 रिप्री08०0फए स्व० श्रीयुक्त बरचन्द राघवजी गांधी 
भी. ए. वैरिष्टके अमेरिका दिये हुए व्याख्यानोंका तथा! छेंखोंका अपू्े संग्रह 
मूल्य १॥| रुपया । 

प्रर#णज घाव [४776 ठर ंक्षेपांठा। औयुक्त यू, डी. बरो- 
डिया बी. ए, कृत । मूल्य १७] 





सब प्रकारका पत्रव्यवहार करनेका पंता--- 


मैनेजर-श्रीजेनर्नाकर कार्योलय- 
हीराबाग, पो० गिरगांध-सुबडे. 
खमाचार | 
एक साइबने सुरत जिलेकी जातियोंगी गणवा की थी, तो २०७ जातियों- 
का पता लगा था। 
भारतवर्षमें १९११ की भर्दु्मशुमाराके अनुसार एक वर्षक्ोी भीतर २ की 
उमरकी ८५९ विधवा लड़ाकैयां हैं । 
सारी दुनियांमें बोदपर्मवार्ोकी संख्या ५१ करोदकी अपेक्षा कुछ 
अधिक हैं | हम के 
अमेरिकाके संयुक्तप्रदेशमें ५२० बरसे अधिक उमरके ८६ महुध्य हैं। . 


नं 


। ; | ! ह 
बर्तमान ह ।ै 5 | 
इस पत्रकी वर्तमान सख्याका द | 
फ । 
हि ५८ कोसपत् 5७ ॥4 & 5 १ + 
२ चर हे के $ ध ।६ ४ थ 
4 4 
| जे | 4 ४ ५ के 
! कक न + से ध ' १ 
+ ॥ 7 ॥१... 4 





आवश्यकता है। 


चेतन 
२ शिक्षा प्रभाढीसे परिचित ग्रेजूबेटकी, ६०) से १००) तक 
२ हे अंडर ,, की. ४०) से ७०) तक 
, अंटंस पासकी, ३०) से 9४०) तक ' 


? न्याय व्याकरणसे परिचित धर्म शिक्षककी३ >)से ७०) तक 
२ रक्षकोंकी नो ब्रह्मचारियोंके साथ रहकर पहत्रिक कार्य कर 
सके २०) से ३०) तक 
प्रार्थना पत्र मिश्न पतेपर आना चाहिये:--- 
अधिष्ठाता-श्रीऋषम बक्मचयाश्रम, हस्तना पुर, 
पोए्ट-बहसुमा-जिल[-मेरट । 


आप ७५ ञ कण 
दाक्षणमहाराष्ट् जनसभाक्रा आध्वशन । 

इस समाका १४ वाँ वार्षिक अधिवेशन ता. १ माच शुक्रवारसे 
ता* ५ मार्च मंगलवार तक बेलगांवमें होगा । समापतिका आसन 
ध्रीयुक्त स्पाद्वादवारिधि पंडित मोषाल्दाधजी बरैया सुशोमित करेंगे। 
बेलगांव श. 5. 8 रेल्वेका ऐसन है । पण्डितनीके अपूर्व व्या- 
' ख्यानाम्ृत पान करनेको सत्र माईयोंकों जरूर पधारना चाहिये । 

सभाका कार्यक्रम इस. प्रकार है । 


ता० १ मा्चे शुक्रवार--दुपहरकी सभाका प्रारंभ-स्वागतकमिटौके 
चेअरमैनका भाषण, सभापतिका चुनाव, 
#0.. ससापातिका व्याख्यान, रिपोर्टंवाचन आदि । 
। ता० २ ,, शनिवार--दुपहरको सभाके प्रस्ताव । रात्रि विद्वानोंके 
धार्मिक विषयोंपर व्याख्यान । 
ता० ६३ ,, रिवार-दुपह्रफो सभाके प्रस्ताव। रात्रिमं धर्मोपदेश । 
ता० ४ ,, सोमवार---दुपहरको समाके प्रस्ताव । राजिमें जैनमादला - 
परिषद । ; 
. सा०५ ,, मंगलबार--हुपहरको सभाके प्रस्ताव और अंत सभाका 
+ उपसदार | 


नह पुस्तकें । 
पुरुषार्थंभिद्धधपाय । 
श्रीअमतचन्द्र्सू रिक्त मूछ छोक, और नाथूरामप्रेमीकृत अग्व- 
यार्थ भावार्थ सहित। यह ग्रन्थ एकबार छपकर बिक गया था, कई 
बगोसि यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा- 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्ध नेनतत्वोका भण्डार है | इसकी 
प्रशसा लिखकर ग्रन्थका महत्त्व घटाना हैं। कागम छपाह सार्टज 
पूवेदत्‌ है । न्‍्यों० सवा रुपिया | 
ज्ञानाणव । 
प्रीजभनतद्ाचायक्रत मूल जार १० पन्नाठाऊजी वाकदीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहित! यह ग्रन्थ भी कह वर्षोत्ति नहीं 
मिझता था. इस कारण फिरसे छपाया गया है। न्‍्यों० चार रुपिया: 
साष्ठिकत्तेच्पमीमांसा । 
पे. गोपालदासनी स्पाद्वाद वारिधिकः सृष्टि कत्ता खण्डन विषय - 
क्‌ लेख | न्‍नयों. एक झाना । 


सब प्रकारकी पुस्तके मिलनेका पता--- 
श्रीजेनग्रंथर नाकर कार्यालय, 
हीराज।गं, पो० मिरगांव-बस्बई | 


थ 
९! 
ैच्डय 


(2) 


)७ 
) 
26 
2 
2, 


4 042 533 042 227 टूट 
े 


है 


रा 
ज्जै पट न ' है 
ैनहिलेषी । 
जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और 
धर्वसम्बन्धी लेखोंसे विभ्वूषित 


मासिकपत्र । 


सम्पादक और प्रक्रेशक--क्री नाथूरास प्रेमी | 
नि कीमत शिशलनीश का हम 5२235; 
विशिनशिनिनििीनीक ०७४ 


आदया | फात्गन 


-+३४००क- 


४ पॉचयों अक 
शीवीर नि० स्नेद्ल २४३८ 38 


भाग! ः 
विषयसूर् ! पृष्ठ 

% अपनाजिता ( पृर्ण ) से श * ९, ह 
«२ कर्नाटक--मैंठ “के | हर की | न 
«४ अलके भौवंधार। हा कर जे पा 
४ नव -युवक- कतंब्य के के " | हैं 
७५ भतिक सेय की रे कपिल: 

६ पेन महाकोण हर का है 
७५ एक बोधप्रद आख्यायिका .. रे २३७. न्‍ ् 
८ उुम्तक समाछाचंन किक दी हल ३ 
५ आरतका आचीन विद्या गौरव क ६४४ । के 

१० विविध विषय दर $ कं जी क 


जज ज्थणत 


पत्ननभ्यवह्ार करनेका पता-- 
' भैनेजर--अआओजैनप्रस्थरताकर कायौछथ, «५ 
५५ हीरबाग, पो० मिरंगर्ि-अस्वंइ । 
> 5 ट्ट्नटकट टी 
चर २१4० 25 अप अक 
[छक्का को; हा# 58 एम कोट शत छक्8, 4, 
(4 >0पा 09, 3०: एक; विए0 ४४३५ गिर 09 ए0घआप0०7४, 
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'ब्पो 
जब भड 


ल्‍नक> ८. _> ०. मा थे ल्‍धनिक 


जेनहितेषीके नियम । 


१. जेनहितैबीका वार्षिक मूल्य डांकखर्च सहित १॥) पेशगी है । 


२. प्रतिवर्ष अच्छे ९ भनन्‍्च उपहारमे दिये जाते है ओर उसके छोटे बद्धेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता! है। इस सौलका उपहारी 
खबर ।)) हैं। कुल मूल्य उपह्ारी खर्चसहित २) हैं ! 
३. इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बौचमें पाहक 
५ अननेंबेद्लोंकी पिछछे सब अक शुरू सालहमे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
* होतौहे । 

४. जिस सार जो अन्थ उपहारके लिये नियत होगा वहीं दिया जायगा । 
“ उसके बदले दूसरा कोई भ्रन्थ नहीं दिया जायगा । 

०, आप्त अकसे पद्विलेका अंक यदि नमिला झांगा, ते मेज दिया जायगा । 
दो तीन महिने बाद लिखनेबालयको पहिलके अंक दे आना मूल्यसे प्राप्त ड्रो| 
सकेंगे । 

६, वैरंग पत्र नहीं लिये जाते | उत्त के लिये टिकट भेजना चाद्दिय । 


७. बदलेके पत्र, समाछोचनाकी पुस्तकें, लेख बगरह “सम्पादक, जैन- 
दितेषी, पी० मोरेना, जिला ग्वालियर के पतेसे भेजना चाहिये । 


८ प्रबंध सम्बधी सब बातोंका पत्रव्यवद्धार भनेजर, जैनग्रंधरस्ताकर 
काययोलय पो० गिरमांय, बम्बईसे करना चाहिये | 


क्री 


४... बनना आज 


दश छात्रोंकी जरूरत । 


जो ट्िन्दीमें अच्छी योग्यता रखते हैं। और जिनकी उमर १२ बर्षसे कम 
ओर १६से ज्यादा नहों । उनको निम्न लिखित पतेसे पत्र व्यवहार करके निश्चय 
कर लेना चाहिये, विद्यार्थियीकि लिये सब अक्रार धुर्मीता रहेगा । 


क् 


दीकतराम कदरया, 
मंत्री जैन पोटशादा.. ., 
पौ० बौनाइटाओ (६ सागर 3 





जेनहितेषी. 


श्रीपत्परभणम्पीरस्पाद्वादाणोयरूज्डयण १, . 
जीयात्सवेज्ञनाथस्थ शाप्तनं भिनशासनम्‌ || 
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अपराजिता। 
( गताइसे आगे ) 

तरुणीने कातर होकर कहा--मैं अपने प्राण देकर भी यदि 
तुम्हें मुक्त कर सकती, तो करनेमें आनाकानी नहीं करती । तरुणीकां 
यह वाक्य आँसुर्ओोसे मीगा हुआ था। वसन्‍्तने अपने हृदयमें 
उसका आद्रे कम्पमान स्पर्श किया । उसने मुग्ध होकर कहा--- 
रानकुमारियां क्‍या इस अभागीका कभी एक बार भी स्मरण नहीं 
करती हैं ! 

“नहीं वसनन्‍्त, उन्हें ऐसी तुच्छ बातोंके विचार करनेके लिये 
कहां अवकाश है ६ इन्दित, शुक्झ और आीन्‍्द्तः तौनो फर्रोष्क 
करलिंग और मद्रदेशके सिंहासनको भाग्यशाली बनानेकी चिन्तामें 
व्यग्न हो रही हैं ।” 

“और राजकुमारी यमुना?” 

“वह बेचारी स्माहसहीन शक्तिहीन और रुपहीन है। उसके बहि 
रंगको तो विधाताने हैक रखा है और अन्तरंगको उसने स्वर दैंक 


१९.६ 


रक्‍्खा है। फिर उसका कहां ऐसा भाग्य है, नो तुम्हारी कुछ 
चिन्ता कर सके । और मिस अन्‍्तःपुरमे एक निरपराधी पुरुष पल 
पलमें मत्युके मुखकी ओर जा रहा है, उसको छोडकर तो वह 
जा ही नहीं सकती है| उसकी बहिनोने जो पाप किया है, उसका 
प्रायश्वित्त उसे मोगना पड़िगा।"' 

वसन्तने विम्मित होकर कृहा--तो यमुना मेरा सररण करती हे? 

“बसन्त, वह स्मरण ही क्या करती है, रातदिन तुम्हारे ही नामकी 
माला जपा करती हैं। तुमने उसे जो इतने दिन पृष्पमाछाएँ भेंट 
करके, गायन सुनाकरके आर प्रमका पाठ पहाकरके संतुष्ट किया 
है, मो आज क्या वह तुम्हें ॥१सिके मुंहमें डालकर मूल जायगी : 
इतना बड़ा साहस करनेकी तो उसमे योग्यता नहीं हैं ।" 

वसन्‍त लज्जित होकर बाछ।-- मैंने तो उसे किसी दिन मंतुष्ट 
नहीं क्रिया है| में तो उसबचे खूचे गंधहीन फूलोंकी एकराथ बेडील 
माला बनाकर अनादरपूवक 5 दिया करता था। 

सुभद्राने विनयपृण केठस कहा--बह तो उसम्तीको बड़े भारी 
आदरसे अपने मस्तक पर चहाती थी | उसने अपने जीवनमें और 
अधिक कमी पाया ही नहीं था. टसलिये तुम्हारे द्वारा वह जा कुछ 
अल्प म्वल्प पाती थी, उसीका बड़ी प्रसहऋनासे ग्रहण करती थी। 

“« यदि ऐसा है, तो उसने मंस प्रणयदान क्यों स्वीकार 
नहीं किया ?” 

“इसलिये कि, वह हतमागिनी है। जिस समय वह आपके पास 
गईं थी, उस समय जापने उससे कुछ भी नहीं कहा था । केवल 


4 
"2 


अपनी व्यथासे व्यथित करके उसे आपने बिदा कर दी थी ।"! 


(९७ 


हक 


वसन्तका मन सख आर दःखम इतने उतरान रूगा। उसने उत्ते 
जित स्वस्से कहा---तो वह इस समय मजे देखनेके लिये क्‍यों नहीं 
आई! 

सुभद्रान कुछ ऊंचे उठकर अपनी स्वच्छ और सुन्दर दृष्टिको 
खमसे डालते हुए कहा-वह आपके देखनेके लिये, अराबर आती 
है | परन्तु बेचारी बड़ी ही लज्जाडु और माहमहीन है। इसलिये 
अपनेका आपके साम्हने प्रकाशित नहीं कर सकती है । मैं उसीकी 
इच्छासे आपकी सेवा करती हूं | 

वसन्‍्तन प्रफुलित होकर सुभद्राके हाथोंकों और भी ग।द- 
तासे पक्रह्कर कहा-भद्रे, तुम्हारी बातें सुनकर सझुझ जब 
फिर जीनेकी लालसा होती है। क्योंकि मंसारकी मारी खियां 
इन्दिरा, झुक्ला, आनन्दिता ही नहीं हैं; उनमे यमुना और सुनद्रा 
जैसी भी हैं | भद्दे, मेने यमुनाकों हेखी तो थी, परन्तु यह नहीं 
ममझा था कि, वह ऐसे उत्तम स्त॒भावर्की होगी । तुम्हें ढेखा नहीं 
है, तो मी- प्म्झ लिया हैँ कि, तुम्हारा अन्तरंग कितना सुन्दर है । 
थमुनाकी कुरूप देखकर मैंने नो उसका अनादर किया था, मुझे 
उसकी लछज्जा आज उसकी दयाके कारण अमद्य हो गई ह ) तुम 
उससे इस रूपलोलपकी अविनय क्षमा करनेके लिये प्रायना करना! 
ओर भद्रे, >म यदि मुझे ग्रहण करनेकी कृपा करो, तो मैं बच 
सकता हूँ । इस अन्ध कारागमृहसे में सहन ही बाहिर हो सकता हूं । 

सुभद्रा बोली-मैं भी तो यमुनाहीके समान कुरूपा ओर श्री- 
विहीना हूं । 

वसन्तने उत्तेजित स्वस्से कहा-हो, तुम्हारा रूप काला और 
शोभाहीन हो, तो भी वह मेरे लिये नयतामिराम होगा । जिसके 
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ऐसे दुःखापहारी हाथ हैं, ऐसा सदय हृदय है, और ऐसा विनयनम्र 
मधुर कंठ है, उसके सोन्दर्यकी सीमा नहीं है-उम्रकी तुलना सारे 
जगतमे नहीं मिल सकती । 

सुमद्रान कहा--तुमने मेरा कुछ परिचय तो पूछा ही नहीं । 


वसनन्‍्त बोला--मैं कुछ भी परिचय नहीं चाहता है | एक बार 
इस बाहिरी परिचयके प्रपंचमें पढ़कर में यमुनाका अपराधी बन 
चुका हूं । वृम्हारा अन्तरंग परिचय ही मेरे लिये यथेष्ट है |इतना 
ही जानना बस है कि. तुम सुभद्गा हों, तुम मुअपर प्यार 
करती हो और में तुमपर प्यार करता है। यह अन्तिम 
परिचय ही तुम मुझ दो | कहो. भें, यदि में यहांसे छूटकर बा- 
हिर हो मं, तो क्या तुम राजकुमारियोंका संग और राजमहलका 
ऐश्वय त्यागकर भेरी झाषपड़ीम रहनेके लिये चकछ मकोगी ? एक 
साधारण मालीका हाथ तुम पकड़ सकोगी ! 


सुभद्वाकों बड़ी छज्जा लगी। वह अपने मुंहसे केसे कह दे कि, मैं 
तुम्हें प्राणणणसे चाहती हूं ? उसका छदय बाहिर आकर कहना चाहता 
था कि, हां, में तुमपर प्यार करती हूं- तुम्ह चाहती हूं सत्र कुछ छा डकर 
मैं तुम्हारी झोपडीमें सुखसे रहेगी । तुम्ह सुखी करना ही मरा श्रष्ठ 
ऐश्वय और अन्तिम आकांक्षा हैँ! परन्तु छुज्जा उसका बोलने 
नहीं देती थी। वह अर्मीतक जो इतनी बातचीत कर रही 
थी, सो इस कारण कि एक तो वसन्तके ओर उसके बीचमें आड़ 
थी ओर दूसरे वसनन्‍त उससे परिचित नहीं था | परन्तु अपरिचिता 
ओर ओटमें हानेपर मी वह अपने मुंहसे किसी तरह प्रणय-निवे- 
दन नहीं कर सकती थी। 
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उत्तर न पाकर वसनन्‍्तने फिर कहा--कहो सुभद्वा, कहो। इस 
हतमागीका सुखदुःख्ख जीवन मरण तुम्हारे ही उत्तरपर निर्भर है। 
क्या तुम इस सामान्य मालीको ग्रहण कर सकती हो ! 

सुभद्रा लज्जासे सकुचकर बड़ी कठिनाइसे मदु स्वस्से बोली- 
बसमन्‍्त, यदि तुम सामान्य हो, तो में भी तो असामान्या नहीं हूं । 
तुम यदि मुझे काली कुरपा जानकर भी ग्रहण करोगे, तो तुम्हारी 
प्रोपड़ी मर लिये अद्वालिकामे भी बढ़ कर होगी 

गन थोडसे वाक्योंको कहकर सुमद्रा अपने आप मानो लाजके 
मारे मर गइ । 

वसनन्‍्तन उसके हाथ दबा कर कहा--सुमद्रा, में जीऊंगा--- 
तुम्हारे लिये ही जीऊंगा ! मेरे लिये कुछ लिखनेका सामान ला दो, 
मैं अपने मुक्त होनेकी तजवीज कर दूं । 

“गत होनेपर छा दूंगी * ऐसा कह कर सुभद्रा अपने प्रेमीकी 
व्यग्र मुद्ठीकों शिब्रिठ क* उममंसे अपने हाथ छुडाकर चली गईं । 

केरीकी आनन्दगगिनीसे आन सारा गाजमहल एकाएक चकि- 
ते स्तेभित हो गया | उप्त मोहिनीघख्वनिसे प्रत्येक: श्रोताके हृदयमें 
आनन्दकी ऊरूहर ऊठने ठगी | परन्तु यमुना एकान्तर्म जाकर रोदन 
करने लगी ! 

वसनन्‍्तका छृदय आज प्रेमके प्रतिदानसे आनन्दित हो रहा है। 
प्यारीके कोमझ करस्पशने उसके सारे शरीरकों पुछकित कर 
दिया है । वह व्याकुलतासे रातकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे ऐसा 
भास होने लगा कि, इस अंधकारागृहके लोहेके कठिन किबाड 
बिलकुल खुल गये हैं और मैं चांदनीके प्रकाशमे पृष्पशय्यापर बैठा 
हुआ सुभद्राकों फूलोंसे सना रहा हूं । 
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अंधकारागारके अंधकारकों सघन करती हुई रात आ गई । 
इसके पश्चात्‌ सघन अंधकारको एकाएक प्रसन्न करके प्रकाशमान 
दीपोंकी सुबर्ण किरणोने काले रेशमकी जरी बुनना शुरू कर दी । 
बाहिरसे सुभद्वाने घीरेसे कहा--वसन्त ! 

वसनन्‍्तने रोमाओ्चित होकर कहा--सुभद्रा ! 

सुभद्राने कागन कलम दावातको ताखमेंसे आगे करके कहा--- 
यह लो | 

आनन्दित वस्तन्तने ताखके मार्गसे आनंवाले नाम मात्र प्रकाशके 
सहारे आंखें फाड फाड़ कर बड़ी कठिनाईसे एक पत्र लिखा और 
फिर कहा--भद्रे, प्रतिज्ञा करो कि, यह निट्टी तुम नहीं पढोगी 
और यमुनाको भी नहीं दिखलाओगी । यदि दया करके इसे तुम 
अवन्ती राज्यके मंत्रीके पास भेज दोगी, तो में इस कारागृहसे सहज 
ही मुक्त हो जाऊंगा | 

सुभद्राने कहा--मैं शपथ करती हूं, तुम्हारी आज्ञाकी अक्षरशः 
पालना करूंगी | 

उसी रातकों एक दूत चिट्ठी लेकर अवन्तीकों रवाना हो गया। 

(६) 

दूतके अवन्ती जाकर वापिस आनिने मितने दिन लगना चाहिये, 
वसन्‍्तने उनका मन ही मनमें अनुमान कर लिया । और फिर वह 
अपने अंघकारागारमें जहां कि अंधकारके कारण रात और दिनका 
भेद ही नहीं मालम होता था, छतके सराखेंमिंसे नो सू्यकी इनी गिनी 
किरणें आती थीं, उनकी घडी देख देग्वकर तथा सुभद्वरासे पूछ पूछ 
कर दिन गिनने लगा | 
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एक दिन सुभद्वाने आकर कहा--बसनन्‍्त, आज जवन्ती राज्यका 
त्री सेनासहित जाकर उपस्थित हो गया है| परन्तु वह तो 
तुम्हारे उद्धार करनेकी कोई भी चेष्टा नहीं कर्ता है। 

वसन्तन हँसकर पूछा--तों वह किस अभिप्रायसे जाया है! 

“बह तो विवाहसम्बन्ध नोडनेके लिये आया है!” 

“किसका !! 

“राजकुमारी यमुनाके साथ अवन्तीके महाराजके भाईका और 
महाराजके साथ........ ४ 

सुमद्रासे इससे जागे और कुछ नहीं कहा गया । छज्जासे उसके; 
मुंहकी बात ओठोमें अटक रही। 

पुभद्वाको जाके कारण चुप देखकर वस्तन्तने हेसकर पूछा -और 
अवग्तीक महाराजके साथ किसका विवास्सम्बन्ध ? 

मुभद्वाके मुंहपर लज्ञाकी छलाई झलक आई | उसने-नीचा सिरकरके 
धीरेसे कहा, इस अभागिनी सुभद्राका | 

वमन्तने उत्माह दिखछाकर कहा--अच्छा | तब तो बड़ी 
खुशीकी बात है | 

सुभद्रा वस्तन्तके उत्साहप्रकाशसे खिनल्न होकर बोली-वसन्त, 
यह खुशीकी जात नहीं है| 

वसनन्‍्त विस्मित होकर बोला--सों क्‍यों : अवन्नीके राजा तो 
सार्वभोीम राजा हैं, फिर खुशीकी बात क्‍यों नहीं है? 

सुभद्राने दृ़तापूवक कहा--अवन्तीनरेश सार्वभौम राजा हैं, 
परन्तु सावमानस तो नहीं हैं ! 

“तब क्या सम्राटकी प्रार्थना व्यथे होगी ?” 


शक 


“व्यर्थ तो वेसे ही होती | यादे सम्राटके भाई यमुनाको स्वयं 
देखते, तों उनका आग्रह उसके लिये कदापि स्थिर नहीं रहता 
ओर सुभद्रा तो इस राजमहलमे ऐसी अपदा्थ है कि, उसे कोई 
पहिचानता भी नहीं है । सम्राटके चतुरसे चतुर जासूस भी उसको 
हृंहकर नहीं निकारू सकते हैं।ओर इस अन्‍्तःपुरमें राज्यलोलुप 
राजकुमारियोंका भी तो अभाव नहीं है।वे राजाकी प्रार्थनाको 
क्यो व्यथे होने देगी ?”' 

वसन्तने मुसकुराते हुए कहा--सुभद्वा, अब मेरा छुटकारा बहुत 
शीघ्र होनेवाला है। आन इस अंधकारमें हमारा तुम्हारा यह अन्तिम 
मीलन है। कल हनारों स्त्रियोमेसे तुम्हारे जिन हार्थोकोी देखकर में 
तुम्हें पहिचान सकूंगा, आज उन हार्थोसे तुम मुझे बाहिर आनेके 
लिये निमंत्रण कर जाओ | 

सुभद्राने अपने कांपते हुए हार्थोकों ताखर्मेसे आगे बढ़ा दिये । 
वसन्तने उन्हें अपने आतुर हार्थासिे कस्कर जकड लिये, परन्तु 
उप्तके आकुछ ओएछ् उतनी दूर नहीं जा सके | 

(७) 

दूसरे दिन सबत्ररे ही वप्तन्तकी निश्चिन्त निद्राम व्याघात डालकर 
कारागारके किबाड आत्तनाद करते हुए खुल गये। स्वयं काशीरा- 
जने अवन्तीके मंत्रीके सहित कारागारमें प्रवेश किया । 

काशीरानने वसन्तके चरणोंमें पडकर हाथ जोड प्राथेना की कि, 
महाराज, मेरे अज्ञात अपराधोंको क्षमा कीमिये। 

मंत्रीने अभिवादन करके कहा -चक्रवर्ती महागजकी जय हो | 

वसन्त राजाको अभयप्रदान करके कारागारसे बाहिर हुआ और 
स्‍्नानादि करके उसने निर्मेल वेष घारण किया | 
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काशीराजने अपनी भयभीत ओर लजित कन्याओंको वसन्तके 
सम्मुख बुल्वाईह | वे सच एक एक आई ओर दूरसे प्रणाम करके 
एक ओर सिर नीचा किये हुए खडी हो गई। सबके पीछे यमुना 
आईं । उसने लज्जासे सकुचते हुए समीप जाकर प्रणाम किया। 
उसकी सद्यःस्नाता केशराशिने बिखर कर वमन्‍्तके दोनों पेरोकों 
दँक लिया । वेशोंकी कोमलछता और आद्रताने वसनन्‍्तके हृदयकों 
पानी कर दिया। उस समय उसने यमुनाका मस्तक स्पशे करके 
मानों यह चाहा कि, मैं हृदयकी गहरी प्रीतिके जलसे अपने पिछले 
अन्याय्य आचरणोंको थो डा्ं। 

काशीराजने कहा--महाराज, इन अब्ोध बालिकाओंका अप- 
राघ आपको क्षमा करना पड़ेगा । 

वसन्तने कहा--मैंने इन्हें आपकी इस उपेक्षिता तिरस्कृता 
कन्याके गुणेसे प्रसन्न हो कर क्षमा कर दिया है। और मुझे स्वयं 
इससे क्षमा मांगना है । 

यह कहकर वसन्तने अन्य राजकुमारियोंकी ओर न देखकर 
केवल यमुनाको लक्ष्य करके कहा--- यमुना तुम मे रे पिछले अप- 
राधोंको क्षमा कर दो | 

यमुना नीचा सिर किये हुए न्खोंसे नमीनपर कुछ लिखने लगी | 
अपनी गर्वितः बहिनोंके और स्नेहहीन पिताके समक्ष उसे यह 
लांछना और लज्जा असह्य हो गईं। 

वसन्त यद्यष्रि उस समय सबसे वार्तालाप कर रहा था, परन्तु 
उसके नेत्र व्याकुल होकर अन्तःपुरके चारों ओर प्रत्येक किबा- 
डुकी ओटमें किसीकों खोजते फिरते थे। उसकी सुभद्रा कहां है ! 
उसकी सेविका कहां है ? उसकी प्यारी कहां है ? वह तो उसके 
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मुंहको पहिचानता नहीं है। पहिचानता है, उसके हाथोंकी, उसके 
कंठस्वरकोी और उसके सदय हृदयको ! 

अपनी याचनाका उत्तर न पाकर वसन्तके नेत्र यमुनाकी ओर 
फिर आये। यमुनाके हाथ देखकर उसके आश्चयेका ठिकाना नहीं 
रहा | ये वे ही हाथ थे, जो उस कारागारके अंधःकारमे प्रकाश 
करके उसे धीरज बँघाते थे! वे ही अंगुलियां, वे ही हथेलीकी 
रेखाएँ और वही पहुँचीपरका तिल; सब कुछ वही था | 

वसन्तका मुख जानन्द्से खिल उठा। प्रणयक्लतज्ञवाके मोहन 
म्पशसे यमुनाकी मूर्ति वसन्तकी दृष्टिम अतुलनीय रूपवती झलकने 
लगी । एक अतिशय सुन्दर, चिरकिशोर और अशरीरी देवताके 
वरसे वसनन्‍्तकी दृष्टि जो प्रेमका अंजन अँन गया था, उसके 
कारण वसन्तकों दिखने लगा कि, यमुना अनुपम यौवनसे, आन- 
न्द्से, माघुयसे, सोन्दर्यले और कल्याणसे नगमगा रही है। वसमन्तने 
उस समय काशीराजकी ओर फिर कर कहा--आपसे में एक मिक्षा 
चाहता हूं । 

“'मिक्षा ? महारान, आप यह क्‍या कह रहे हैं! ऐसे शब्द कह- 
कर अपराधीके अपराधको और मत बढ़ाइये । मुझे तो आदेश 
कीजिये--आतज्ञा दीजिये।” 

“अच्छा, आपने जो मेरा अपराध किया है, उसके देडस्वरूप मैं 
आपके भांडारका एक बहुमूल्य रत्न लेना चाहता हैँ ।" 

“यह तो आपकी कृपा है, ओर मेरा सौभाग्य है | कोषाध्यक्ष 
आपकी आज्ञाकी बाट देख रहा है।” 

वसन्तने हँसकरके कहा-में जिस रत्नकी बात कहता हूं, उस 
रतनको आपका कोषाध्यक्ष नहीं पहिचान सकेगा। मैंने उसका 
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बड़ी कठिनाईसे पता लगाया है। वह दूर भी नहीं है। देखिये, 
यह है-- 

ऐसा कहकर वसन्तने कुछ आगे झुककर यमुनाके दोनों हाथ 
थाम लिये | ओर लोगोंके विस्मयकी परवा न करके उसमे हँसकर 
कहा-क्यों सुभद्रा, क्यों यमुना, चक्रवर्ती नरेशके साथ ऐसी ठगाई ! 
ठहरो तुम्हें इसका दंड देता हे। काशीसे अवन्तीके राममहलमें तुम्हारा 
निर्वासन ( देश निकाला) किया जाता है : क्यों, यह दंड स्वीकार है ! 
मालम होता है, आज अवन्तीकी प्राथना व्यर्थ नहीं जाने पावेगी । 
यदि अवन्तीके राजप्रासादमें तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो वहां 
फूलीके वनोंकी भी कमी नहीं हैं, ओर अवन्तीके महाराजकों उसी 
वसनन्‍त मालीकी जगह दे दी जायगी। फिर तो प्रसन्न रहोगी? 
उसकी वीणा तुम्हानी विरंद्‌ गाया करेगी और वह तुम्हारे गलेमें 
डहड॒हें फूलोंकी माला पहिनाया करेगा। तुम्हारे दिये विना वह 
बाहर जानके लिये छुट्टी नहों पा सकेगा | 

इस समथ यमुनाकी दशा बडी ही विलक्षण थी। उसके हृदयमें 
आनन्दका आओर हठज्जाका इन्द्रयुद्धू मच रहा था। छज्जाका बल 
ज्यादा होनेके कारण आनन्द अपने साथ शरीरको भी लेकर गिरना 
चाहता था । 

काशीराजने इस विश्वासके अयोग्य घटनासे विस्मित होकर 
कहा--महाराज, मेरी ये समस्त सुन्दरी कन्याएं इस समय अवि- 
वाहित हैं | 

वसनन्‍्त अपने हास्यसे उन समस्त सुन्दरियोंकों जतिशय रुज़ित 
करता हुआ बोला--नहीं, राजन, मैंने तो सुना है कि, ये कर्नाटक 
कलिंगादि देशोंके सिहासनोंको उज्ज्वल करेंगी । 
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“किन्तु महाराज, इन्हें आपके श्रीचरणोंके समीप स्थान दिया 
जाय, तो ये प्रसन्नतासे कनौटक कर्लिंगादिके सिंहासनोंके त्याग 
करनेके लिये प्रस्तुत हैं |" 

वसन्तने मुसकुराके कहा---काशी राज, मेरा रूपका नशा अब उतर 
गया है। राजाओंके महलोंभें हृदय खरीदकर पाया जा सकता है, 
जय करके नहीं । यह जान करके ही मैं दीनवेषकों धारण करके हृदय 
नय करनेके लिये निकला था | सो अब मैंने एक हृदयको पा लिया 
है, नो छृदयका प्रेमी है, राज्यका नहीं | इस तरह जय करनेके 
लिये आकर में बड़े आनन्दसे हार गया । मेरी यह काली बचू ही 
मेरे राज्यको उज्ज्वल करेगी | यह कोन नहीं जानता कि, यमुना 
( नदी ) काली है, इसीलिये उसका हृदय गंभीर और शीतल है । 
यामिनी काली है, इसीलिये उसके शरीरमें अगणित तारागर्णोंकी 
मालाएँ चमकती हैं ओर इसी तरह काले कोयलेके मीतर प्रकाश- 
मान हीरा छुपा रहता है। यमुना, में जनादर करके तुम्हें अपरा- 
जिताके फूलोंकी माला दिया करता था। दुःखसे जब फिर सुख 
आकर मैंने समझा है कि, तुम वास्तव अपराजिता हो, तुम्हारी 
तुलना किसीसे नहीं हो ख़कती । 

कनोटक जेन कवि । 
( ३ ) 

उसी तरहसे आदि पुराणके कारण पंप 'ब्राह्मणवंशध्वज' कहलाया 
था। तालिपदेव (९७३ -९९७) के मल प और पृण्णम्य नामके दो 
सेनापति थे। इनमेंसे पुण्यमय्य तो अपने शत्रु गोविन्दके साथ कडकर 
काब्ररिनदीके तटपर मारा गया। महलय तैलिपदेवके मरनेके 
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बाद आहवमरलके राजा होनेपर (३० स० ९९७ से १००८ ) 
मुख्याधिकारी हुआ । इसकी एक अत्तिमव्बे नामकी सुन्दर कन्या 
थी । उसका ब्याह चाडक्यचक्रवर्तके महामंत्री दछ्िपक पुत्र 
नागदेवके साथ हुआ। नागदेंव बालकपनम ही बडा साहसी और 
पराक्रमी हुआ । इसलिये चादक्यनरश आहवमबलने प्रसन्न होकर 
इसे अपना प्रधान सेनापति बनाया । यह अनेक युद्धोमें प्रबलूपरा- 
क्रम दिखला कर विजयी हुआ और अन्तकों मारा गया ! इसकी 
छोटी स्त्री ग|ंडमव्वे तो इसके साथ सती हो गई परन्तु अत्तिमव्ते 
आपने पुत्र अन्नगदेवकी रक्षा करती हुए बननिष्ट होकर रहने छगी ! 
मेनधर्मपर इसको अगाघ श्रद्धा थी। इसने सुवणमय और गत्नजडित 
एक हजार जिनप्रतिमाएं बनवाकर स्थापित की ओर छाग्ों रुपयोंका 
दान किया । दानमें यह इतनी प्रसिद्ध हुई कि, लोग इसे 'दान- 
चिन्तामणि' कहते है। इसी दानशीला ख्रीरत्नक्क संतोपके लिये रत्नने 
अजितपुराणकी रचना की थी, ऐसा ग्रन्वकी प्रशम्तिसे पता रूगता 
है । दूसरा ग्रन्य साहसमीमविजय अथवा गदायुद्ध, १० आश्वास- 
का है | यह भी गद्यपद्यमय है। इसमें महाभारत कथाका सिंहाव- 
लोकन करके चालक्यनरेश आहवमल्लका चरित्र लिखा है। अपने 
पोषक आहवमस्लदेवका भीमसेनसे मिलान किया है। बडा ही 
विलक्षण ग्रन्थ है । 

कनोटक कविचरित्रके लेखक इस कविके विपयर्म लिखते हैं कि 
४ रज्नकविके ग्रन्थ सरस ओर प्रीढ़ रचनायुक्त हैं। उसकी पदसा- 
मग्मी, रचनाशक्ति और बन्धगोरव जआाश्चरयेजनक है। पद्च प्रवाह- 
रूप और हृदयंगम है। साहसमीमविनयको पढ़ना शुरू करके फिर 
छोडनेको जी नहीं चाहता है ।' 
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इस कविकी अमिनवपंप, नयसेन, पाश्च, मधुर, मंगरस, आदि 
कवियाने बहुत प्रशंसा की है । 

एक “रनज्नकन्द” नामका छोटासा कविता ग्रन्थ भी इस कविका 
बनाया हुआ है। 

१७. चाझुंडराय--ये गंगकुलचूडामाणि जगदेकबीर नोलंबकु- 
लान्तक आदि अनेक पदाको घारण करनेवाले महाराजा राचमल्ल- 
के मंत्री ओर सेनापति थे।| ब्रह्मक्षत्रिय कुलमें शक संवत्‌ ९०० 
( इस्वीसनू ९७८ ) में इनका जन्म हुआ था । श्रवणब्रेलगुलकी 
मुप्रसिद्ध बाहुबलि वा गोमहस्वामीकी प्रतिमा इनहीने अपरिमित 
द्रव्य व्यय करके प्रतिष्ठित कराई थी | ये बड़े उदार थे। इनकी 
उदारतामे प्रसन्न होकर राचमस्लने इन्हें 'राय'की पदवी प्रदान की 
थी । इनका एक नाम अण्ण भी है। ये बड़े शूर जोर पराक्रमी 
थे | गोविन्दराज, वेकोंइराज आदि अनेक राजाओंको इन्होंने 
पराजित किया था, इसलिये इन्हें समरधुरन्धर, वीरमातण्ड, रणरंग- 
सिंह, वेरिकुलकालदण्ड, सगरपरशुराम, प्रतिपक्षराक्षत आदि अनेक 
उपनाम प्राप्त हुए थे। जैेनधमके ये अन्यतम श्रद्धालु थे, इसलिये 
जअनविद्वानोंने इन्हें सम्यत्तव रत्नाकर, शोचाभरण, सत्ययुधिष्ठिर जादि 
अनेक प्रशंसावाचक पद दिये थे | महाराजा राचमछ ओर थे दोनों- 
ही अजितसेनाचायंके शिष्य थे। आचारय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीने सुप्रसिद्ध गोम्मट्सार ग्रन्थकी रचना इन्हींकी प्रेरणासे 
की थी । 

इनका बनाया हुआ प्रपिद्ध ग्रन्थ त्रिपष्ठिकक्षणमहापुराण 
वा चामुण्डरायपुराण है। इसमें चोवीसों तीर्भकरोंका चरित्र है। , 
इसके प्रारंभमें लिखा है कि, इस चरित्रको पहिले कूचिभद्टारक, 
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तदनन्तर नन्दिशुनीखवर, तत्पश्चात्‌ कव्रिपरमेग्बर और तत्प- 
शवात्‌ जिनसेन गुणभद्र स्वामी, इस प्रकार परम्परासे कहते 
आये हैं, और उन्हीके अनुसार मैं भी कहता हूं। मंगलाचरणमें 
ग्ृद्धपिच्छाचायेसे लेकर अजितसेन पयन्त आचार्योंकी स्तुति की 
है और अन्तर श्रतकेवली, दशपूवंघर, एकादशांगधर, आचारां- 

धर, पूवागदेशचरके नाम कहकर अहद्धलि, माघनन्दि, भूत 
बलि, पृष्पदन्त, ब्यामकुण्डाचाय, तुम्बुदगचाये, समन्तभद्र 
शुभनन्दि, रविनन्दि, एलाचाय, वीरसेन, जिनसेनादिकः 
उल्लेख किया है और फिर अपने गुरुकी म्तुति की है। यह परगण 
प्राय: गद्यमय है| पद्म बहत ही कम हँ। कनडीके उपलब्ध गय्यग्र- 
न्थोर्मे चामुण्डरायपुराण ही सबसे पुगना गिना जाता है। 

गोमडसारकी प्रसिद्ध कनडी टीका ( कनाटकवत्ति ) भी चामंडा- 

गयहीकी बनाई हुई है, जिसपरसे कशववर्णीने संस्क्ृत टीका 
बनाह है। इससे मालम होता है कि, चामुंडगय केवल शूरवीर 
राजयीतिज्ञ और कवि ही नहीं थे, किन्तु जनमिद्धान्तके भी बड़े 
भारी पण्डित थे । 

१८. नागवम--इस नामके दो कवि हो गये हैं-एक तो 
उन्दोम्बुधि और कादम्बरीका रचयिता ओर दूसरा काव्यावलोकन, 
वस्तुकोंश, कनाटकमाषाभूषणादि ग्रन्थोंका कत्ता । पहिला नाग- 
बे वेंगी देशके बेंगीपुर नगरके रहनेवाले वेन्नमस्य व्राह्मण ( कौं- 
डिन्यगात्र ) का पुत्र था | इसकी माताका नाम पोलकब्बे था। 
नाकी ओर सय्यडीयात ये दो इसके नामान्तर थे | यह अपने 
गुरुका नाम अजितसेनाचार्य बतलाता है। रक्‍्कसगंगराज 
जिसने कि ईस्वी सन्‌ ९८४ से ९९९ तक राज्य किया है 
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ओर जो गंगवेशीय महारान राचप्रलका भाई था, इसका 
पोषक राजा था। चासंडरायकी भी इसपर कृपा रहती थी। 
कवि होकर भी यह बड़ा वीर और युद्ध विद्या्म चतुर था । 
कनडीमें इस समय हन्दशाम्त्रके जितने ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमें इसका 
उन्दोम्बाधि सबसे प्राचीन गिना जाता है | यह इसने अपनी ख्वीको 
उद्देश्य करके लिखा है| इसका दूसरा ग्रन्य बराणभट्टके सुप्रसिद्ध 
गद्यग्रन्य कादम्बरीका सुन्दर गद्यपद्यमय जनुवाद है। यह कवि 
अपने गुरु तो अभितसेनाचायकों बतलाता है, परन्तु ग्रन्थोंके मंगला- 
चरणमें न जाने क्यों शिव आदिकी स्नृति करता है ! 

१९, दूसरा नागवर्म-चाडक्यवंशी, जगदेकमछ (११३९- 
११४९ ) के ममयमें हुआ है। इसके पिताका नाम दामोदर 
था । यह जन्न कविका गुरु था ।कनडी साहित्यमें इसकी “कविता- 
गुणोदय ' के नामसे ख्याति है। इसके ग्रन्थोंके मंगलाचरणमें जिन- 
देवोंका ही म्तवन है। 


:सनिका मक--मपा--पी १०-५4... पक मम- अब 


जलके जीव धारी । 


किसके विचारमे आएगा कि, किसी ताल या झीलके स्वच्छ 
जलका एक बिन्दु स्वयं वनस्पति ओर सूक्ष्म मीयोंका एक पृणे कुंड 
है? किन्तु यह सत्य बात है और विज्ञानवेत्ता सूक्ष्म वस्तुओंको 
0४७ 8 । ₹ ७६ 5 है लक हें / 
देखनेके बलिए यंत्र ( खुदबीन )प इसको प्रत्यक्ष देखते हैं | जलकी 
बिन्दु जो सामान्य नेत्रोंसे देखनेसे मोतीसी निर्मल दिखाई देती है, 
परीक्षा करनेसे वनस्पति और त्सकायिक जीवेसि भरी हुई सिद्ध 
पु 
होती है। 
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समस्त सूक्ष्म वनस्पतियोर्म जो स्वच्छ जलमें पाई जाती हैं, 
डेसमिद ओर डायटम्स जातिकी वनस्पतिका हाल विशेष रुचि- 
कर है। डेसमिड जातिकी वनस्पतिमें सरसे अधिक रोचक यूस- 
म॑ नामका पौधा होता है। इसमें चमकीले हरेरंगके दो कटे हुए 
टुकड़े होते हैं और उनपर गहरे हरेरंगके धब्बे होते हैं| यह हरी 
वस्तु एक प्रकारके मोमी पदाथसे जिसको 'छोरोफाइल' कहते हैं, 
बनी हुई होती है ओर यह वहीं वस्तु है, जो पत्ताम हरियाली पैदा 
करती है । दूसरी प्रकारकी डेसमिड वनस्पति जो जलमें पाई जाए 
ह अधचन्द्राकार होती है ओर 'क्रोसटरियप' कहत्यती है। ऊभी २ 


का 
चऊ 


झंत्री पैक्तिम कई मिले हुए पौधे होते हं। 

एक अन्य प्रकारकी डेसमिडर्म [नसकी सेनी डेसमिस कहते 
है, जब इन सूक्ष्म पाँधोके कई २ किले 
5 


बे भिछ जाते हैं तत्र अंतके 
। जा हा हर _ .#.. पी 57. 8 8 हा न 
| टुकड़ांम सींग निकल आते हैं ; इतर समय पराधोके बिले एक 


गे हु े न पद है हि कर प्‌ कप 5 आह. 
गोलझम घारण करते हैं। इस दहान प्रत्येक पॉपेक जिलेगे दा 
_ ५ कट ३ दे ३ जे खनेभे ञ्र बी पद 0 20038 

छज्ले निकलने है, जो देखने अति सुर्ूग हात है | 


डायटम्म जातिक पाँच डेसमिद जानिके पाधोकी अपेक्ष। 
जिनके विपयर्म ऊपर लिख चुके है अधिक होते हैं। डायरम्स 
जातिक कुछ पोचे बिलकुक गो दिखाई देते हैं, कुछ 
जिकोण होते हैं, कुछ चोकोर होते है किन्तु प्राय'करके अंडे या 
तावके जाकारके अधिक प्रसिद्ध ह। इस जातिके पोधोपर जो 
पाएं हांती हैं, वे मिन्न २ प्रकारकी होती हैं । कुछ ऐसी बारीक 
रीती हैं कि इस बातकी परीक्षा करनेके लिए कि सूक्ष्म वस्तुओंका 
पत्र कितनी आरीककों देख सकता है वे कार्मम लाई जाती हैं। 


गीवित अवस्थामें डायटम जातिके पौधोंमें हलून चलनकी शाक्ति 
ब्‌ 
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होती है। वे प्रायःकरके भूरे या भूरे पीले रंगके होते हैं। इस 
रंगके कारण वे डेसमिड पोधोसे जिनका रंग हरा होता है, एथक्‌ 
पहिचाने जा सकते हैं । 


दुसरी प्रकारका आति अद्भुत ओर सूक्ष्म पोधा जो पानीमें पाया 
जाता है बोलवक्स ग्लोबेटर' होता है। इस पोधेकी शक्ति ऐसी 
अद्भुत और आश्चयजनक होती है कि, एक समय इसके विषयमें 
ऐसा विचार हुआ था कि, यह एक सूक्ष्म जन्तु है।यह बहुतसे 
बिलेसे बना हुआ होता है जो एक दूसरेसे तागोकी कोमल जालीसे 
जुड़े हुए होते हैं । प्रत्येक बिलेमें दो छोटी २ इन्द्रियां होती हैं । 
जिनसे यह चलनेके योग्य होता है । 

यदि स्वच्छ जलमें रहनेवाली वनस्पतिका विवरण सुहावना है, 
तो जलमें रहनेवाले जन्तुओंका हाल भी कुछ कम मन भावना नहीं 
हैं। ये जीव उन पोधोंको जिनका हम ऊपर वर्णन कर आए हैं 
खाते हैं और वे पोधे जड वस्तुको खाकर फलते फूलते हैं । 

इन जन्तुआम कुछ ऐसे साथे होते हैं कि, उनके न तो मुंह 
माल्म होता है ओर न पेट | जब वे वनस्पतिके किसी सूक्ष्म भाग- 
की ओर या कभी २ डायटमकी ओर जाते हैं, तो ऐप्ता ज्ञात होता 
है कि, उनमें मिल जाते हैं | बिले उनके अन्दर बनते रहते हैं जो 
प्राथमिक बिलोंसे निकलते हैं और वे उसी प्रकारका जीवन व्यतीत 
करते हैं । इन असाधारण जीवोंकों ऐमेबस कहते हैं | यदि हम 
अनुमान करें कि, इस जातिका एक जीव मंडलका आकार घारण 
करे, ओर चारों ओरसे बारीक ३ हरूम्बे बालसे निकाले तो ऐसा 
हो जावे नैसा सू््यका आकार किरणों सहित होता है। 
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इस अद्भुत जीवमें यह शक्ति होती है कि, अकस्मात्‌ उक्त 
बालकों सिकोड़ लेता है ओर जलकी बूंदर्म इधर उधर फिरने 
लगता है। यह इन बालकों अन्य निकट रहनेवाले कीडॉपर खेंच 
ढेता है ओर उनको दबाकर अपने बीचके मांसमें ले आता है। 
एक दूसरा प्रसिद्ध कीडा जो स्वच्छ जलमें पाया गया है, और 
जिसकी सत्ता एक पानीके गिलासमें घासके कुछ तिनके डालनेसे 
आसानीसे जानी जा सकती है, घंटेके आकारका होता है ओर वह 
धरटीसेलो' कहलाता है। ये कीड़े भिन्न भिन्न कदके होते हैं। 
कुछ अति सूक्ष्म होते हैं । उनका रूप ऐसा होता है, नेसा कि एक 
लंबी डंठलपर एक छोटे प्यालेकी शकह्र । उप्र डंठलमें यह शक्ति 
होती है कि, जब कीडेकी गतिमें किप्ती प्रकारका विन्न होता है, तो 
वह दोहरी पँंचदार हो जाती है। 

कुछमें यह डंठल ऐसी शाखाओंवाली होती है कि सैंकड़ों 
कीड़े एक ही डंठलूपर पाए जाते हैं। इन मिले हुए कीडोकी डंठर्ले 
आपसमें ऐसी मिले जाती हैं कि, यंत्रको देखते * उनका बडा 
झुंड शीघ्र अद्ृष्टि होता ज्ञात होता है। बरटीसेलाके' छोटे प्याले- 
का मुंह इन्द्रियोंसे घिरा हुआ होता है जो सदा चलती रहती है 
और जब दीघे दृष्टिसे उनकी परीक्षा की जाती है, तो दो सूराख 
पाए जाते हैं एकसे पानीकी लहरें शरीरमें प्रवेश करती हैं ओर 
दूसरे से बाहर निकलती हैं। 
.. बहुधा प्याला डंढेल परसे टूट जाता है, तब यह अपने मुंहको 
'सिकोड लेता है और पानीमें स्वतंत्रतासे फिरता है। इस बातकों 
प्रगट करनेके लिये कि बडी २ झीलों ओर बंदोमें जो पानी 


पाया जाता है वह वनस्पति ओर कीडोंसे भरा हुआ है बहुत कुछ 
कहा जा चुका है । 
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इसमें संदेह नहीं कि पानी स्थानीय जलप्रबंध कमेटियों द्वारा 
प्रशंसनीय रीतिसे छाना जाता है परन्तु इस बातका स्मरण रखते 
हुए कि इन सूक्ष्म पौधों और कीड़ोंसे कितनी हानि होती है। बृद्धि 
मान गृहस्थोकोी चाहिये कि थे स्थानीय जलप्रबन्ध कमेटियोंपर 
ही अंध विश्वास नहीं करें किन्तु अपने और अपने कुट्धम्बियोंके 
लिए जल छाननेका कुछ न कुछ अन्य उपाय कामर्मे छावें | # 
दयाचन्द्र जेन बी. ए.... 
ललितपुर 
नोट---अंग्रेजीमें यह पीयरसन्स नामके साप्ताहिक पत्रमे प्रका- 
शित हुआ था । जयपुरके बाबू चन्दूलालजीने इसे पढ़कर हमको 
सूचना दी कि, यह लेख जैनहितैषीमें प्रकाशित करने योग्य 
है । तदनुसार हमने अपने मित्र बाबू दयाचन्द्रजी, बी. ए. को 
लिखा ओर उन्होंने इसे हिन्दीमें अनुवाद करके भेन दिया । इस 
लेखके पढनेसे पाठकोंकों माल्म होगा कि, जलके एक बिन्दु 
अनन्त नीवोंकी राशिका अस्तित्व जिस प्रकार जेनशाखत्र बतलाते हैं। 
उसी प्रकारसे पाश्चात्य प्राणीशाख्त्त तथा वनस्पतिशाखत्रवित्‌ भी 
सूक्ष्मदशेकादि यंत्रोंकी सहायतासे बतलाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा- 
णोंसे हमें विश्वास होता जाता है कि, हमारे पूर्वाचार्य अपने ज्ञान- 
नेत्रोंसे प्रत्यक्ष करके जिन सूक्ष्म बातोंकों लिख गये हैं, वे वास्तव 
वैसी ही हैं। वतमानयुगका बृद्धिगत होता हुआ पदार्थविज्ञान 
उन्हें अवश्य सिद्ध करेगा | यह बात दूसरी है कि, उन्हें सिद्ध 
हुआ देखनेके लिये थोडा समय नहीं लगेगा । जैनियोंकों 


# पीयरसन्स वीकली, ( १ जुलाई सन्‌ १९०९ ) के अंग्रेजी लेखका अनु 
बाद । 
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चाहिये कि, वे बतमानके पदाथविज्ञान तथा जन्तु वनस्पातिविज्ञा- 

तादि विषयोको पढें और उसमें इतनी योग्यता प्राप्त करें जिससे वे 

अपनी परीक्षाओंके द्वारा संसारको बतरा सकें कि, जैनशासतरोमें 

बतलाया हुआ ' सूक्ष्म प्राणीविज्ञान' कितना उच्च कोटिका ओर 

यथाथ है । सम्पादक । 
नवयुवक-कतेव्य | 

प्मस्त युवकों | स्वमातृ-भुविके, विधाद--आपद-कलंक ह॒त्तां । 

महिष्णु नायक सुपूज्य-महिके, समस्त गोरव-सुकीर्ति मर्ता ॥ १॥ 

तुम्हीं हो रक्षक तुम्हीं सहायक, तुम्हीं सुधारक स्वदेश भरके । 

करूं; निवेदन, बनो विधायक, सम्दद्धिकारक स्वदेश भरके ॥ २॥ 

बडा किया है तुम्हें पिलाकर, सुदुग्ध मॉने विपत्ति सहकर । 

बना दिया है सुनय सिखाकर, सुधी # पिता ने समीप रहकर॥३॥ 

हुए अगर हो प्रवीण पढ़कर, इसे कृपा गुरु अशेष समझो । 

ऋणी हो इनके, चुकाव बढ़कर, सुकर्म इसको विशेष समझो ॥8१॥ 

इसी तरहसे शरीर जिसके, सुतत्त्व मिलकर गठन हुआ है। 

रहो हृदयसे कृतज्ञ उसके, जहां तुम्हारा पठन हुआ है॥ ९॥ 

हवा जहांकी जिला रही है, सुमंद-शीतरू-सुगन्ध दायक । 

'घरा जहांकी खिला रही है, सुशस्य आदिक सुपुष्टि कारक॥ ६॥ 

जहां भरे हैं नदी-सरोवर, विशुद्ध पानी पिला रहे हैं । 

जहां खड़े हैं अचल मनोहर, तुम्हें सदा सुधि दिला रहे हैं ॥ ७ ॥ 

जहां जन्‍म है हुआ तुम्हारा, जहां पले हो, जहां बढ़े हो । 

जहां मिला है तुम्हें सहारा, अकार आदिक, जहां पढ़े हो ॥ ८ ॥ 

 + समझदार। 
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सुपृज्य मा-म्‌ पुकार कहती ,--' तरुण सुपूतों उठो सम्हलूकर । 
करो समुज्वल-विशाल-महती, सुकीर्ति मेरी , कलंक दलूकर ॥ ९॥ 
बता चुके हैं सुचाठ चलकर, तुम्हें मुपष नो सभी महज्जन । 

चलो उसीपर संदेव बल भर, मिले तुम्हें मी उपाधि ' सज्जन ॥१०॥ 
विचार करके कुलीन वंशन, वरों सुशीला गुणग्र नारी। 

विधान संयुत सुयोग्य देहन,# प्रसव कराके बनो मुखारी ॥ ११॥ 
पढा-लिखा कर उन्हें सिखाओ, विशिष्ट गुणमय स्वतंत्र-उचद्यम । 
सदाचरण भी उन्हें बताओ, बनो निदशेन विशेष सक्षम ॥ १६ || 
बढ़ाव खेती-कला-कुशलता, करो वणिन भी सुदूर जाकर | 
सुधान्य-घनकी करो बहुरूता, भरो सदनकों सुबर्ण लाकर ॥ १३॥ 
करो प्रतिष्ठित उदार बन कर, अनेक गुणकी अनेक ह । 
सहाय पाकर पढ़ें जहांपर, अनाथ बालक अनाथ बाला ॥ १४ ॥ 
दिला सिखापन करो सुशिक्षित, भविष्य माताएँ, अद्य कन्या । 
प्रसव करें जो मुयोग्य-इच्छित,-बलिष्ट संतति विशेष घन्या ॥११॥ 
स्वजाति सेवा स्वधर्म सेवा, स्वदेश सेवा स्वभूप सेवा । 

सुराज सेवा सुकर्म सेवा, करो तनयके स्वरूप सेवा ॥ १६ ॥ 
स्वदेश भाई मिले जहांतक, मिलो हृदयसे गले लगाकर । 

मिले विदेशी तुम्हें जहांतक, सुमित्र राखो उन्हें बनाकर ॥ १७ 
अगर सुपरथर्मे चलो कहींपर, सफल हुएतक उसे न छोडो । 

रहो परायण स्वदारहीपर, सुनीति निष्ठा कभी न तोड़ो ॥१८॥ 
विदेश जाकर मनोमिलाषित, अनेक विद्या पढ़े-पढ़ाओ । 

विनम्र होकर रहो प्रस्नादित, गुरुत्व मेरा सदा बढ़ाणो ॥ १९॥ 


खनन ७+--+-++-०७- ७ ०-०६ 
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अगर भिखारी वढढ़ें, यत्न भर, उन्हें कृत्य कुछ मले सिखाओं । 
अशांतिकारक उठे कहीं पर, विरोध उनको त्वरित मिठाओं ॥९०॥ 
कहूँ कहां तक सुपुत्र ! गाथा, तुम्हीं समय पर विचार लेना । 
बना रहे चिर सुउच्च माथा, विनष्ट कृतकी सुधार छेना ॥ २१ ॥ 
म॒वीर युवको | उचित सिखापन, स्वमातृ महिके न भूल जाना | 
अमीर हो या गरीब पालन, करो, बहाना नहीं बनाना || २२ ॥ 
' शांतिसेबी !' 

नेतिक पये। 
 चैर्यवान्‌ किसको कहना चाहिये ओर डरपोंक किसको कहना 
चाहिये व्यावहारिक विचारसे इसका निर्णय करना कुछ कठिन 
नहीं है । संकट पड़नेपर जो घत्रड़ाता नहीं है, उसे हम पेर्यवान्‌ 
धहते हैं | ऐसा नहीं है कि, चैर्य सत्र जगह एक ही परिमार्णम होता 
हि-नहीं उसमें बहुत अन्तर होता है और एक ही प्रकारके संकर्थेको 
शक्कर देनेवाले दो पुरुषो्म भी जमीन आसमानका फके होता है; 
ही भी दोनोंकों चेयवान्‌ ही विशेषण लगाया जाता है। साधार- 
हत: दोनोंकी चैयेशाली ही कहते हैं । यह व्यवहार है। 
ह पैयकी गिनती सर्वेदा सदगुणामें ही नहीं होती है । उसे कमी र 
भविचार वा दुर्गुणका रूप भी प्राप्त हो नाता है। एक योद्धा है 
हैह शतन्रुके साथ दो हाथ करनेके लिये कभी आगा पीछा नहीं 
ढीचता है। इस विषयमें घबड़ाना क्या है वह जानता ही नहीं है। 
हैसके इस गुणके कारण जिससे पूछो, वहीं कहेगा कि वह पेय 
गील योद्धा है । परन्तु यही वह परिस्थितिका विचार किये विना 
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ही दीपकपर पडनेवाले पतंगके समान अपने प्रतिपक्षीपर टूट पड़ेगा 
तो हम उसे थेर्यवान्‌ू न कहकर “अविचारी” वा बेसमझ' कहेंगे। 
शिवाजी शूर था। संकटके समयोमें उसने अतुलनीय थे प्रकर 
किया था । परन्तु परिस्थितिका विचार करके एक बार वह चुप- 
चाप औरंगजेबकी शरणमें चछा गया था। यह बात इतिहास- 
प्रसिद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, पे्यकी मयांदा युक्तिपूणए 
हेतुअसे निश्चित होना चाहिये । 

यहां तक घेयके सम्बन्ध. जो विचार किया गया उसमें कुछ 
विशेष कठिनता उपस्थित नहीं हुईं | परन्तु घैयंका जो नेतिकपेय 
नामका एक भेद है। उसका विचार प्रारम्म करते ही बहुतसे 
न प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। “यातो शत्रुको जीतेंगे या समरभूमि 
प्राण अपंण कर देंगे” इस प्रतिज्ञामें प्रदर्शित किया हुआ घैर्य 
आश्चयेकारक है, तो भी संसारमें वह दुर्भमिक नहीं है। धर्मो- 
मुसल्मानोर्म उनके अत्याचारोंसे चिढे हुए राजपूतामें ओर नवी 
धर्मके जोशसे उत्तेजित हुए सिक्‍खोंमें ऐसे हजारों वीर हो गये है 
जिन्होंने उक्त मनोवृत्तिके वशवर्ती होकर अपने प्राणोंकों कुछ + 
नहीं समझा है ओर विलक्षण घैय॑ प्रगट किया है। परन्तु 
धैर्यके उदाहरण संसारके इतिहासमें बहुत ही थोड़े मिलते हैं। 
क्यों ? नेतिकचयेर्मे ऐसी क्‍या कठिनाई है! इस प्रश्नका उत्तर दे 
के पहिले हम नेतिक थैये क्या है, इसका थोडासा विचार करेंगे 

बहुतसे लोग नेतिक घैर्यके समकक्षी बैयंके लिये-“ शारी 
चैये' शब्दका प्रयोग करते हैं | परन्तु हमारी समझमें यह 
कुछ विशेष सयुक्तिक नहीं है । जिसे * शारीरिक चैर्य' नाम 
जाता है, वह वास्तवमें ' मानसिक ' ही है क्‍यों कि ' चै्य ' 
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गुण मानसिक ही है । वास्तव थैयके दो ही भेद करना चाहिये+ 
एक वह जिसमें शारीरिक शक्तियोंसे साम्हना करना पड़ता है और 
एक वह जिसमें मनोवृत्तियोंसे युद्ध करना पड़ता है। इस दूसरे 
प्रकारके चैयेकों ही नेतिक चैय कहते हैं। पहिले प्रकारके घैयको 
यदि हम सिपाहीका थैये कहें और दूसरेको सुधारकका पेये 
कहें, तो इनका स्वरूप समझनेमें बहुत सुभिता होगा । 

नेतिक पेयके दो अन्तर्भेद हो सक्ते हैं| हमारी मनोवृत्ति जब 
किसी पवित्र कत॑व्यके करनेमें बाधक होती है-उसको नहीं करने 
देती है, तब उसका दमन करनेके लिये एक प्रकारके नेतिक घैयेकी 
आवश्यकता होती है । इसे साधारणतः मनोनिग्नह अथवा मनो- 
बल कह सकते हैं । परन्तु सुधारकंके लिये जो मनोवृत्तियां बाघक 
होती हैं, उनमें स्वतःकी उपेक्षा दूसरोंकी ही बहुत प्रबल होती हैं। 
उनका दमन करना बहुत कठिन होता है। इस विषयको दूसरी 
तरहसे यों कह सकते हैं कि, दूसरोंकी मनोबृत्ति विषयक प्रेमभाव 
आदरभाव अथवा भीतिभाव जो हममें होता है, उप्तका निराकरण 
करना यह इस दूसरे प्रकारके नेतिक पेयेका कार्य है। इसमें भी 
देखो, तो अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी ही मनोवृत्तियोंको जीतना पड़ता 
है | क्योंकि निप्त समाजमें हम रहते हैं, उस समाजका मत यह 
एक प्रकारका अहंकार ( अपनपा ) ही है, इस तरह विचार 
करनेसे ये दोनों ही भेद एक ही नैतिक घेयमें गर्भमित किये जा 
सकते हैं। 

अब यह अच्छी तरहसे समझमें आ जायगा कि, बाह्य शत्रुको 
जीतनेकी अपेक्षा मनोबृत्तियाोंका जीतना अधिक कठिन क्‍यों है ? 
इसके लिये अथोत्‌ मनोवृत्तियोंको जीतनेके लिये जो गुण आव- 
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झइयक हैं, उसीको नेतिक थैय॑ कहते हैं और इसी लिये अन्य 
चैयोकी अपेक्षा इस घैयेके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । इसका 
एक कारण यह है कि, बहुधा मनुष्योंकी बुद्धि हीमें यह बात 
नहीं आती है कि, ये मनोवत्तियां हमारी शत्रु हैं। लोग जानते 
हैं कि, इस नवीन मार्गके अनुसार चलना हितकारी है, परन्तु 
उसके अनुसार चलते नहीं हैं | उन्हें इस नये मार्गेपर चलनेकी 
अपेक्षा पुरानेपर रंगते रहनेमें ही आराम मालूम होता है। “ हम 
क्यों खड़े बैठे आफत मोल ले लेवे ? जाने भी दो । जो दश भा 
करेंगे, उसीमें हम भी शामिल हैं ।” ऐसा कहकर अपनी सुधारणे- 
च्छाको दबा देनेकी आदत एक दोका छोड़कर प्रायः सब्र ही की 
होती है । पर क्‍या इस प्रकारके प्रमादका कारण केवल * दश 
भाई ! ही हैं ? हम इस कारणका निषेध नहीं करते हैं, परन्तु यह 
अवश्य कहेंगे कि, इसके साथ एक दूसरी भावना ओर भी है। 
दश भाई हमसे क्‍या कहेंगे, यह विचार जो सुधारमें विघ्न उप- 
स्थित करता है स्लो इसका कारण केवल यह “ दश भाईयों ' का 
भय ही नहीं है! यह मय किसी जमानेमें सुधारकोंको तंग करता 
था, यह ठीक है | बहिष्कृत कर देना, जीता हुआ जला देना, 
कारागहमें डाल देना, इत्यादि दंड सुधारकोंके लिये प्रायः प्रत्येक 
देशरम दिये जाते थे । परन्तु वतमान राजकीय स्थितिमें यह बात 
नहीं रही है। अब तो “ प्रमाजकी बाहबाही ' का जो प्रेम है, ओर 
जिसका प्रत्येक मनुष्य दाप्त बना हुआ है, वह सुधारकार्यम 
अड़चन उपस्थित कर रहा है। इस प्रश्नकी तो अब कुछ कीमत ही 
नहीं रही है कि, समाज हमको क्या दंड देगा ? समाजके हां 
अज ऐसी भयंकर शक्तियां भी नहीं रही हैं। अब तो सुधारकोंके 
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हृदयमें इस प्रकारके विचारोंका तृफान नोर शोरसे उठता है कि, 
यदि हम यह ॒वास्तवमें पवित्र परन्तु लोकदृष्टिसि अपविन्न कार्य 
करेंगे, तो दश माई हमसे क्‍या करेंगे! जातिमें जो हमारा बढ़- 
प्पन है, वह कितना कम हो जायगा ? समाज हमारी ओर तथा 
हमारे बन्धुओंकी ओर किस दृष्टिसे देखेगा ? इत्यादि । इस तुफा- 
नतको शान्‍्त करना बड़े भारी मनोधैयंका कार्य है। हमारे इस 
वर्तावसे कुद्धम्बकी इज्जतमें ब्ढा लग जावेगा, हमारे इृष्ट मित्र उट्ठा 
करेंगे, हमारा बढ़प्पन नहीं रहेगा, इत्यादि विचारोंसे खुधारकोंके 
पैर क्षणक्षणमें फिसला करते हैं | हमारी समझमें यह विचार समा- 
जकी भीतिसे नहीं, किन्तु बढ़प्पनके वा झूठे लौकिकके मोहसे उत्पन्न 
होता है । 

गार्गी, मेत्रेयी आदि ब्रक्मज्ञानी ख्रियोंका चरित्र किस हिन्दने 
नहीं सुना है ? श्री ऋषभदेव तीर्थकरने अपनी ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
नामक कन्याओंको काव्य व्याकरणादि ग्रन्थोंकी शिक्षा दी थी, 
यह कीन जैनी अस्वीकार करेगा | यह सब जानते हैं, तो भी 
बतलाइये अपनी लड़कियों तथा स्रियोंको शिक्षा देनेके लिये तयार 
होनेवाले कितने लोग हैं ? ऐसा भी नहीं है कि, स्त्रीशिक्षा देनेवाले 
पर कोई आपत्ति आती हो, उसे कोई दंड दिया जाता हो, तो 
भी छोग अपने लोकिकके लिये डरते हैं । यह लोकिककी प्रीति 
' यह झूठी भलमनस्लाहतका मोह जिस गुणसे विजय किया जाता 
| है, वह नैतिक चैर्य सचमुच ही बड़ा दुर्लभ है। 
,. यह हम जानते हैं कि, बालकपनम लड़के रूडकियोंके विवाह 
कर देनेसे अकाल वैधव्यादि नानाप्रकारके दुःख उत्पन्न होते हैं। 
परन्तु लड़की बडी हो नायगी, तो ठोक नाम रक़्खेंगे, इस दुर्वि- 
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चारसे हम अपनी प्राणोंसे भी प्यारी सन्‍्तानकों दुःखके गढेमें ढकेल 
देते हैं। जिन जातियोंकी ग्ृहसंख्या थोड़ी हैं, उनमें विवाहके 
लिये लड़कियां नहीं मिलती हैं-लड़के भी नहीं मिलते हैं । इससे 
उक्त नातियोंका दिनपर दिन क्षय हो रहा है, यह सब जानते 
हैं ओर यह भी उनसे छुपा नहीं है कि, अन्तनोतियोमें विवाह- 
सम्बन्ध शुरू कर देनेसे यह विपत्ति टल सकती है और इस प्रका- 
रके विवाह शाखत्रसे मी निषिद्ध नहीं हैं-शात्र तो एक वर्णकी 
सैकडों जातियोंमें भी विवाहसम्बन्ध करनेका निषेध नहीं करता 
है, तो भी लोग अन्तनातियोर्मे विवाह करनेके लिये उद्यत नहीं 
होते हैं, उच्यत होना दूर रहा, इस विषयकी चर्चा करनेमें मी डरते 
हैं। संपूणे नेनियामें भोनन व्यवहार जारी करनेका विषय भी ऐसा 
ही है। इसकी भी कम जरूरत नहीं है, परन्तु किया क्‍या नाय ? झूठी 
भलमनसाहतका मोह हमारा पीछा छोड़े तब न : 

मृत्युके पीछे जो नुक्‍ता वा दिन होता है, उसके खचके मारे हम 
बरबाद हुए जाते हैं। व्याह शादियोंके खाने मी हमको खोकला 
कर डाला है, इत्यादि और भी बहुतसी कुरीतियां हैं, जिन्हें हम 
सर्वथा सत्यनाशिनी प्मझ रहे हैं | परन्तु हमारा घेर्य नहीं होता 
है कि हम इनसे अपना पिंड छुडा लेवे | ज्यों ही उक्त प्रसंग हम 
पर जाते हैं, अपने बढप्पनको बनाये रखनेकी चिन्ता अपना चैर्य 
खो ब्रेठवे हैं | इस तरह मरुधारणाके सैकड़ों कार्य नेतिक चैर्यके अ- 
भावसे अड़ रहे हैं। ओर यह अभाव हमारी भर्यंकर हानि कर 
रहा है । 

यह हम मानते हैं कि, छोकिकके मोहके कारण बहुतसे अच्छे 
काम भी होते हैं। परन्तु इससे अच्छे कार्मोमें मितनी सहायता 
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पहुंचती है, उतनी ही बल्कि उससे अधिक हानि भी पहुंचती है | 
अच्छे कार्मोमें इससे बडी २ अडचन उपस्थित होती हैं । पुराणोंमें 
रामचंद्रको अतिशय कत्तंव्यदक्ष राजा बतलाया है | महा कवि भव- 
भूतिने रामचन्द्रकी प्रजावत्सलताकी प्रशंसा करते हुए उनसे कह- 
लाया है कि-- 

स्नेह दयां तथा शोके यदि था जानकीमपि। 

लोकस्य पारितोषाय मुझ्चतो नासरिति में व्यथा ॥ 


अर्थात्‌ स्नेह, दया, शोक ओर तो क्या पतित्रता जानकीको भी 
लोगोंको संतुष्ट करनेके लिये छोड देनेमे मुझे कष्ट नहीं होगा | 

श्रीरामचन्द्रनी अच्छी तरहसे जानते थे कि, सीताके विषयर्मे 
लोगोंकों नो सन्देह हुआ है, वह निराधार है-झठा है। सीताका 
रामचंद्रपर अपरिमित प्रेम था । गमके भारसे वह अतिशय थक 
गई थी । विश्वाससे पतिकी गोदमें मस्तक रखके वह सो रही थी। 
तो भी इस चाण्डाल लोकिकके लिये उन पृण्यश्छोक रामचन्द्रने 
उसे बनर्मे भेन दी ।भवभूति भले ही इस कायेको रामचन्द्र- 
जीकी प्रशंसाका कारण समझे, परन्तु हम तो इसे उनकी नेतिक 
दुबंकता ही समझते हैं। घिकार है उस नेतिक दर्जछताकों 
ओर वारंवार घिककार है नीच लोकिककों जिसके लिये ऐसे २ 
कृत्य किये जाते हैं। नेतिक घेय एक तरहसे और भी कठ्तो- 
टीपर कसा जा सकता है। जो छोक नेतिक दृष्टिसे डरपोंक हैं, 
वे वास्तवमें पविन्न परन्तु छोकविरुद्ध कार्य करनेमे किस तरह फि- 
सल नाते हैं; यह तो बतलाया जा चुका । परन्तु जो छोग अशुद्धकृत्य 
कर चुकते हैं, उन्हें भी पश्चात्तापके अनन्तर बड़े भारी नेतिक पैयेके 
प्रकाशित करनेका मोका मिलता है। कोई अपनिश्र अयोग्य कार्य 
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करनेके पश्चात्‌ उसका पश्चात्ताप हुआ, अथवा कोई विना जाने की 
हुईं भूल पीछेसे समझमें आई, ऐसी अवस्थार्मे उस भूलको स्वीकार 
कर लेना, या पानीका घंट लेकर रह जाना ( चुप हो रहना ), 
अथवा पहिलेके ही माफिक भूलका समर्थन करते जाना ? मनुष्यसे 
भूल होना एक साधारण बात है | दोषपूणे मनुप्यसे अपराध बनते 
ही रहते हैं । परन्तु अपराध करके ओर उसको बुरा समझके भी 
बहुत लोग उसे छुपानेका प्रयत्न करते हैं । इससे जो उनके पश्चा- 
त्तापमें कमी आती है, सो तो आती ही है। इसके सिवाय अनु- 
तापजन्य सुधारणा भी उनके पास नहीं फटकने पाती है! यह 
बहुत बड़ी हानि हैं | जिसे भूल स्वीकार करनेमें लज्जा आती हे, 
वह निश्चय समझो कि, उस भूलकों कभी न कमी फिर करेगा | 
केवल उसका छुपाना उसे आ जाना चाहिये ! अपनी भूलकों साफ 
तौरसे स्वीकार कर लेना ही सच्चा नेतिक वेय है। अपराध करके 
उसे छुपानेका अथवा उसके समर्थन करनेका प्रयत्न वास्तव 
विचारा जाय, तो बड़े भारी डरपोकेपनका कार्य हैं। जो मनुष्य 
अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है अथवा उसका समर्थन करता 
है, वह छौकिकके कल्पित पिशाचसे डरता है! 

स्मके विरुद्ध नो भूलकों स्वीकार कर लेता है, वह मानों प्रगट 
करता है कि, मेरा मनोधैय इस झूठ बद्प्पनके साम्हने डिगनेवाला 
नहीं है। ऐसे धेर्यवान्‌ लोग बहुत कम दिखलाई देते हैं । 

इस नेतिक धेर्यकी कमीके कारण समाजकी कितनी हानि हो 
रही है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस समाजमे 
नैतिक घैर्यशील पुरुष नहीं हों, उसे सड़े हुए पानीसे भरे हुए गढेके 
समान समझना चाहैये । हमारे पूर्व पुरुष बहुतसे रीतिरिवान प्रच- 
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ठित कर गये हैं | उन रीतिरिवाजोंको इसमें सन्देह नहीं कि, 
उन्होंने बहुत विचारपूर्वक चलाये होंगे ओर उस समय जब कि वे 
बलाये गये थे, उनसे लाभ मी होता होगा, परन्तु इसका मतलब 
यह नहीं है कि, वे रीतिरिवाज “यावचन्द्रादिवाकर' वैसेके वेसे बने 
हंगे। और समाजमें सोर्मेस्ते ९० लोग अज्ञानी ओर अंधपरम्पराके 
दाम होते है। सो उनके सपा्टेमें पडकर रीतिरिवाजोंका मूल 
उदेश वा वास्तविक अर्थ बना रहना भी अशक्य है। शब्दोंके 
ने अपश्रंश हुआ करते हैं, उसी प्रकारसे अज्ञानी छोग्गोके 
_रग रीतिरिवानोंके भी विपयास होते रहते हैं। इसके 
मिवाय जो. समाजव्यवस्थाएं एक कालके अनुरूप बनाई 
ताती हैं, वे चाहे जितनी चतुराईसे क्‍यों न बनाई गई हों, सदाके 
ये सुभीतेकी नहीं हो सकती हैं । ज्यों २ काल बदलता है, त्यों २ 
नुप्योकी आवश्यकताएं, उनके कर्तव्य, और उनके ध्येय 
दि सब बदलते जाते हैं | इस लिये भी पूषके रीतिरिवानोके 
बदलनेकी आवश्यकता होती है । परन्तु समाजमें बहुचा लोग 
॥तानुगतिक ही होते हैं । समयके परिवर्तनके अनुरूप निन सुधा- 
[णाओोंकी आवश्यकता होती है, उनके मस्तकमें वे प्रवेश नहीं 
हर सकती हैं। बल्कि प्रत्येक सुधारणाका प्रयत्न उन्हें 'उताबले- 
नका ' * अविचारका ' तथा “ लड़कपनका ' मालूम होता है । बस, 
हीं सुधारकोका और इन रुढ़िके दासोंका युद्ध शुरू हो नाता है। 
) रूृड्ि-दास पुराने रीतिरिवानोंके इतने भक्त होते हैं कि, उस 
शक्तिके कारण इनके हृदयमें विचारशक्तिके लिये अवकाश ही नहीं 
[ता है। अन्याय और जुल्मोंके अतिशय परिचयके कारण इनकी 


क्ति मड़वत्‌ हो जाती है। इन्हें इस विषयका विचार तो 
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स्वप्तम भी नहीं होता है कि, हम जिस कुरीतिके विषयर्में आग्रह 
कर रहे हैं, उसे कितने निरपराधी प्राणियोंको दुःख भोगन 
पड़ता है| परन्तु स्वयं अंधपरम्पराकी गुलामगीरीमें फैसे हुए ये 
महात्मा सुधारकोंको बड़ी घरणाकी दृष्टिसे देखते हैं । यदि सुधारक 
अपनी सुधारणाओंको कार्यमें परिणत करते हैं, तो उनके लिये इन 
की ओरसे “ घमंत्रष्ट ' का तगमा तयार रहता है और यदि वे 
' छोगोंकी समझ ' का रूयार करके फिसल जाते हैं, तो उन्हें 
« डरपोंक ' पद देनेमें भी ये नहीं चूकते हैं। इसी लिये स्कॉट 
कविने जनसमूहको “ हजार मुखके राक्षस ' की उपमा दी है। 
शेक्सपिय रके कथनानुप्तार इस राक्षसकी वासना रोगीकी भूख 
सरीखी होती है । जिस पदार्थस्ते रोग बढ़ता है, उस्तीकी इसे भूम 
लगती है ! इसी प्रकारसे यह राक्षस जिसे एक क्षणमें स्तुतिकी 
नसैनीपर चढ़कर आकाशर्मे पहुंचा देता है उसीकी दूसरे क्षणमें तिर- 
र्कारके घक्केसे नीचे मिरा देता हैं | जिस समा नर्मे इस जनसमूहरूपी 
पिशाचकी प्रबलता होती है, उसमें पुरानी अन्यायपूर्ण तथा दृष्परि- 
णामी रूढ़ियोंका खूब दौर दोरा रहता है। वहां समानके पेर 
निरन्तर पीछे ही को फिसलते रहते हैं । 
ऐसा न होने देनेके लिये केवल एक ही मार्ग है-एक ही उपाय 
है। मिन्‍्हें यह विश्वास हो गया है कि, यह नई पद्धति हितकारी 
है-धमंसे इसका कोई विरोध नहीं है, उन्हें न तो लौकिकके पोच- 
डरसे डरना चाहिये और न झूठे बढ़प्पनके सौन्दर्य भूलना चाहिये। 
न्यायबुद्धि ही समानकी वास्तविक वा सुहृद नींब है, ऐसा निश्चय 
करके सुधारकोंको चाहिये कि लोगोंकी घमकियोंकी तथा आक्रम- 
'णोकी. जरा भी परवाह न करके नवीन पद्धतियोंका कोर शोरसे 
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(तिपादन करें और उन्हें स्वयं बैर्यपूवेक अमलमें लाने छगे। ऐसा 
केसे सामानिक अत्याचार, वैषम्थ, सुधारमें बाघा डालनेवाली 
अडचने और इन सबके योगसे जो दुख होते हैं, वे नष्ट हो जावेंगे, 
हडियोंके गंढेका घिनौना पानी निकलकर उसके स्थानमें सुधारणाका 
घच्छ जल बहने लगेगा, मनुप्योंकी नाना शक्तियोंका लोप करने- 
बडे कारण नष्ट हो जावेंगे, और उतरा भूमिर्मे लगाये हुए पौ्घोके 
ममान उक्त शक्तियां फिर वृद्धिंगत होने लगेंगी । 

मत्पुरुषोंको चाहिये कि, वे इस नैतिक चैयेके कंटकाकीण मा गेमें 
पाहमपूर्वक आगे बंढें । यद्यपि यह मार्ग कंटकीसे विषम है, परन्तु 
सके दूसरे पार जो वैभवका ऊंचा शिखर और वास्तविक सुखका 
निधान है, उसको देखते हुए इसपर चलनेका कष्ट किस्ती गिनती- 
का नहीं है। 

नो लोग चंचल लोकमतंके झूलेके साथ आपको भी झुलाते हैं- 
हेकमतका पूरा पूरा अनुसरण करते हैं। निश्चय समझो कि, वे कमी 
7 कभी अवदुय धोखा खावेंगे। क्यों कि लोकमतका झूछा 
बरांगनाका अभिनय भिलता जुलता हुआ ही है। परन्तु नो छोग 
अम्यायोंकी दूर करना चाहते हैं, समता वा साम्यभावकी पताका 
उड़ाना चाहते हैं, तथा प्राणीमात्रके दुःख दूर करना चाहते हैं, 
उनकी विनय अवश्य होगी। उनकी कोई निनन्‍्दा करो, बुराई करो, 
हंसी करो, वे अपने मार्मसे कभी च्युत नहीं होंगे। 

यह हम मानते हैं कि, इस मागेमें संकट बहुत हैं, परन्तु जब 
न्यायप्रियताका हथियार हाथमें लिया मायगा, तब वे आप ही 
आप हतवीयय हो नार्वेगे-वे हमारे लिये कोर रुकावट न कर सकेंगे। 
रस साहसपूर्ण विचारसे सबको सुधारके मारगेमें छग जाना चाहिये | 
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' प्रगति आभि जिनविजय में प्रकाक्षित मराडी रेखका आशयामुवाद । 
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वर्तमान समयमें जब प्रत्येक देश ओर समाजके सम्य शिक्षित 
गण पक्षपात रहित होकर सत्य धर्मकी खोज करनेके लिये मिन्नर 
मतमतान्तरोंके सिद्धान्तोंका अवलोकन कर रहे हैं ओर तदनमार 
अपने विचारोंको स्थिर कर रहे हैं, यह अति सम्मव है कि जे 
मतके सिद्धान्त भी इन निष्पक्ष विद्वानोंकी दृष्टिगोंचर हों । अना 
जैनमतकी उन्ननि चाहनेवार्लोंका यह मुख्य कतेव्य है कि, नेनपर्मके 
ग्रन्य अति उत्तम रीतिमे शीघ्र प्रकाशित करके तैयार रकतें 
परन्तु अकेले शार्त्रोंकोी प्रकाशित कर देनेसे ही पूर्ण साप 
आज्ञा नहीं हो सकती है । कारण कि मेन ग्रन्थ ऐसे सरल नहीं 
हैं, नो शीघ्र समझमें आ जावें | प्रायः:करके समस्त नेन ग्रन्थ पारि 
माषिक शब्दोंसे भरे हुए हैं, निनके अर्थ वतमानमें किसी 
हिन्दी या संस्कृत कोषमें यथार्थ नहीं मिलते और जबतक अर्थ सम 
झरम नहीं आता, तबतक उनका कुछ भी प्रभाव पाठकोंपर 
पड सकता है। यथा अर्थ जाननेके लिए एक ऐसे महाकोपई 
आवश्यकता है जिसमें समस्त पारिभाषिक शब्द क्रमसे दिए हुए है 
ओर प्रत्येक शब्दके पूरे २ अर्थ लिखे हों | ऐसे कोषकी आवश्य 
कता देखकर भारत जैनमहामण्डलकी प्रबंधकारिणी सभाग 
गत दिसम्बरमें अपने लखनऊके अधिवेशनम ऐसे कोषके तयार कर 
नेका प्रस्ताव पास किया है और इस कार्यका मार मुझे सौंपा है 
अतएव मैं मेन जातिके समस्त स्वाध्याय करनेवाले महाशार्योसे नम 
तापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि, वे जिम ग्रन्यकौ स्वाध्याय करते हैं 
उसमें भितने पारिमाविक शब्द आए हों उन सबकी एक २ सूरत 
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जाकर मेरे पास भेजें और सूची बनानेसे पूर्व मुझे लिख भेजें कि, 
वै किप्त ग्रेथकी स्वाध्याय करते हैं। 

कमसेकम ५९० शार्त्रोके पारिमाषिक शब्दोंकी सूची आजाने 
7 अकारादि अक्षरोंकी ऋमसे एक सूची बनाई जावेगी और तत्प- 
श्वात विद्वान्‌ पैंडितोंद्वारा उनके अर्थ लिखनेका काये प्रारम्म किया 
जायगा । 

मैं पूणे रूससे आशा दिलाता हूं कि, यदि शब्दोंकी सूची 
शीघ्र आ गई, तो कोष शीघ्र तयार हो जायगा | 

में सहर्ष प्रगट करता हूं कि, निम्नलिखित महानुभावोंने निम्न 
डिखित शास्त्रोंके शब्दोंकी सूची बनानेका वचन दिया है, जिनके 
लिए हार्दिक धन्यवाद भेट है--- 

१, लाला अजितप्रसादनी, एम्‌. ए., एल, एल. बी., लखनऊ 
रपाथसिद्धयुपाय । 

२. लाला जुगमंदिरिछालजी, एम. ए., बेरिष्टर-एट-ला, सहासर- 
एर-आत्मानुशासन । 

३. छाछा चैतन्यदासजी, बी. ए., एस. सी. रलितपुर-ज्ञाना- 
व | 

४. ब्रक्मचारी शीतलप्रसादनी बंबई, सवो्सिद्धि, समयसार | 

५. लाला देवेंद्रप्रसादनी, काशी, आदिपुराण | 

६. पे. अजुनलालाजी सेठी, बी. ए., जयपुर-यूहदद्वन्यसंगह । 

७, प॑. पत्नाछाडाजी ब्राकलीवाल, काश्ची- मोक्षमार्ग प्रकाश । 


८, में, पनश्यामदाल़नी, ऋक्वितपुर-पाश्ेपुसत । 
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आशा है कि, अन्य विद्वान्‌ महाशय भी इस परमपवित्र कार्यमें 
अवश्य पहायता देंगे और उक्त सजनोंका अनुकरण करेंगे मिससे 
जिनवाणी माताका उद्धार हो ओर जेनप्तिद्धांतका समस्त भूम॑डलमें 
प्रकाश हो | 

दयाचंद्र गोयलीय, जेन, बी. ए. 
ललितपुर | 
एक बोधप्रद आख्यायिका | 

एक परोपकाररत साधु दुखियोंके दुःख दूर करता हुआ और 
धर्मोपदेश देता हुआ पृथ्वीपर यर्थच्छ विचरण किया करता था। 
एक स्थानम उसने देखा कि, एक सिपाही घायरू हो कर अब 
तबकी हालतमे पड़ा है। मरते समय यदि यह घमेका स्वरूप 
समझ लेगा, तो इसे उत्तम गति प्राप्त हों जायगी; इस विचारसे 
उस महात्माने सिपाहीसे पूछा ,-' तुझे धर्मशात्रका एकाच अध्याय 
पढ़के सुनाऊं क्या ?” 

सिपाहीने क्लेशित हो कर कहा,-“ मुझे तुम्हारा धर्मशास्त्र नहीं 
चाहिये, मुझे पानी चाहिये । ” 

सिपाहीके उक्त शब्द यद्यपि कडे थे, परन्तु महात्माने उनकी 
ओर कुछ मी ध्यान नहीं दिया ओर तत्काल ही उसे पानी लाकर 
पिछा दिया। पानी पी चुकनेपर सिपाहीने कहा, “ भेरे सिरको 
क्या आप कुछ ऊंचा कर सकते हैं?” स्राधुने अपने शरीरपरसे 
उत्तरीय वस्र निकार कर उसकी घडी बनाई और उसके सिराने 
रख दी । सिपाही बोला, अब मुझे कुछ स्वस्थता माल्म होती है। 
परन्तु ठंडके मारे मेरे द्वाथ पर अकड़े माते हैं । यह सुनकर उस 
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पुण्यपुरुषने चारों ओर देखा, परन्तु उसे ऐसा कोई पदार्थ नहीं 
दिखा जिससे सिपाहीका शीत निवारण होता। तब उसने अपने 
शरीरपरकी कफनी निकाली ओर उसे उदा दी | उसी समय 
मरणोन्मुख सिपाहीके नेत्रोमं आखुओंकी बूंदे झलकने लगी | उसने 
गद्ददस्वरसे कहा साधु महाराज मैंने अब तक किसी भी घमंग्रन्थ- 
को नहीं पद्म हे, परन्तु जिप्त तरह आज आप मेरे काम आये उसी 
प्रकार प्राणीमात्रकी रक्षा वा सेवा करनेकी बुद्धि यदि उसके 
पढने सुननेसे उत्पन्न हो सकती है, तो आप मुझे अपने धममग्रन्थका 
एक अध्याय अवश्य ही पढ़के सुनानेकी कृपा कीजिये | 

तात्पर्य यह है कि, केवल धर्माभिमानके बातौनी जमाखचेसे 
धरंसाधन नहीं होता है। उसके लिये समाजसेवा और स्वाथत्या- 
गकी बडी भारी आवश्यकता है । जिस मनुप्यके जीवनक्रमर्म दो 
बातें कार्यरूपमं परिणत दिखलाई देती हैं, वही घमोधिकारी हो 
सकता है ओर वहीं अपने पडोसियोंके मनको सश्चे धमकी 
ओर आकर्षित कर सकता है। उपदेश देनेवालोंको इस बातका 
चिन्तवन निरन्तर करते रहना चाहिये कि, जो उपदेश में दूसरोंको 
देना चाहता हूं उसके ज्ञानसे मेरे चरित्रपर भी कुछ असर हुआ 
है या नहीं! 

पर-उपदेश कुशल बहुतेरे | जे आचरहिते नरन घनेरे। 


पुस्तक-समालोचन । 
गद्यमाला--प्रकाशक, हिन्दी टै्सलेटिंग कम्पनी, छोअर चित- 
पुर रोड, कलकत्ता । इस छोटे साइमके १९ २प्ृष्ठोंकी पुस्तकर्मे हिन्दी 
जाननेवालोंके सुर्परेचित पे० जगजन्ञाथप्रसादनी चुतुर्वेदीके ३३ 
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झीटे बड़े फुटकर लेखोंका संग्रह है । कोई २ लेख विशेष करके वे 
जो मारवाड़ियोंकी लक्ष्य करके लिखे गये हैं, अच्छे हैं । भाषा 
मार्जित और सुन्दर है। हमारी समझमें 'अनस्थिरता ' आदिके 
झगड़ेवाले लेख इस संग्रहमें प्रकाशित न किये जाते, तो अच्छा 
होता । मूल्य दश आना कुछ अधिक जान पड़ता है । 
दिगम्बरजेनके उपहार ग्रन्थ--सूरतसे निकलनेवाले गुजराती 
मासिकपन्नके उपहारम इस वर्ष पांच ग्रन्थ दिये गये हैं, १ मोक्ष- 
मार्गप्रकाश पं. टोडरमछजीकृत, ९ मैेनधर्मनी माहिती, ३ ईश्वर 
करत्ताखंडन, ४ शील्सुन्दरी रास, ओर पंचेंद्रिय संवाद । इनमेंसे 
पहिला ग्रन्थ तो वही है, नो इस वर्ष जनहितेषीके उपहारमें दिया 
गया है, ओर शेष चार गुजराती भाषामें हैं। दुसरा ग्रन्थ शेठ 
हीराचन्द नेमीचन्दजीके मराठी लेखका अनुवाद है, नो हिन्दीमे 
'जेन घमंका परिचय' नामसे प्रकाशित हो चुका है। तीसरे ग्रन्थका 
विषय नामसे ही स्पष्ट है। चोथा ग्रन्थ एक प्राचीन गुजराती कवि- 
की कविता है, जिसमें एक मुन्दर कथा निबद्ध की गई है। पांचवां 
ग्रन्थ भेया मगवतीदासनीके पंचेन्द्रिय संवादका गुनराती गद्यानु- 
वाद है। इन सबका मूल्य ऊगभग ढाई रुपयाके है इससे स्पष्ट 
मालूम होता है कि, दिगम्बर जैनके सम्पादक अपने पत्नके ग्राहक 
बढ़ानेके लिये तथा मेनसाहित्यका प्रचार करनेके लिये असीम परि- 
श्रम कर रहे हैं । पत्रका मूल्य केवल सवा रुपया है। उपहारका 
पोस्टेन केवड आठ आना अधिक लेकर उक्त मत ग्रन्थ दिये जाते 
हैं। यह बात ध्यान देनेके योग्य है कि, उपहारके नितने ग्रन्थ हैं, 
जआायः वे सब गुजरातके धमीत्मा धनिकोंकी ओरसे उनके दृष्ट ज्नोंके 
स्मरणार्थ वितरण किये गये हैं | गुनरातकी यह पद्धति अनुकरण 
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करनेके योग्य है | इसमें दानका दान हो माता है. और एक पत्रके 
ग्राहकोकी वृद्धि हो जाती है। 

उन्नतिशिक्षक--रचयिता, ठाछा छोटेछालनी अनमेरा, साबिक 
डिपुटी इन्स्पेक्टर मदारिस, जयपुर ओर प्रकाशक, छोटेलाक एण्ड 
फ्रेण्ड्स, त्रिपोलिया बामार, जयपुर। मूल्य आठ आना । इस पुस्त- 
कर्मे, विद्या, कलाचातुरी, सख्रीशिक्षा, बालविवाह, छाड, धन, फूट, 
समय, स्वास्थ्यरक्षा, धमें, मिव्हाका स्वाद, मुकदमात्राजी आदि 
१७-१८ विषर्योपर निबन्ध लिखे गये हैं ओर वे प्रायः सब अच्छे 
हैं । प्रत्येक ख्रीपुरुषके विचार करने योग्य हैं। एक मेनी सज्जनके 
द्वारा ऐसी अच्छी पुस्तक लिखि गई देखकर हमको प्रसजता हुई 
है । भाषा अच्छी है, कहीं संशोधनकी जरूरत है | क्राम द्विवि- 
राम आदि चिन्होंपर सर्वत्र एकसा ध्यान नहीं दिया गया है। 

ग्रहस्थ शिक्षासार-इस पुस्तकके रचयिता और प्रकाशक वे ही: 
हैं, जो उन्नति शिक्षकके हैं। मूल्य इसका तीन आना है। इसमें 
एक कथाके द्वारा गहस्थोषयोगी सारी शिक्षाएँ दे डाली हैं। बर्थाको 
प्रारंभिक शिक्षासे लेकर उच्च शिक्षा तकका ज्ञान करना, उनका 
पालन पोषण करना, उनकी कुटेबे छुड़ाना, उन्हें उत्साहित करना 
आदि बातें इसमें बतलाई गई हैं। पुस्तककी छपाई अच्छी नहीं 
है। कागन तो बहुत ही हलका छगाया है। प्रूफ सावघानीसे नहीं 
देखा गया, इस छिये अशुद्धियोंकी भरमार है। तो भी पुस्तक 
पढने योग्य है । 

सत्यासत्य निणेय--ठेखक और प्रकाशक, छाछा मुसदी- 
लाऊनी जमींदार, मु० निरपुड़ा, जिला मेरठ । मूल्य छह आना । 
इस पुस्तकर्म १ शद्व संस्कारकेद्वारा उच्च वर्णके नहीं हो सकते हैं । 
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२ मुक्त हुए जीव फिर संसारमे नहीं आते हैं। ३ वक्षोर्म जीव है, 
ओर ४ ख्रीको ग्यारह पती करनेकी वा नियोग करनेकी आज्ञा 
अधम मूलक है, इन चार बातोंकों आयैप्तमानी विद्वानोंकी बनाई 
हुईं ऋग्वेदादिकी टीकाओंके प्रमाण देकर सिद्ध की है। जिन भाई- 
योंको इन बारतोंके पढनेका शोक हों, वे इस पुस्तकको मंगाकर 
देखें | लेखक जेनी मालम होतें हैं, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष रूपसे 
अपने मतको पुस्तक भरमें प्रकाशित नहीं किया है । 

दीक्षाकुमारीप्रवास-प्रकाशक श्रीनेनधर्म विद्याग्रसारक वर्ग, 
पालीताणा | श्वेतांतर संप्रदायमें उक्त मंडली ग्रन्थप्रकाशनका काये 
बहुत प्रयत्नसे कर रही है । सैंकड़ों पुस्तकें इस मंडलीकी ओरसे 
प्रकाशिव हो चुकी हैं | बहुत थोड़ा लगभग लागतके बरात्रर ही 
मूल्य रखकर यह ग्रंथोंका प्रचार करती है। उक्त ग्रन्थके दो बड़े २ 
भाग पक्की जिल्‍द सहित हमारे पास्त समालोचनार्थ आये हैं। 
प्रथम भागका मूल्य एक रुपया और दुसरेका डेढ रुपया है। 
श्रेतांबर सम्प्रदायके यतियों तथा साधुओंका चरित्र इस समय 
कुछ अक्षिप योग्य हो रहा है। उसीको लक्ष करके यह पुस्तक 
लिखी गई है । ' दीक्षाकुमारी' नामकी एक खस्री कल्पित करके 
ग्रन्थकत्तोन उसका प्रवास कराया है । वह नगह २ भ्रमण करती है 
और देखती है कि, नेन शास्रोक्त साधु कहां हैं। आचारांग सूत्र 
और दश वैकालिक सूत्रमें जो यत्याचार वर्णन किया है, प्रायः 
वह सबका सब दीक्षाकुमारीकी आलोचना और उपदेशॉर्म आ 
मया है| सामान्तिक सुधार करनेके लिये पुस्तक लिखनेका यह 
ढंग अच्छा है। पुस्तककी भाषा गुजराती है। जो भाई गुमराती 
जानते हैं, उन्हें यह ग्रन्थ मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिये । 
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हिन्दी व्याकरणसार--प्रणेता, साहित्याचाये ५० रामावतार 
शर्मा, एम. ,ए. और प्रकाशक, हिन्दी टेन्सलेटिंग कम्पनी, छोजर चित- 
पुररोड कलकत्ता । यह छोटीसी व्याकरणकी पुस्तक है | पंडितजी 
हिन्दीका एक विस्तृत व्याकरण लिखना चाहते हैं। वह कैसा 
लिखा मायगा, इसका अनुमान इस पुस्तकसे हो सकता है । हमारी 
समझमें पुस्तक अच्छी बनी है। थोडेसेमें हिन्दी व्याकरणकी बहुत- 
सी सार बातें कह दी गई हैं। मूल्य आठ आना बहुत ज्यादा मालम 
होता है। ह 

उपदेश रत्नावछ्षी---लेखक और प्रकाशक, पत्नाछाल नैन मास्टर, 
बी. सी. हाइस्कुल लश्कर । मूल्य दो आना | इस छोटीसी पुस्तकर्मे 
फुटकर कविताओंका संग्रह है | कई कविताओं इश्वर प्रार्थना है, 
ओर कहमें विविध उपदेश हैं, लश्करकी हिन्दी साहित्य सभाने 
पुस्तकका संशोधन किया है । पर हमारी प्रमझमें संशोधन ठीक 
नहीं हुआ | दो तीन कविताओंके ऊपर लिखा है छन्द । पर 
यह नहीं लिखा है कि कोन छन्‍्द । उन्दकी मात्राएँ भी न्‍्यूनाधिक 
हैं। “असत भाषणंम कोई भलाई नहीं । है झूठोंकी कहीं भी सुनाई 
नहीं |” इस तज्जके एक पदको 'लावनी' लिखा है! ' तोता मैना 
विदडाप ' आदि दो एक कविताएँ अच्छी हैं। लेखकका पहिला 
प्रयत्न मालूम होता है । पुस्तक मंगाकर उत्साह बढ़ाना चाहिये। 

7>86/0९६घ७०। (7७870097"---अंग्रेनीका यह स्थायी 
क्यालेण्डर बाबू निहालकरनजी सेठी सेकिंड इयर क्लास, ग० काछेज 
अजमेरने आविष्कार करके छपाया है। इसके जरियेसे यह मालम 
हो सकता है कि, अमुक सनकी अमुक तारीखकों कौनसा दिन 
( बार ) था। चाहे जिस सनकी तारीखके वारका आप पता लगा 
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सकते हैं | वह सन्‌ चाहे हमार दो हजार वर्ष पीछे क्‍यों न हो | 
इस एक ही क्यालेण्डरसे हमेशा काम निकल सकता है। मूल्य चार 
आना बहुत ज्यादा माछुम होता है। 





भारतका प्राचीन विद्यागोरव । 


कुछ दिन पहिले पूनामं एक मराठी ग्रन्थसंग्रहालयकी स्थापना 
हुईं थी | स्थापनाके समय जो जल्सा किया गया था, उप्तके सभा- 
पति श्रीयुक्त नारायणराव बी. पावगी नामक प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
ओर ऐतिहासिक विद्वान्‌ हुए थे। उन्होंने अपने व्याख्यानमें इस 
देशकी प्राचीन विद्यासंस्थाओंका तथा पुस्तकालयोंका जो वर्णन 
किया था, वह प्रत्येक देशाभिमानीके जानने योग्य है। हम यहां- 
प्र उसका सारांश प्रगट करते हैं:-- 


इस्वी सनके लगभग ६२२ वर्ष पहिले तसश्नाशिलामे ं एक बड़ा 
भारी विद्यामन्दिर था। जिम्तमे जुदे २ अठारह विषयोंकी शिक्षा 
दी जाती थी। स॒प्रसिद्ध वेैयाकरण पाणिनि इसी विद्याल्यके छात्र 
थे। चन्द्रगुप्तकों साम्राज्य प्राप्त करा देनेवाला कूट राननीतिज्ञ 
चाणक्य, वेयशिरोमणि आत्रेयी व जीवक, ओर अनेक शा- 
झका रचयिता कुमारलूब्ध मो कि प्रति दिन ३२ हनार शब्दों- 
का पाठ करता था और इतने ही शब्द लिखता था, ये सब विद्वान 
तक्षशिलाहीके विद्यालयमें पढ़े थे । उदन्तपुरीके विद्यालयमें ६ 
हजार विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यह विद्यालय ईस्वीसन्‌ १९०३६ 
में नष्ट हो गया। विक्रमश्शीलके विश्वविद्यालयमें जो कि ईस्वी- 
सव्‌ ७०९ के लगभग स्थापित हुआ था, ६ पाठारूय, ६ अजञ्- 
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सन्न, १०८ अध्यापक ओर बहुतसे मन्दिर थे ! नालन्दाके विश्व- 
विद्यालयमें जिसका कि ईसाकी सातवीं सदीर्मे अस्तित्व था, १० 
हजार विद्यार्थी, १९ सो अध्यापक और एक नो मंजिलका रत्नो- 
दधि' नामक पुस्तकाऊय था। इस पुस्तकालयसे चीनका प्रसिद्ध 
यात्री हुणनसंग ग्रन्थोके ३५७ गद्ढे २० घोड़ोंपर छादके ले 
गया था ! इससे पाठक कल्पना कर सकते हैं कि, उक्त पुस्तका- 
रुयमें कितने ग्रन्थ होंगे, मिसमेंसे ६६९७ गठ्ढे तो एक यात्रीकी 
प्राथेनापर उसे दे दिये गये थे ! दक्षिण महाराष्ट्रके धनन्‍्यकटक 
स्थानमें भी एक बड़ा मारी पुस्तकालय था, जिसके अस्तित्वका 
रेस्वीसन्‌ ४०० तक पता लहगता है। तातारमें भी एक विश्ञाल 
ग्रन्यालय था, जिसमेंसे ४ हनार ग्रन्य एक मुसलमान बादशाह 
देहलीमें ले आया था । काइमीर, नेपाठू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, 
अहमदाबाद, बढ़वाण, सिद्धपुर, महसूर, तंजावर, आदि स्थानोंके 
पुस्तकालय अब रक्षित हैं | इनमें अपूबे २ ग्रन्थरत्न संग्रहित हैं । 


विविध विषय । 
महासभाका अधिवेशन--महासभाका अधिवेशन सम्मेद- 
शिखरपर दो वर्ष हुए हुआ था। उसके बाद पारसारू एक अधि- 
वेशन मुनफ्फरनगर्म हुआ, जिसमें कोई भी कार्यवाही ठीक नहीं 
हुईं। छोगोने अपने एक देशाय झगडोंका फेसला अपनी इच्छा- 
सुसार करानेके लिये महास्रमाकों भी कीचडर्म घसीटना चाहा। 


किन्तु जब मेलेके छीटे बहुत पड़ने छगे, तब सभापति साहब हट 
गये और उन्होंने सभाको बचा लिया। उक्त अधिवेशनपर यह 
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ज्ञान हुआ था कि, समाप्तदोका कोरम ( जघधन्य संख्या ) भी पूरा 
नहीं हुआ था ओर यदि ज्यों त्यों करके नियमकी पूर्ति न 
की जाती, तो अधिवेशन ही न हो पाता। प्रस्ताव कोई महत्त्वके 
न हुए और न कोई प्रभावशाली व्याख्यान हुए | यादि उस समय 
जैन महामंडलका अधिवेशन न होता, तो यह भी न मालेम 
होता कि, मैनियोममें भी कोई पढे लिखे लोग हैं । बस अब यह 
आवश्यक है कि, महासभाका अधिवेशन किसी अच्छे स्थानपर 
किया नावे ओर उसका प्रत्येक कार्य नियमवद्ध किया जाय | 


मुसलमानों द्वारा गोवध निषेध -- विहार प्रान्तम जहां कि, 
किप्ती समय जेनमुनि और बोद्धमिक्षु विहार किया करते थे, 
गोवध रोकनेके लिये स्थान २ पर सभाएं की जा रही हैं। पर ये स- 
माएं मेन या बोढ्धों द्वारा नहीं, मुसलमान सज्जनोंद्रारा हो रही 
हैं। मुसलमानभाई कहते हैं, गोवध कुरानसे विरुद्ध है। 


निकलके वरक--एडीसन साहबने जो कि फोनोग्राफके आ- 
विप्कारक हैं, निकल धातुके वर्क इतने पतले बनाये हैं कि, 
२०,००० बीस हजार वरक सिफ एक इंच मोटे होते हैं । पतलेसे 
पतले कागजके ३ वरक इसके ४ वरकके बरातर होते हैं। ये 
वरक कागनके तौरपर काममें लाये नावेंगे । कागजसे सस्ते 
भी पडेंगे। 


दो छात्रइृत्तियां--रानकोटके रईस अमृतलाल मीमनी कोठा- 
रीने अपने स्वर्गीय पिताकी यादगारमें २९००० ) पश्चीस हनार 
रुपयेका दान किया है। इस द्रव्यसे डाक्टरी और इंनीनियरी 
पढनेवाले दो विद्यार्थियोंको ३५० ) और ४९० ) वार्षिक छात्र 
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वृत्तियां दी जाया करेंगी । काठियावाडके छात्रोंका इन वृत्तियोंपर 
विशेष अधिकार होगा । 

राजधानीका नकशा--पाठकीकों मालम होगा कि, भारतकी 
राजधानी अब कलकत्तेसे उठकर देहली लाई. जायगी। इस नह 
राजघानीक बनानेक्े लिये विलायतसे नकशा बनानेवाले बुलवाये 
जावेंगे |! विलायतम हरएक कामकों एक विशेष विज्ञानका रूप 
दे दिया गया है और वहांके छोग प्रत्येक विषयमें अपनी सारी 
शक्तियोंकोीं लगा कर अस्राधारण योग्यता प्राप्त करते हैं। # 

पारसीका विद्यादान--बड़ोदाके डाक्टर माणिकशानी मरते 
समय एक छाग दश हजार रुपये दान कर गये हैं। इन रुपयोके 
व्याजसे उन पारसी विद्यार्थियोंकों छात्रवृत्तियां दी जावेगी, जो 
विलायत जाकर विज्ञान और साहित्यका अध्ययन करेंगे अथवा 
टाटा इनष्टीट्यूटम शिज्पकाय सीखेंगे | इन वृत्तियोंकी सहायतासे 
जो छात्र अपनी विद्याध्ययन समाप्द करके अर्थोपा्नन करने छगेंगे, 
वे ली हुई वृत्तिको मय चार रुपये सेकड़े सूदके धीरे धीरे उक्त फंडर्मे 
जमा करा देंग। इससे विद्यार्थियोंको समयपर सहायता भी मिलेगी 
ओर उक्त विद्याप्रचारक फंडकी वृद्धि भी होती जायगी | दानकी 
कैसी अच्छी विचारपूर्ण पद्धति है। ऐसे दानोंकी मेनसमाजमें बहुत 
बड़ी नरूरत हे | परन्तु इस समाजके धनिकोंकोी ऐसी बार्ते कहांसे 
सूझ्ते | उनकी तिजोरियोंमें व्याह शादियों, ज्योनारों, नुक्‍्तों, और 
रथप्रतिष्ठाओंके खर्चोंसे जब्र रुपये बचे, तब न ऐसे कार्मोर्मे लूगा- 
नेके लिये वे तयार होवें। 


हा 





पिछले ५ नोट भ्ीयुत बाबू अजितप्रसादजी, एम. ए. वकौल, लखनऊने 
भेजनेकी ऋपा की है। 
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करहलका मभेला--माघसुदी ३ से ८ तक करहल ( मैनपुरी )में 
विम्बप्रातिष्ठाका उत्सव था । इस मेलेमें स्याद्वादवारिघि प॑ं० मोपा- 
लदासजी, न्यायाचार्य प० माणिकचन्द्रजी, कुंवर दिशिनयसिंहनी, 
प्‌० घमेसहायजी, बाबू चन्द्रसेननी, बात्रा ठाकुरदासनी, ब्र० मोती- 
लालजी, पे० उदयलालजी काशलीवाल, ओर नाथूराम प्रेमी 
आदि अनेक व्याख्याताओं तथा प्रचारकोंका समागम हुआ था। 
चार पांच दिन दोपहर ओर संध्याको अच्छे २ प्रमावशाली 
व्याख्यान हुए मिनसे जेनघर्मका महत्त्व प्रगट हुआ और उपस्थित 
माइयोंके छृदयम नेनधर्मकी तथा मेननातिकी उन्नति करनेका नों- 
श॒ भर गया। पिछले दिन जैनसिद्धान्तपाठशाला मोरनाके लिये 
अपील की गई ओर उपस्थित भाइयोने २०८॥) की नगद सहाय- 
ता दी । द्रव्य दाताओंकोी घन्यवाद ह। 

शासत्रीय च्चो ,-हरीका त्याम--बाबू भूरामछजी निमोतिया, 
मास्टर दरबार हाईस्कुल बीकानेरन इस विपयमें एक लेख भेजा है, 
निमप्तका सारांश यह है किः--“ दो वर्ष पहिले जैनहिंतेषीमें इस 
विषयपर कई लेख लिखे गये थे परन्तु अभी तक किसी पंडित महा- 
शयने यह निणेय नहीं किया कि, 'सुक॑ पक ततं' इत्यादि गाथानु- 
सार प्रासुक की हुईं हरी चीजको हरीका त्यागिखा सकता है या 
नहीं। क्या जेनियोरमं कोई इस विषयके निर्णय करनेवाले पंडित 
नहीं रहे? मेरी समझमें पंडित तो अहुत बड़े २ हैं, परन्तु उन्होंने 
इस विषयमें अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया है। मेरी प्रार्थना है 
कि, पेडितमंडली इस विषयमे जो कुछ शाल्रोक्त समझे, उसका 
निर्णय करके प्रकाशित करनेकी कृपा करें| मेरी बुद्धिके अनुप्तार 
हरीका त्याग प्चित्त त्याग प्रतिमा और मोगोपमोम प्ररिमाण इस 


२४१ 


दो प्रतिमाओँमें होता है। सचित्तत्यागर्में सचित्त वस्तुका त्याग किया 
जाता है, इसलिये इसव्तका पालन करनेवाला अचित्त की हुई वस्तु 
खा सकता है। जिस तरह मुनिराज अचित्त किया हुआ जल वा 
मोजन ग्रहण करते हैं । परन्तु भोगोपभोग परिमाण व्रतर्म हरियों- 
की गिनती कर ली जाती है और उस गिनतीसे ज्यादा कोई हरी 
नहीं खाई जाती है, चाहे वह अचित्त वा प्रासुक ही क्यों न हो । 
जैसे कोई पुरुष दिनमें पांच वार भोनन करता हो और परिमाण 
कर ले कि अष्टमी वा चतुदशीको एकबार भोजन करूंगा, तो फिर 
वह उक्त दिनोमे एक बारसे अधिक मोजन नहीं कर सकता, चाहे 
भोजन कैसा ही शुद्ध क्‍यों न हो । इसी तरह जिसने प्रतिज्ञा कर 
ली कि, अष्टमी चतु्दशीकों हरी नहीं खाऊंगा, तो वह उस दिन 
हरी कदापि नहीं खायगा-चाहे वह अचित्त ही हो। बल्कि जिस 
पात्रमं हरीका कुछ संसगे होगा, उस पात्रमे मी भोजन नहीं करे- 
गा । यदि यह पूछा मावे-कि, जो हरी सुखा छी जाती है, उसका 
प्ताग क्यों खाया जाता है? तो उत्तर यह है कि, हरीके सागमें 
और सूखीके स्तागमें बडा ही अन्तर है। अचित्तकी अपेक्षा तो दोनों 
एक हैं, परन्तु भोगाभिलापसे निवृत्ति करनेकी अपेक्षा जुदी ३ हैं + 
सूखीके खानेसे भोगाभिलाषकी निदृत्ति ज्यादा है-उतनी हरीके 
अचित्त करके खानेस्े नहीं है। दूसरे सुखाकर साग बनाकर खाना 
दुःसाध्य है-देर लगती है। पर हरीको अवित्त बनाकर खाना सुख- 
साध्य है--उसी वक्त अचित्त हो सकती है। सिवाय इसके हम 
जितनी वस्तुएँ खाने पीनेंके काममें छाते हैं, वे प्राय: खूखी ही होती 
हैं। अब यदि दरीका त्यागी सूखी नहीं खाने, तो उसे इन सब 
सूखी वस्तुओंकी गिनती करनी पड़े। इसलिये इस अतवाडेके सूखी 


श्ह्कर्‌ 


खानेका प्रचार हो गया है।” इस विषयमें हमारा वक्तव्य यह है 
कि, भोगोपभोग परिमाणमें यदि कोई इस तरह त्याग करे कि, मैं 
भिंडी, तोर३ई, करेला आदि अमुक २ वस्तुएँ नहीं खाऊंगा; तो 
अवश्य ही वह उक्त वस्तुओंकोीं हरी, सूखी वा पकी आदि किसी 
भी अवस्थामें नहीं खायगा। क्योंकि उसने उन वस्तुओंको उद्देश्य 
करके त्याग किया है। परन्तु यदि वह इस प्रकार त्याग करता है 
कि, मैं अमुक २ हरीयें नहीं खाऊंगा, तो उनको वह हरी अव- . 
स्‍थामें ही नहीं खायगा । क्योंकि उसने हरी अथांतू सचित्तका त्याग 
किया है। पक्री सूखी आदि अवित्त अवस्थाओम॑ खानेसे उसके 
ब्रतमें दोष नहीं छुग सकता है। हरितके त्यागर्म अचित्तके भी त्याग 
का विधान लेखक महाशय क्यों करते हैं। यह समझमें नहीं आता 
है। नेनसिद्धान्तके अनुप्तार तो हरी वा हरितका अर्थ संचित्त वन- 
स्पति ही होता है। हरे रंगसे अथवा पकी सूखी आदि अवस्था- 
आओंसे हरित शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह हरीके मुखा- 
नेमें और पकानेमें भले ही थन्तर हो अर्थात्‌ उसमें आरंभादिका 
भले ही तारतम्य हो । परन्तु भोगोपभोग परिभाणबतसे उप्त तारत- 
स्‍्यका कोई सम्बन्ध नहीं है (ईप्रेछले लेखोंमें इन बातोंका अच्छी 
तरहसे विचार किया जा चुका है। 


खाए एप पी ८४) 


हुआ शी ; 
नए ल्‍ 
४. हा #: १ 





आवश्यकता है। बन 


» दिक्षा प्रणाकीस परिचित प्रेजवेटकी से १००, तक 
! कर अंडर ,, की, ४०, में ७०) तक 
१ 


हि अंत्म पामका, ३० । में #०) तक 
/ स्थाय उ्याकरणमसे परिचित घमं शिक्षककी३ «से ७०) तक 
२ रक्षकाकी जो अद्मचारियोके साथ रहकर पहचरिक कार्य कर 
म्कें २०४ स्‌ ६०। तक 
प्राथना पत्र निन्न पनेयर आना चाहिये:--- 
आंबगाता क्षीऋपन ब्रह्मनयांश्रम, हस्नेनापर 
पाष्ट -अहसता -असला - मरम । 


श्रीमनतच्च प्रकाशिनी सभा इटवाका 
तताय वापकात्सव 


मिती इसाख बंदी ३ गुरुवारसे » सममयार सम्बने १०९६० मुता 
बिक ता> ४ अंप्रेलसे ८ अप्रैल घन १०? * तक इस्टरकी छुद्औियामि 
होगा । ता+ 4 कप 2 अधलका पहली ओर कोटनी ग्थयात्रा 
तेख| लगा कीलन होगा | लिसर्म नवीन बलने मंद लियाका अपवय 
पानन्द सहिगा। खीर ता०8 से ७ अधैल तक सभाके उत्सव जिसे 
बंद + विद्रानक उत्तमीक्तम व्याख्यान हागे | जबकी तार आय- 
प्रमाजमिधाका खाटन नतबा शाका समाधान सनन योग्य हांगा। नथ। 
१ नंप्रीन महाशय जेनेचम ग्रहण करग । जत. प्राथना हू कि जाप 


उत्पतम अवह्य परभारिय । पार्धी--पमंत्री चन्द्रसन जन व्यय: 
कम कित, 
बाऊबोध सेनधम |! 
तीसरा भाग 


इसके टो भाग पहिले छप चुके हैं | म्कलोम तथा आलकोक! 
पमिक शिक्षाके लिये अत्यन्त उपयोगी एसतक है| भृह्य दो आना | 


मिलनेका पता -+ 5 


5 


नई पुस्तकें । 
पुरुषार्थंसिदरभुफाय । 

श्रीअमतचन्द्रसूरिक्रृत मूछ कछोक, और नाधूरामप्रेमीकृत अन्ब- 
यार्थ भावाथे सहित। यह अन्य एकबार छपकर बिक गया था, देह 
वर्षोंसि यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा- 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्थ जेनतत्त्वोॉका भाण्डार है| इसकी 
प्रशंसा लिग्क्कर ग्रन्थका महत्त्व घटाना है। कागज छपाई साईज 
पू्ववत्‌ है। न्‍यों० एक रुपिया | 


ज्ञानाणव | 
श्रीशुभचर्द्राचायक्रत मूल ओर पे० पन्नालालजी वाकलीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहित! यह ग्रन्थ भी कई तपोस नहीं 
मिलता था. इस कारण फिरसे छपाया गया है।न्यों० भार रुपिया ! 
साप्टिकत्तच्वगीमांसा । 
प्‌, मोपालदासजी स्याद्वाद तारिबिका सृष्टि कत्ता स्बण्डन विषय 
के लेख | मयो. एक आना | 
सज्जनांचत बल्लभ | 
यह ग्रन्थ कई वर्ष पहिले छपा था. किन्तु अब कह वर्षोंसे नहीं 
मिलनके कारण फिरसे छपाया गया है। इसमे मूल पद्म उसके नीचे 
स्वर्गीय ५० मिहसचन्दनीका पद्यानवाद, और सरल अर्थ हे | अन्त 
यती नयनसुखर्नीका बनाया हुवा पद्यानुबाद भी लगाया गया है । 
तैराग्यका मनोहर ग्रन्थ है। मुल्य दो आना मात्र है | 


: सब प्रकारकी पुस्तकें मिलनेका पता-- 


श्रीजेनग्रंथरत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, मो ० गिरमांव+बूुवरई । 


शा जुऊ, ४ ६१.6 ०. 


जैनहिलेषी । 
जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और 


पर्म सम्बन्धी लेग्वोंसे विभूषित 
मासिकपन्र । 





टाजलज+ 


क््ल्स्ध््द 
गशि+ दो 

















ञ / है. 9... '। 
2 सम्पादक और प्रकाशम--शभ्री ना धूराम प्रेमी ! 0 
४ है कप बा पा ] ] 
१. आडवयाँ खेत अंद, 
शक भाग रे र < >्८ श्ड्ा * ४ 
७0. भाग।। अीखीण नि० ब्वंचत >४३८ | १५ 
हे ४१! न्‍ न 3 कि हर ५ 
( विषयसूलीी श्र्प्ठ | 
हर 6२ ट 
(पर ६ करतीटक-जन कवि । हु .. *ेढ: २०, 
7 - अ्सोनांगेर ,सद्धक्षत्र .#... 0६ कक. अंडे ५) 
ः महासभाके विषयर्भ कुछ ने हम ५ ४२० वही 


८ दक्षिगमहाराहु जन सभाका अादहवा अधिवेशन ... २६७ 
« युरापका धर्म विदवास 


&: * - जे 


श 5 श्ातिके विज्ञानम अजॉि 3३३ ०५. २७९ 
(2, » विविर्धाविषय आज 
रे / हुए समाचार हे * कक दी 
2 5 पुस्तकसमालोचस ह छ 

! / | कट 

0 |... पत्रव्यवहार करमेका पता-- 


मैनेअर---भ्री जैनधन्थ रमाकर,_ कायोछय | 
«. हीराबाग, पॉकशंगिरसीब-्यम्ब_ ।4 £ 
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एिए।#०व 99 ४. है, है छवान 8६ 5 ताएफकछांकद, सि८७-क, चिप 7, 
* , ेशदुलदाता डिबलं; नरतछत, पिता ए. रित लि (ु०का।४७ 07% 


जैनहितेषीके नियम ! 


९, जनहितेषीका वार्षिक मूल्य ढाकखर्च सहित १॥) पेशगी है 

२. प्रतिवर्ष अच्छे < ग्रन्थ उपहार दिये जाते हैं ओर उनके छोटे बडेपनके 
अनुसार कृछ उपद्ारों सर्च आधक भी लिया जाता है | इस साहका उपहारी 
खर्च ॥) है ; कुल मुल्य उपटारी ख्चसहिन २) है ' 


हट 
|] बढ 


इसके आहिक साटक साहस हा अनार जाते है, बंचम नहीं।, बीचसगआहक 
बननेबाल)का पिछले सर्च अछू शुरू खालस मंगाता परदुश, साल दवालीयसे गुरू 
निकाल ले हे 
हद ह 
है, जिय हात हा गचन्च इ्परहागक, लगे बियल हाथा बड़ी दिया जायय। 
ब्ड ऊपर 2 च डक 
ण्सवे बदले दृरागा के४ ग्रन्थ नही दिया जाथग! 


५, प्रप अकरो महलका अंक याद न सिला हो, तो सन दिया जायगा 


क्र 


दी तीम माहने वाट जिरानवाल!का पहलजओे शा दा आना मत्यसे प्राप्त हें! 
गकेग ; 
च हे ५ पिता 

४. पर ये आय हद आह | उक्त, 8 जिकत सो अना जा इज 

५ चयहक 3, हसावचनाओी पूं६१॥ जरा बगरद “सम्पादक, जैन 
तो तक ह हि पता हु हि न ही ग ५ ॥॒ व ह है 
हिनयी, पाण मारना, जिला ग्वालियर के पतले तेजना बआाडेब 

3 ५. हा 

व. टी सभी आब प्चाकी परत प्रजत।4 संभाईर, भअनग्नधरत्नाखर 

ट दर + । अ ्ष 
ड व कस पृ व शिश्शांग, संप्रधारुम वनता माह ॥ 


लध्ष्मा, 


परखचित्र मालिक पर्रिक। 
थाने ही वर्ष यह पब्रकाों हिस्दी साफियर्वा कैसी और किसी सेवा कर 
2हुं। है का ड्िन्दा। उगतमे अस्ा सॉनि प्रकट है । इराक ऐॉलिहामिक लेखोंकी 
स्लक्‍ताबे| आपके ० उन मुक्तकेटरों स्वाफार किया है. इसकी कॉबिता की 
रस और नाप ८ परठ़काके हदयकी पान मोह लेती है; सयल आह- 
पर्जीक बे पष्तोम निकलती है । बार्षिक मृस्य सते साधारण + ), विधाशियोंस 


4 ' ॥) इम्लेंका आअझकू ८: 





जेनहितेषी । 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन निनशासनम्‌ ॥ 


आठवां भाग] चेत्र श्रीवीर नि० सं" २४७३८ [छठा अंक 


कनांटक-जेन-कवि। 

२० गुणवर्म--इस नामके दो नेनकवि हो गये हैं, एक दूरि 
बशपुराणका कर्त्ता और दूसरा पुष्पदन्तपुराणका कर्त्ती। पहिला 
गुणवम इंस्वी सन्‌ १०९० के लगभग हुआ है | अभिनव वविद्या- 

; नन्दिन अपने काव्यसार नामके ग्रन्थर्म गुणवमाके शुद्रक नामक 
'ग्रन्थके कुछ पद्म उद्धृत किये हैं, निससे मालूम होता है कि, उसने 
कोई शूद्रक नामक ग्रन्थ भी रचा था, जो अभी तक कहीं देखनेमें 
* नहीं आया। इस ग्रन्थर्म किप्ती गंग नामके राज़ाका जि्॑तके कि 
गंगाजुन गंगचक्रायुधांक रूपकन्दपे आदि नामान्तर व विशे 
पण थे चरित्र ओर स्तवन है। नागवंम कविने गुणवर्मकी “ लक्षण / 
ग्रन्थकर्ता ' बतलाया है। इससे इसका बनाया हुआ कोई व्याकर-- 
णग्रन्थ भी होना चाहिये । इसके पीछेके नागवर्म, नयसेन, रुद्र- 
भट्ट आदि कवियोंने अपने ग्रन्थों गुणवमेके कविता चातुर्यकी 
बहुत प्रशंसा की है, निससे मारूम होता है कि, यह एक सुप्रसिद्ध 
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कवि हो गया है। दूसरे गुणवर्मका समय इस्वी सन्‌ १२३१५ के 
रूगभग निरिचित हुवा है । 

२१ गजांकुश- मलिकाजुन, नयसेन आदि कवियोंके प- 
दयोसे विदित होता है कि, गज अथवा ग़जांकुश नामका एक 
जैनकवि इंस्वी सन्‌ १११० के पहिले हो गया है। दुर्गसिहने 
इसका 'विनितारिदंड नायक” कह कर उल्लेख किया है, जिससे मा- 
लूम होता है कि, यह कवि होनेपर भी एक शूर सेनापति था । 
इसका एक नाम गजग भी था । रुद्रभष्ट, अंडय्य, काशिराज, 
कुप्॒देन्द्‌ वाणिवल्भ आदि कवियोने इसकी स्तुति की है, परन्तु 
इसका अभी तक कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। 

२२ कविमल--राजेन्द्रचूडके राज्य कालमें ( ईस्वी सन्‌ 

०९७) जो अठारहवां शिलाशासन लिखा गया है और जो हेग्गड- 
देवके कोटि नामक स्थानमें है, उससे ऐसा मालम होता है कि 
नुगुनाडके अधिपाति चोलनरेशकी देकव्बे नामकी ऊड़की थी। यह, 
नबत्रिलेनाड के स्वामी एचनको व्याही थी। इस एचनने अपने दा- 
यादोंको मार डाला था, इस अपराध उसका सावंभोम नरेशकी 
आज्ञासे शिरच्छेद किया गया था। देकब्ने अपने पतिके इस विर- 
हको सहन न कर सकी, इसलिये उमके साथ ही सती हो गई 
चितामें जल गई | इस पतिकब्रताके स्मरणार्थ नो शिलालेख लिखा 
गया है, उसका पद्य अहुत ही भावपूणे और सुन्दर है। कविमल्ल 
इसी लेखका रचयिता है। और इससे वह एक उत्तम कवि मालम 
होता है। उसका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ प्राप्य नहीं है । 

२३ नागवमाचार्य--यह उदयादित्य रानाका “ सेना नाय- 
क * और ' सान्धि वैग्रह्िक मंत्री' था। यह ईस्ती सन्‌ १०७० 
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के लगभग हुआ है। यह बड़ा धर्मात्मा और परमार्थी या। 
बलिपुर नामके स्थानमें इसने बहुतसे मन्दिर बनवाये थे और ख्रुत्तु- 
रेडे नामके स्थानमें सिद्धतीर्य स्थापित किया था । अपने भास्क- 
रादि भाइयोंको उद्देश करके इसने एक चन्द्रचूड़ामणि शतक 
नामक ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थका दूसरा नाम ब्लानसार 
भी है। इसमें वैराग्यकों जागृत करनेवाले बहुत ही सुन्दर पद्म ई। 

२४ दामराज--सावभोम जिश्वुवनमल्छ नरेश ( राज्यकाल 
ई० सन्‌ १०७६ से ११२६ ) का गंगपेरमानडीदेव नामक सा- 
मन्‍्त राजा था । ओर उसका नोक्कय हेग्गढ़े नामका मंत्री था। 
पहिले यह कवि इसी मंत्रीका आश्रित था। परन्तु शिवमोग्ग तह- 
सीलमें जो दशवां शिलालेख है, उसमें इसने अपनेको 'सान्थधिवेग्रहिक 
मंत्री ' लिखा है। इससे माछृम होता है कि, पीछेसे इसने उक्त 
पद्‌ पा लिया होगा। गंगपेरमानडीदेवने बहुतसे मिनमन्दिरोंको 
ग्रामादि दान किये थे, और उनके शासन दामराजसे लिखवाये 
ये। उक्त शासन लेखोके पर्मयोसि यह बात निःसंकोच कही जा 
सकती है कि, वह एक उच्च श्रेणीका कवि था। मालुम नहीं, इस 
कविने किसी स्वतंत्र ग्रन्थकी भी रचना की है, या नहीं। इसका 
समय रस्‍्वी सन्‌ १०८५ के लूगभग माहम होता है। 

२५ झंखवर्म--इसकी “अलंकार शासत्रकार' के नामसे ख्याति 
है। परन्तु इसका कोई ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ | द्वितीय 
नागव्भने अपने काव्यावलोकन अन्धर्मे, इसकी प्रशंसा की है। . 
रुद्रभटटने मी इसकी स्तुति की है। 

२६ नागचन्द्र--इसका दूसरा नाम अभिनवपंप है। कंत- 
डीका यह वैसा ही कवि समझा नाता है, मेसे हिन्दीके तुलसीदास। 
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कनोटक “प्रान्तमें नागचन्द्रकी रामायण वा पंपरामायणका प्र- 
चार है। यह ग्रन्थ ऐसा सुन्दर और सरस है कि, इसे प्रत्येक 
घर्मका अनुयायी पढ़ता है। कोई इस बातका ख्याल नहीं करता है 
कि, इसकी कथा जेनघमंके अनुसार है। यह ग्रन्थ गद्य पद्यमय है | 
इसमें छह आश्वास है| इस कविका दूसरा ग्रन्थ मलिनाथ पुराण 
है, जिसमें १९ वें तीमेकर मछिनाथका नरित्र १४ आश्वासोमें 
वर्णित है । यह भी गद्य पद्यमय है। इसकी वर्णन शैली बड़ी ही 
हृदयग्राहिणी है। जिनपग्लुनितनय और जिनाक्षरमाला ये दो 
ग्रन्थ भी इसी कविके बनाये हुए प्रसिद्ध हैं। परन्तु हमको इस विष- 
यमें संदेह है। क्योंकि इन अन्थोंकी रचना बहुत ही साधी और 
महत्त्वहीन है। यह कवि इंस्वी सन्‌ ११०९ के लगभग हुआ है । 
भारतीकर्णपूर, कविता मनोहर. साहित्य विद्याघर, माहित्य सर्वज्न, 
सूक्ति मुक्तावतंस, आदि इस कविके उपनाम थे। यह नेसा 
विद्वान्‌ था, वेसा ही धनवान्‌ भी था । मलिनाथ पुराणकी प्रशस्तिसे 
ज्ञात होता हैं कि, इसने बीजापुरम विपुल घन लगाकर मछिनाथ 
भगवानका एक विशाल मन्दिर बनवाया था और उप्ती समय माछि- 
नाथ पुराणकी रचना की थी । इमका निवासस्थान बीजापुर ही 
जान पडता है । इसके गुरुका नाम वालचन्द्र मुनि था । बालचन्द्र 
नामके दो मुनि हो गये हैं, निनमेंसे एक पुस्तकगच्छ भुक्त 
नयकीतिके शिष्य थे ओर प्राम्ृत ग्रन्थोके टीकाकार ( कनडी ) 
होनेसे “आध्यात्मिक बालचन्द्र' कहलाते हैं | ये सत्‌ ११९२ तक 
जीवित थे । दूसरे बालचन्द्र चक्रनच्छके थे ओर बीरनन्दि सिद्धान्त 
चक्रवर्तीके गुरु मेघचन्द्र ( पूज्यपाद कृत समाधि शतकके टीका- 
कार) के सहाध्यायी थे। यही दृप्तरे बालचन्द्र नागचन्द्रके गुरु थे। 
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नागचन्द्र नामके एक और विद्वान्‌ हो गये हैं, परन्तु वे गृहस्थ नहीं 
थे मुनि थे | तत््वानुशासन, लब्धिसार टीका ओर विधापह्र 
टीका आदि कई संस्कृत ग्रन्थ उनके बनाये हुए हैं । ___ 

२७. कन्ति--यंह ख्लरी कवि थी ओर ईंसकी कंवितीा बहुत ही 

+नोहारिणी होती;थी । कनैडी साहित्यमें शायद इसके पहिले ओर 
कई ल्री कवि नहीं हुई देवचेद्र कविके एक लेखसे मॉल्मि होता 
है कि, यह हैन्दें, अलंकार, कान्य, कोष, व्याकरंणादि नानी 
प्रन्थो्में कुशल थी। बाहूबंलि नामकं कंविने अपने नागकुमारचरि- 
तके एक पद्म इसकी बहुत प्रशंसा की है ओर इसे 'अभिनववा- 
देवी” विशेषण दिया है । द्वारसपझ्ुद्रके अलछालराजा विष्णुवर्धनकी 
सभामें अभिनव पंप और कन्तिसे विवाद हुआ था। अभिनव- 
पपकी दी हुईं समस्याकी उसने पूर्ति की थी। अमिनवपंप चाहता 
था कि, कन्ति मेरी प्रशेसा करे-उस्तकी की हुई प्रशंसाकों वह अपने 
गोरवका कारण समझता था । परन्तु कन्ति पंपकी प्रशंसा नहीं करती 
थी | कहते हैं कि, कन्तिने अन्तमें पंपकी कविताकी प्रशंसा करके 
उप्तको सन्तुष्ट कर दिया था-परन्तु सहज ही नहीं। पेपको, इसके 
लिये एक ढोंग बनाना पड़ा था। यह राजमंत्रीके धर्मेचन्द्र नामक 
पुत्॒की लड़की: थी। इसका समय पंपके समयके रूगभग समझना 
हा । इस समय इसका बनाया- हुआ कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 

। 

२८. नयसेन---यह कवि इस्वी सन्‌ १ १ १२के लगभग ध्ुरूगुन्द 
नामक तीर्थस्थानमें ३४ है। यह तेविद्य चक्रवर्ती नरेन्द्रसेन 
सूरिका शिप्य था। बहुत प्रभावशाली विद्धान्‌ हुए हैं। 
चालुक्यवंशीय भरूबवनेकपछ ( सन्‌ १०६५९ से १०७६ ) उनकी 
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सेवा करते थे। नयसेनके बनाये हुए दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, एक 
तो कनांटक भाषाका व्याकरण ओर दूसरा धर्मामत । धर्मार्ततको 
काव्यरत्न भी कहते हैं। इसमें १४ आश्वास हैं। इसकी कनडी 
माषा बहुत ही मधुर, ललित तथा शुद्ध है | नीति ग्रन्थोंकी पद्धतिसे 
इसमें श्रावकाचारका विस्तृत स्वरूप कहा है। इस कविकी भी 
कनडीके नामी कवियोंमें गणना है। इसके पीछेके कवियोने इसे 
“'सुकवि निकर पिक माकन्द,' 'सुकविजनमनः पह्ठानि राजहंस' आदि 
विशेषणोंसे मूषित किया है । 
[ अम्माप्त 





श्रीसोनागिर सिद्धक्षेत्र 
आर 
हमारे विचार । 


बहुत कम जेनी भाई ऐसे होंगे, जो इस सिद्धक्षेत्रसे परिचित न हों । 
यह तीथे बुन्देऊखंडके दतिया राज्यके अन्तर्गत है। जी. आई. 
पी. रलवेके सोनागिर स्टेशनसे लगभग दो ढाई मील दूरीपर सोना- 
गिर पववेत है । इसका प्राचीन नाम अभ्रमणगिरि वा श्रमणाचल है | 
* श्रमण' शब्दका अर्थ मेन मुनि होता है। इस पर्वतपर पृर्वकालमें 
जैन मुनि निवास करते थे और अनेक नैन मुनियोंने यहांसे मोक्ष 
प्राप्त किया था, इसलिये इसका श्रमणगिरि नाम अन्वर्थक मालम होता 
है | श्रमणगिरि, श्रवनगिर, सवनगिर, और सोनगिरि इस तरह ऋमसे 
अपश्रश होते होते सोनागिर शब्द बना है। इस पव॑तपर मो चम्द्रभभ 
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भगवानका मुख्य मन्दिर है, उसके शिलालेखसे* माठ्म होता है कि, 
विक्रमसंवत्‌ ३३९ में श्रमणसेन और कनकसेन नामके मुनियोंने 
मो कि मूलसंघ और बलात्कारगणके थे, इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा 
करवाई थीं और सोनागिरके मंदिरोमें यही मन्दिर सबसे प्राचीन 
है। आश्चर्य नहीं कि, इन्हीं श्रमणसेन मुनिके नामसे इस पवेतका 
नामकरण हुआ हो । ' श्रमण' का अपभ्रंश जिस तरह ' सोनः 
होता है, उसी तरह ' कनक' ( कनकसेनका संक्षिप्तनाम ) के पयो- 
यवाची ' स्वर्ण' का अपश्रृंश भी * सोन' ही होता है। बहुत लोगों- 
की राय है कि, सोनागिर उस सुवर्णगिरि शब्दका अपन्रंश है, 
जिसका कनकसेनसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। परन्तु यह सुवर्णंगिरि 
क्यों कहलाया इसका वे कोई बलवान प्रमाण नहीं दे सकते हैं । 
प्रत्यक्षम वहां कोई ऐसे सुबर्ण पाये जाने आदिके चिन्ह नहीं हैं, 
जिनसे इस नामकी सार्थकता सिद्ध की जा सके। विरुद्ध इसके 
श्रमणाचल वा श्रमणगिरि नाम वहां जो कई मन्दिरोम। शिलालेख 
है, उनमें लिखे हुए मिलते हैं ओर अर्थसे भी ये नाम ठीक मालुम 
होते हैं अस्तु । 
इस पविश्न तीर्थपर प्रतिवर्ष नैत्रमासके प्रारंगमें मेला लगता है 
ओर उसमे दूर दूरके कई हजार यात्री एकत्र होते हैं। यद्यपि 
इस वे झांसी आदि कई स्थानोमें ऐरेग हो रहा था, इस लिये उस 
ओरके बहुत कम लोग आये थे ओर कुछ आये भी थे, सो 
१ वर्समानमें जे चन्द्रप्रभका मन्दिर है, वह सम्बत्‌ १८८१में मथुरा निया- 
सी शेठ लक्ष्मीचन्दजीका जीर्णीद्धार कराया हुआ है! संबत्‌ ३३५०के पुराने 
लेखका सारोश दिन्दीमें उक्त जीणोंद्धार करनेवालेने जुदे शिखालेखपर लिखकर 
हि के है। पह मोजूद है, परन्तु माद्म दोता है पुराने झेखका पता 
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राज्यके छ्लेग प्रबन्धकत्ताओँद्वारा लौटा दिये गये थे, तो भी लगभग 
डेड दो हजार भाइयोंका समूह हो गया था। अपने चिरकालके मनो- 
रथको पुणे करनेके लिये द्वितीयाकी संध्यांकों हम भी इस समूहमें 
जाकर शामिल हो गये थे और पंचमीकी संध्यातक रहे थे | इस 
बीचमें बन्दना करते समय, जलेव निकलते समय और दूसरे मौकोंपर 
हमारे हृदयमें जो विचार उत्पन्न हुए, उन्हें हम वत्तमान जैन समा- 
जके उपयोगी समझकर इसें लेखमें प्रकाशित “करना चाहते हैं । 
आशा है. उनसे हंमारे पाठक कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठावेंगे। 

सोनागिरेंका पवेत गिरनार आदि पवेतोंके समान ऊंचा तथा 
विस्तृत नहीं है-तहुत ही मामूली है। विना किसी विशेष कष्टके 
दो ढाई घंटेमें अच्छी तरहसे इसकी बन्दना हो सकती है ओर 
पर्वतका घेर तो इतना कम है कि, परिक्रमा करनेमें पूरा घंटा भर 
भी नहीं लगता है। इतना छोटा होनेपर भी इस पवेतपर जैनिर्योकी 
विलक्षण उदारताने ६७ मन्दिर बनवा दिये हैं और यदि यह 
मन्दिर बनवानेकी उदारताका संक्रामक रोग बराबर इसी तरह जोर 
पकडे रहा, जैसा कि वत्तमानमें है तो बहुत ही थोड़े दिनोंमें सारा- 
कासारा पबेत मन्दिरोंसे ढक जायगा और फिर यह नानना कठिन 
हो जायगा कि, वास्तवमें यह कोई पर्वत है। केवल मन्दिरोंका 
एक स्तृपस्ता दीखेगा । 

बन्दना करते समय हमने नत्र इस बातपर गौर किया कि, ये 
मन्दिर कितने पुराने हैं, तो मालम हुआ दो चार मन्दिरोंकों छोड़- 
कर परवेतके प्राय: सत्र ही मन्दिर ऐसे हैं, जो विक्रम संवत्‌ १८०० 
के पीछेके हैं अथोत्‌ केवल १५० वर्षके भीतर इन सबकी रचने 
हुईं है। प्राचीन मन्दिरोंमें या तो कऋरद्रप्रम॒ुका मन्द्रि है, या एक 
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मन्दिरमें संतत्‌ १९७२ की घर्मचन्द भद्टारकके उपदेशसे प्रतिष्ठा 
की हुई प्रतिमा है। इसके सिवाय और कोई प्रतित्रिम्न या मन्दिर 
प्रचीन नहीं माठम हुए। और यदि हमारे दृष्टिदोषसते कोई रह 
भी गये हों, तो उनकी संख्या दो चारसे अधिक नहीं होगी । इन 
सब मन्दिरोमें जो प्रतिमाएँ हैं, यदि सत्य और स्पष्ट कहनेमे कोई 
पाप न हो, तो हम कहेंगे कि उनमें कोई भी ऐसी' नहीं है: जो 
शिल्पंशोसत्रके नियमानुसार बंनाई गई हो और उनसे प्रतिमापूननकां 
जैनियोंका जो मुख्य उद्देश है, उसकी पूर्ति होती हो। शिल्पशालत्तन 
बा मूर्तिनिमांण विद्याकी सूक्ष्म बातोंपर ध्यान रखना तो दर किनार 
रहा, इन मूर्तियोंके बनानेमें इतने भी कोशल्य पर खझ्यारू नहीं 
रकखा गया, जितना वत्तमानरमे जयपुर आदिके मूर्ति बनानेवाले 
रखते हैं | एक या दो प्रतिमाएँ अवश्य ही संगममेरकी बनी हुई 
ऐसी हैं, जिन्हें बुरी नहीं कह सकते हैं तो भी वे ऐसी नहीं हैं कि 
हमारे हृदयपर वैराग्यका कुछ गहरा असर डाल सके । इनको छो- 
डकर प्रायः जितनी प्रतिमा हैं, वे सब बेडौल, बेढंगी, अस्वभावक 
और गिरी हुईं शिक्षकलाकी दृष्टान्त स्वरूप हैं। दृष्टि, मुखमुद्रा 
आदि सूक्ष्म भाव जो चतुर कार्रीगरकी रचनामें दृष्टिगोचर होते हैं 
उनकी तो बात ही निराली है पर इनके बनानेवाले कारीगर ओर 
बनवाने वाले घनिक तो मालुम होता है, यह भी नहीं जानते थे 
कि ऊपरके घड़से पेरे बड़े होना चाहिये या छोटे शिर और 
धड़के मापमें कितना तारतम्य होना चाहिये। पेरोमे घुटनोंके 
स्थानपर अथवा नीचे ऊपर कुछ चढ़ाव उतारकी जरूरत है या नहीं 
ऐसी प्रतिमाएँ तो हमने ५०-६० से कम न देखी होंगी, जिनके 
पैरोंके पंनोंकी लम्बाई प्रतिमाके परिमाणसे मितनी होनी चाहिये, 
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उससे आधी या तिहाई भी नहीं थी। जब हमने इन बार्तोंका 
विचार किया कि, ऐसी प्रतिमाओकी स्थापना क्‍यों की गई-इतने 
आधिक मन्दिर क्‍यों बन गये ओर ये सब लगभग डेड सौ वे ही 
में क्यों बने, तो हमारी दाष्टिके सामने पिछली दो सो वर्षोंकी अंध- 
श्रद्धा तथा अज्ञानताका और भट्टारकोके विवेकशून्य शासनका 
चित्र खिंच गया । जत्र भद्टारक गण स्वयं विद्याहीन होने लगे समी- 
चीन विद्या तथा चारित्रसे रहित होने लगे और साथ ही साथ उनमें 
स्वार्थकी मात्रा बढ़ने लगी, तब उन्होंने जैनधर्मकी रक्षाका केवल 
यही उपाय तजनवीन किया कि, खूब मन्दिर बनवाये जावें और 
प्रतिष्ठा करवाई जावें | इन कार्मोसे उनके स्वार्थकी साधना भी 
होती थी | सुतरां शम ओर उन्होंने अपनी शाक्तिका मी उपयोग 
विशेष रूपसे किया ! मैन समाजर्मभ अज्ञानका साम्राज्य था ही 
फिर क्या था घड़ाधड मन्दिर बनने छगे | एकको सिंगईकी 
पगडी बँधवाई गई, तो दूसरा सवाई सिंगई बननेको तयार- हो 
गया | ओर एकने पांच हमार लगाकर मन्दिर बनवाया, तो दूसरा दश 
हजार लगानेकी प्रतिज्ञा करने लगा। इस तरह देखादेखीसे बराबर 
मन्दिर बनते गये और उनकी संख्या सैकडॉपर पहुंच गई। जो 
लोग भट्टारकीके शासनसे जुदे हो गये थे-जिनपर तेरहपंथकी 
मुद्रा ठग चुकी थी । उन्होंने भी इस कार्येम योग दिया, वे भी मन्दिर 
बनवानेमें बीसपंथियोंसे पीछे न रहे। प्रभावनाका मन्दिर बनवानेके 
अतिरिक्त और भी कोई अच्छा मार्ग है-इसका ज्ञान उन्हें मी नहीं 
हुआ | हम यह नहीं कहते हैं कि, इन मन्दिरोंके बनवानेवार्लोर्मं ध- 
मेबुद्ध बिलकुल ही नहीं थी, अथवा इन्होंने कुछ पृण्योपानैन महीं किया 
होगा। नहीं, हमारा अभिप्राय केवल यह है कि, वे अंधश्रद्धांड भौर 
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गतानुगतिक होंगें। उनमें धर्मके स्वरूपका ज्ञान बहुत ही कम होगा। 
जिसमे मद्टारकनीने धर्म कह दिया उसमें धरम और जिसमें अधैमे कह 
दिया उसीमे अधम समझते होंगे । यदि वे कमसे कम इतना भी समझते 
कि, नैनियोंके यहां जो मूर्तिपूना है। वह केवल वैराग्य मावोंकी वृद्धि- 
के लिये तथा अपने पूर्व महात्माओंके उत्कृष्ट चरित्रका स्मरण करनेके 
लिये हैं । एकपर एक मन्दिर बनाकर मगवानको राजी करनेके लिये 
नहीं है, तो उनके द्वारा ऐसी बेडौल प्रतिमाओंकी स्थापना न होती ! 
यदि वे जानते कि, प्रतिमाओंकी सतोम्यता तथा शान्तिताके अनुसार 
भावामें भी कुछ तारतम्य होता है, तो निन मन्दिरो्भ बीस २ 
हजार रुपया “लगाये हैं, उनमें प्रतिमाओंके लिये भी दो ९ चार २ 
हजार रुपये ख्न करते। जिन दिनोंमें ये मन्दिर बने, उन दिनों यदि 
जैनसमा नमें अज्ञान अंधकार नहीं होता, तों अवश्य है कि, मंदि- 
रोके साथ २ चार छह पाठशाला, पुस्तकालय ओर दानालय आदि 
संस्थाएँ भी स्थापित होतीं । प्रभावनाके लिये ये काम भी कुछ कम 
महत्त्वके नहीं हैं| पर इनका महत्त्व उस समयका समाज नहीं स- 
मझ सकता है, जब चारों ओर अज्ञान अंधकार छाया हुआ था। 
आज चारों ओर ज्ञान सूर्यका प्रकाश फैल रहा है और जहां तहां 
विद्याको ही सबसे अधिक महत्त्व दिया जा रहा है । परन्तु ऐसे सम- 
यमें भी जेनसमान जजत्र मन्दिर बनवाने ओर प्रतिष्ठा करवानेमें ही 
सबसे अधिक दत्तचित्त है, तब उस समयमें जब कि विद्यादेबी 
केवल धम्मगुरुओंकी अथवा इनेगिने दश पांच पडितोंकी ही गृह- 
दासी हो रही थी, पुस्तकालय पाठालयादिकों को कौन पूछता था । 

जिन बिढंगी प्रतिमाओंका हमने ऊपर जिक्र किया है, उनके 
विषयमें दूसरे छोगोंके मत कैसे हैं, यह माननेके रिये जब हमने 
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दो चार सज्नेंसि मिनमें एक दो शिक्षित भी थे, पूछा तो उन्होंने 
शिरः:संचालन और ईषन्नेत्र मुकुलित करते हुए कहा-आहा ! केसी 
दिव्य मूर्तियां हैं। अमुक मन्दिरिकी मनोज्ञ प्रातिमाके समक्ष कैसी 
शान्ति मिलती है । यह सुनकर मैंने अपने मनमें कहा,-'हे 
अन्धश्रद्धे, तुझे नमस्कार हैं। तेरे प्रचंड शासनने लोगोंकी सत्य- 
निष्ठा और सदसद्विवेक बुद्धिको तो मानो देश निकाला ही दे दिया 
है। तू छोगोंको नत्र्दस्ती धर्मात्मा बननेके लिये लाचार करती है। 
जो तेरी आज्ञासे जरा भी विरुद्ध हुआ कि, उसकी मिट्टी खराब 
होती है। आज ' देवागमनभोयानादि ' कारिकाएँ कहकर भग- 
वानकी परीक्षा करनेवाले मगवत्समन्तभद्र नेसे आचार्य भी होते, 
तो उनपर भी आपत्ति आये विना न रहती । उनका उपदेश सुनना 
भी बन्द कर दिया जाता । देखना है कि, हमारे समाजमे अब तेरी 
तूती और कितने दिन बोलती है! 

पर्वतके ऊपर पहुंच कर जब हमने एकबार सत्र ओर दृष्टि डाली 
तब हमारे मनमें एक अपूर्व भावका उदय हुआ | अहा ! यह वही 
पवित्र भूमि है, नहां किप्ती समय सैकड़ों मुनि संस्तारकी विषय- 
वासनाओंसे विरक्त हो कर आत्माका चिस्तवन करते थे। जगतके 
सृक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोोका अपनी विशदबुद्धिसे विचार करते थे, और 
निरन्तर, प्राणीमात्रके हितके लिये प्रयत्नशील रहते थे। यह वहीं 
विद्याभूमि है, जहां वृक्षोंके नीचे बैठे हुए मुनियोके पास हजारों 
अक्षचारी विद्याध्ययन करते ये और अपने आगामी नीवनको परार्य- 
तत्पर पंयमी और धर्म प्रचारक बनानेकी सामग्री एकत्र करते -यथे। 
यह वही विजयभूमि है, नहां बड़े २ दिग्गन वांदी जैनघरमपर 
विनय प्राप्त करनेके लिये आते थे, परन्तु स्याद्वादकी सत्य युक्ति- 
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योंके सामने गलितमद हो कर चुपचाप चले जाते थे, या सब कुछ 
छोड छाडकर आप भी इस सत्य घमेकी छायामें बैठनेका सौभाग्य 
प्राप्त करते थे। आज यद्यपि यह भूमि पहलेकी अपेक्षा अधिक समृद्ध 
शाली जान पड़ती है-सैकड़ों गगनचुम्बी मन्दिरोंसे शोभित 
हो रही है, ओर एक राजपुरीसी दिखती है, परन्तु राजपुरी 
क्या तपोवनकी बराबरी कर सकती है! विद्वानकी श्लोपडीकी 
समता क्‍या राजाका महू कर सकता है? अहा ! यदि इन 
शताधिक मन्दिरोंके साथ २ सो पचास मुनि नहीं ब्रह्मचारी ही 
रहकर विद्याम्याप्त करते होते, दश पांच उपदेशक निरन्तर आने नाने- 
वाले थात्रियोंकी उपदेश देकर उनका कल्याण करते होते, निन 
मन्दिराम देवोंकी स्थापना है, उनमें दो चार हनार शासत्रोंकी भी 
स्थापना होतीं ओर उनसे दशक गण अपने हृदयका अंधकार हय- 
नेका प्रयत्न करते होते तो इनके दशशनोंसे जो आनन्द होता है. 
वह कितनी वद्ठिका न प्राप्त होता : ऐसा होता तो मानों पंचमभूता- 
त्मक शरीरमें जीव विराजमान हो जाता, चारित्रके अिललोरके साथ 
सम्यग्ज्ञानका मणि जड जाता, और तारागण मंडित आकाशर्म पूर्ण 
चन्द्रका उदय हो जाता । क्‍या वह दिन कभी आयगा, जब उस 
स्पृतिपथके पार पहुंची हुई सच्ची शोभाका और इस वर्तमानकी बना- 
वटी तथा निर्जीव शोमाका सम्मेलन होगा ? ऐसे दिवसका लाना 
वर्तेमानके धर्मप्राण युवकोपर और मविष्यकी प्रजाके हाथर्म है । 

पर्वतके नीचे भी मन्दिरोंकी कमी नहीं है। लगभग १६ मन्दिर 
हैं ओर कई घर्मशाराएँ हैं । 

वहांके मन्दिरोमें नो चहावा चढ़ता है, उसको पेडे लोग छेते 
है। जैनियोके मन्दिर जहां कहीं मी हैं उनकी चढ़ी हुई सामग्री 
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माली या व्याप्त लेते हैं और कोई नहीं ले सकता है परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं है कि, उन व्यासों या मालियोका उनपर आधि- 
कार हैं-उन्हें कोई कानूनी स्वत्व प्राप्त है। यदि मान्दिरवाले चार्हे 
तो उन्हें निकाह कर उनके स्थानमें दूमरोंकी रख सकते हैं। पर 
सोनागिरके पंडे जोनेयोंकी दुबंठता और संघर्शाक्तिकी कमीसे ऐसे 
नहीं रहे हैं, वे वहांके अधिकारी बन बैठ हैं ओर मिक्षुकपे स्वामी 
बनकर जेनियोंके साथ मन माना व्यवहार करते हैं। चढ़ावाके 
मौरूसी अधिकारी तो वे वर्षोंसे बन ही रहे थे, पर अब इस वर्ष 
उन्होंने चन्द्रप्रमके मन्दिरमं एक भंडार वही रख दी है ओर आश्चर्य 
की बात यह है कि, उन्हें भोले भाई रुपया भी देते हैं। पर्वतके 
प्राय: प्रत्येक मन्दिर पर पंडाकी ओरतें बेठी रहती हैं ओर दशैन 
करनेवालसे पेसा मांगती हैं । इनके सिवाय पर्वेतपर सैकड़ों भिखारी 
तथा वैष्णव साधु भी बेठे रहते हैं, नो 'चन्द्रप्रभ स्वामी तुम्हारा 
भला करेगा' कहकर पैसा अवेला मांगते हैं | देहाती भाइयोंकों ये 
लोग बहुत तंग करते हैं ओर उन्हें उनके हृदयमें 'कंजूस' आदि 
शब्दों से पीड़ा पहुंचा कर पैसा देनेके लिये लाचार करते हैं । 
पूछनेसे मालृ०- हुआ कि, इस तीर्थपर जो भंडार एकत्र होता 
है, वह एक जगह नहीं होता है-कोई १४ या १९ जगह होता 
है, परन्तु कहां कितना होता है और उप्तका उपयोग क्‍्य होता 
है, यह किसीको माठुम नहीं होता है। इतने बड़े तीर्थपर यदि 
अच्छा प्रजन्ध किया जावे ओर सत्र भंडार एकत्र जमा किया नावे 
तो सहन ही १५-२० हजार रुपया वार्षिक एकत्र हो सकता 
है। ओर उससे मन्दिरोंकी मरम्मत पूजाका प्रबन्धादि होकर भी 
एक दो धार्मिक संस्थाएँ अच्छी तरहसे चल सकतीं हैं। पर इतना 
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ख्याल किसको है? जहां रुपया दे देनेमें ही पुण्य समझ लिया 
जाता है-उसका उपयोग क्‍या होता है इस ओर दाष्टि ही नहीं 
जाती है। वहां ऐसी बारतोंकी कोन सोचे? लगभग एक वर्षसे यहां 
तीथक्षेत्रममेटीकी ओरसे एक मुनीम रक्‍्वा गया है ओर सब नगह 
आन्दोलन किया गया है कि, इम प्रामाणिक संस्थाकों सब लोग 
भंडार देवे । परन्तु हमारे लकीरके फकीर अज्ञानी भाई इस संस्थाके 
पास भी खडे होनेको डरते हैं। इस संस्थासे जिन लोगोंके स्वार्थमें 
बाधा पडनेकी संभावना है और जिन्हें अपने अधिकारोंके छिन 
जानेका डर है, वे लोग तो इसे न जमने देनेके लिये नी जानसे 
प्रयत्न करते ही हैं, परन्तु साथ ही दूमरे भाई भी इसके साथ सहानु- 
भूति नहीं दिखलाते हैं। हमने तीथेक्षेत्रकमेटीके इन्स्पेक्टर बाबू वंशी- 
धरनी और मुनीम बदामीलालनीकी प्रेरणासे चतुर्थीकों कमेटीके 
दफ्तरके सामने एक सभा करके सोनामिर तीर्थकमेटीके संगठन कर- 
नेका और तीथक्षेत्रकमेटीका परिचय करानेका विचार किया। यह 
मभा संध्याकों की गई, और उसमें जैसे तैसे २९ ०-३१०० भाई जमा 
भी हुए तथा हमने जैननातिकी उन्नति कैसे हो । इस विषयपर 
एक व्याख्यान भी दिया, परन्तु बहुतसे सज्जनोंके द्वारा निनमें इस 
ओरके बहुतसे अगुए भी शामिल थे। इस बातकी नी भरके कोशिश 
की गई कि, इस समा कोई माई न जावें। इस घटनासे हमको 
बड़ा भारी दुःख हुआ । समाजमें जहां देखिये वहां इसी प्रकार अ- 
ज्ञानता स्वार्थपरता और गतानुगतिकताका साम्राज्य हो रहा है।न 
जाने हमारे समाजके शिक्षित माइयोंका ध्यान इस और कब जायगा | 
जिन तीथौपर उचित साधन मिलानेसे समानके अगणित उपकार किये 
जा सकते हैं-अनेक संस्थाओंको सहायता दी जा सकती है, उन्हींकी 
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ऐसी दशा देखकर न जाने उनके हृदयमें धार्मिक जोश कब आय: 
गा। जिनके हृदयमें समानके हित करनेकी सच्ची उत्कंठा है, उन्हें 
चाहिये कि, ओर नहीं तो ऐसे स्थानों कमसे कम एक २ उपदे- 
शक रखनेका प्रत्रन्ध तो फिलहाल कर दें | मन्दिर बहुत बन चुके 
धमशालाएँ भी बहुत बन गई, अब ऐसा उपाय करना चाहिये, 
जिप्से इन मन्दिरों ओर धरमशालाओंके बनवानेका उद्देश जो धर्म- 
की उन्नति करता है, वह थोड़ा बहुत सिद्ध होने लगे।. “5 

यहां प्रतिदिन द्वितीयासे पंचमी तक एक ९ जलेब निकलती 
है, और उसके साथ खूब गीतनत्यादि होते है | पंचमीके दिन दो 
जलेने निकलनेवाली थीं. इससे जलेब्र निकालने वालेमे विवाद 
हो गया । सुनते हैं कि, उक्त विवाद यहांतक बढ़ गया कि, 
राज्यके अधिकारियों तक पहुंचा और वहांसे यह फैसला हुआ 
कि, एक जलेब १२ बजेके पहिले * निकल जावे और दूसरी उम्रके 
बाद, कहां है वे धर्मात्मा, जो कहते है कि. जेन समाजमें धार्मिक 
श्रद्धा बहुत है। क्‍या इसीको धार्मिक श्रद्धा और धार्मिक विचार 
कहते हैं ? क्या ऐसे विवादोंका यह अर्थ नहीं है के, ये जलेबे 
श्रीजीकी नहीं, किन्तु हमारे श्रीमानों तथा पंचायतके अगुओकी 
निकलती हैं | मेनधर्मके उदार पवित्र ओर शान्त सिद्धान्तोसे तो 
हमारी समझ्नमें ये बातें कोमों दूर हैं। एक जलेबमें श्रीमीके सामने 
पद कहे जा रहे थे। एक नवयुवकने एक नये ढंगका पद जिस्रमें 
कि विद्याकी उन्नति करने का जोर भरा था, कहना प्रारंभ किया, 
बेचारेने एक दोही तुर्के कही थीं कि, एक प्रजन्धक महाशयने डपट 
कर कहा यहां ऐसे पद्‌ मत गाओं यहां तो कोई ' हजूरी' पद 
माना जाहिये । युवक अप्रतिम होकर चुप हो रहा | उसके बाद 
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ही आपने श्रीजीको उद्देश करते हुए अपने तानसेनी कंठसे एक 
पद कहना शुरू किया | उक्त पद मुझे स्मरण नहीं रहा, परन्तु 
उसका अभिप्राय यह था कि, प्रातः:कारू उठकर जिनमन्दिरको 
जाना चाहिये और पूमन बन्दन करना चाहिये इत्यादि, नब आप 
इसे गाते समय भगवानकी प्रतिमाके सामने हार्थोसे इशारा करते 
थे उस समय यही भास होता था कि, मक्त महाशय श्रीजीको 
उपदेश दे रहे हैं कि, आप यहां बेठे २ क्या कर रहे हैं-मन्दिरको 
जाया कीजिये | यह खुनकर हमने समझ लिया कि, * हजूरी ' पर्दोका 
यह अर्थ है। नेनियोके मेलॉमें तथा जुलसोंमें ऐसे एक नहीं, सैकड्डों 
दृहय दिखला देते हैं, कोई परीक्षक बुद्धिसे देखनेवाला होना चाहिये | 
इस समय जैेनियोंमें जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है धार्मिक- 
तत्त्वोंकी जो अज्ञता बढ़ रही है, उमके कारण वे अपने धार्मिक- 
क़ृत्योंकी निस् ढंगस करते हैं तथा अपने इष्ट देवोंके विषय 
उनके हृदयमें जो संस्कार बेठे हुए हैं उनको देखकर उनके विषयमें 
पूछताछकरके कोई भी अपरिचित विदेशी पुरुष यह नहीं जान 
सकता है कि, जैनी ऐेश्वरको सृष्टिका कर्ता नहीं मानते हैं, वे 
एकेश्वरवादी नहीं हैं ओर प्रतिमाओंकी अपने भावोंकी शुद्धी- 
के लिये पूजते हैं । वह यही समझ सकता है कि, वैष्णव शैवादि- 
के समान जेनघम भी हिन्दूघमंकी एक शाखा है । इन्होंने ईश्वरके 
नामादिम कुछ भेद मान लिये हैं वास्तवर्म कुछ अन्तर नहीं है। 
अपने पवित्र सर्वथा ख्तंत्र और अद्वितीय घमके विषयर्में छोगोंके 
द्वारा ऐसे अनुमान बैंधवाना, हमारे लिये बडी ही लज्जाका विषय है। 
सोनागिरमें तीन भद्धारकौंकी गही हैं, निनमेंसे भद्दारक हरेन्द्र 
वहीं रहते हैं | इनके एक दो शिष्य भी हैं इनके पार 
१ 
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सम्पत्ति तो बहुत सुनते हैं, पर विद्या भी थोड़ी बहुत है या नहीं 
इसमें सन्देह है । तो भी इस प्रान्तमें आपपर श्रद्धा करनेवाले 
मोलेमक्तोंकी कमी नहीं है। आजकल आपके वहांके पंडोंसे कई 
मुकदमे चल रहे हैं। तीथ॑क्षेत्रममेटीसी भी आप बहुत अप्रसन्न 
रहते हैं | हमने आपको एक सरकारी कागजपर दस्तखत करते 
हुए देखा तो मालूम हुआ कि आप स्वयं ही अपनेकों ' श्रीमत्‌ 
स्वामी श्री १०८ श्रीमेनगुरु भट्टारक हरेन्द्रभूषणनी लिखते हैं। 
अच्छा है, और कोई नहीं लिखे, तो स्वयं लिखनेसे चुकनेमें को- 
नसी बुद्धिमानी है ! हम आपके दर्शन करनेके लिये इसलिये गये 
थे कि, सोनागिरका शाखभंडार देखें। दो तीन बार जानेसे अपने 
ग्रन्थ तो नहीं, पर ग्रम्थोंकी सूची दिखलानेकी कृपा कर दी। उससे 
माल्‌म हुआ कि, ग्रन्थोंका संग्रह अच्छा है और बहुतसे णपूर्व * 
ग्रन्थ भी हैं वैदिक धर्मियोंके भी कई सो ग्रन्थ होंगे । इस सूचीमें 
एक बड़ी भारी कमी यह है कि, नम्बर नहीं हैं और नम्बरके विना 
एक ग्रन्थके हूंढनेम॑ दो दिन लग जाते हैं। महाराजको लड़ाई झग- 
ड्रॉके मारे इतना अवकाश कहां कि, ग्रन्थोंकी घिलसिलेसे लगा दें 
ओर नम्बरवार सूची बना दें | यदि महाराजके कोई शिष्य ही 
इसका प्रयत्न करें तो अच्छा हो । 


महासभाके विषयमें कुछ नोट । 
सेत्रवदीके मैनमित्रसे महासभाकी अन्तव्य॑वस्था सम्बन्धी बहुत- 
सी विलक्षण बातें माल्म हुई हैं। उसके दफ्तरमें ५०) मासिकका 
क्लाक॑ होनेपर भी अधिवेशन सरीखे जरूरी कार्मोके पत्रोंकी ता- 
मिली डेड ३२ महिनेमें की नाती है | और उसमें भी 
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झालसाजियां की जाती हैं । अबकी बार लखनौके पंचोंके 
मिमंत्रणको जो के पहिले आ चुका था, फीरोजाबादके निमंत्रणसे 
फैछे आया हुआ बतलाकर सभासदोंकी आखोंमें धकू डाऊूकर 
उनकी सम्मतियां मांगीं गईं और इस तरह समाके अधिवेशन हो 
क्ैके मागमें एक प्रकारसे कांटे बिछाये गये | महासमाका जब किप्ती 
कृत कहींसे निमंत्रण नहीं आता है, तब उपालम्भ दिया जाता है कि 
कमा नम उत्साह नहीं है लोगोंको समादि धर्म सम्बन्धी कार्योंसे 
ज्लैम नहीं है | परन्तु नत्र कहींके भाई उत्साह करके निमंत्रण देते हैं 
हुँब महासभाका दफ्तर ऐसी मुस्तैदी और मलमंसाहत दिखलाता 
हैं। फिर लोग क्‍यों न सोर्च कि, बरं शनन्‍्या श्ाकछा न च खत 
घरो दुष्ट हृपभः 

जैनमित्रके लेखोंसे नो कि फीरोजाबाद ओर छखनौके अधि 
हैदानके सम्बन्ध प्रकाशित हुए हैं, यह फलिताथ निकलता है कि 
हैहासभाके सहायक महामंत्री श्रीमन्‍्त सेठ मोहनलालजी लख 
" की अपेक्षा फीरोजाबादर्मे महासभाका होना अच्छा समझते हैं 
कर इसी कारण उनके दफ्तरसे उक्त लज्ञास्पद कार्यवाही हुई है। 
श्रीमन्‍्त सेठनी फीरोजाबादके अधिवेशनको क्‍यों पसन्द करते 
ग ५ यह एक गूृढ प्रश्न है। हमारी समग्रमें इसका सम्बन्ध दस्सों 
2! उस झगड़ेसे है, जो कि प्रकाश रूपसे शान्त हुआ बत- 
था नाता है। इस प्गड़ेसे समाजर्मे जो दो पक्ष पड़ गये है 
कक धतनिकों वा सेठोंका और दूसरा शिक्षितोंका । श्रीमन्त सेठनी 
मी उनमेंसे एक पक्षके पुरस्कता हैं। फीरोजाबाद स्थान सेठ ग्ेवारा- 
बनी तथा उनके पक्षके प्रभावसे अतिशय अमिभूत है। इस पक्षके 
औुलन समझते होंगे कि, यदि फीरोनाबादम अधिवेशन हो ना- 





३१/, 
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यगा, तो हम अपनी मनमानी कार्यवाही करके जीके फफोलोको 
शानन्‍्त कर लेंगे ओर महासभाकों एक विशिष्ट पथपर खींच लेजा- 
नेकी कोशिस करेंगे | इसलिये उन्होंने नी जानसे फीरोजाबादके 
अधिवेशनके लिये कोशिप्त की ओर श्रीमन्‍्त सेठनीको इस 
बातके लिये लाचार किया कि, नेसे बने तैसे वे सभासदोंकी 
सम्मति लेकर यह काये सिद्ध करा देवे। इधर सेठोंकी मुख पत्रिका 
रत्नमालाने भी एक हम्बा चोंडा लेख लिखकर फीरोजाबादका 
अधिवेशन मंजूर करानेकी कोशिश की । इन बड़े २ प्रयत्नोसे इसमें 
सन्देह नहीं कि, फीरोजाबादका अधिवेशन निरिचत हो जाता, 
और वहां मुजफ्फरनगरके अधिवेशनसे भी बढ़कर आनन्द आये 
विना नहीं रहता, परन्तु दुर्भाग्यससे बाबू अजितप्रसादजी वकील 
इस बीचमें आ कुदे और उन्होंने रंगे मंग कर दिया। लोग सम- 
झंगे कि, उन्होंने यह कार्यवाही अपने निवासस्थान लखनोके मेलेमे 
महासभाका अधिवेशन करानेके लिये की होंगी, परन्तु नहीं, लख- 
नोके अधिवेशनकी अपेक्षा उन्हें महासभा धींगाधींगी न होने 
देनेका अधिक रुयाल है। वे चाहते हैं कि, अब महासभा एक 
सुन्यवस्थित ओर नियमबद्ध संस्था हो जाय | उममें नियमविरुद्ध 
कारवाइयां न हों | इसीलिये उन्होंने पिछले मथुराके मेलेमें जहां 
कि, सेठ पक्षकी धृमधाम थी, महासभाका अधिवेशन न होने पावे 
इस बातका भी प्रयत्न किया था | महासमाके समापति दानवीर 
सेठ माणिकचंन्दजीने नो फीरोजाबादवार्लके तारों और परत्नोंके 
जबाब फीरो जाबादमें अधिवेशन करनेके विषयर्म टालद्वल बंतलाह 
है और नैनमित्रमें प्रकाशित करवाया है कि, श्रीमन्त सेठ मेरे 
पत्रोंपर बिलकुछ ध्यान नहीं देते हैं, इसढिये मैं समापतित्वक! 
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सस्‍्तीफा भेज देता हं उससे साफ जाहिर होता है कि, वे फीरोजा- 
बादके अधिवेशनमें महासभाका अनिष्ट देखते हैं। वे स्पष्ट रुपसे 
भले ही न कहें, पर उन्हें सेठ पक्षकी मनमानी कारवाईयोंका और 
उसका समाजके हितकी ओर जो दुलुक्ष्य है, उसका जरूर भय है 
ओर श्रीमन्त सेठ जो सभापति महाशयकी लिखा पढ़ी पर ध्यान 
नहीं देते हैं, उसका कारण उनका प्रतल पक्ष मोह हैं। इससे कोई 
यह न समझ ले की, दानवीर सेठनी अथवा बाबू अजितप्रमादजी 
दूमरे पक्षके हैं, इसलिये वे सठ पक्षक अमिमत अधिवेशनके विरोधी 
हैं।वे शिक्षित पक्षके अनुयायी अवश्य हैं परन्तु साथ ही वे यह 
भी चाहते हैं कि, महासभामे यह दर्स्सो ब्रीसोंकी चर्चा ही न उठे 
ओर कुछ उपयोगी काये हों। और फीरोजाबादमें ऐसा होना असे- 
भव सा प्रतीत होता है। 





महासमाके विषयर्म यह जो खींचातानी और धींगाधींगी हो 
रही है, इससे जितना खेद होता है, उतना ही बल्कि उससे मी 
अधिक इस बातका हे होता है कि. अब उसे लोग कुछ महत्त्वकी 
वस्तु समझने लगे हैं। जबसे महासभा स्थापित हुई है, तबहीसे 
जैनसमाजमें एक दल ऐसा रहा है निसने हमेशा उससे प्रतिकूलता 
धारण की है। महासमाके मेम्बर होना अथवा उसके साथ सहानु- 
भूति रखना तो बड़ी बात है, स्वप्नमें मी इस दलके जीमे यह 
बात नहीं आई होगी कि, महासभासे जेनियोंका कल्याण होगा। 
पर आज वह दिन आ पहुंचा है-जेनसमाजर्म इतनी प्रगति हो चुकी 
है, समा पाठशारादि कार्योंकी ओर छोगोंकी इतनी रुचि बढ गई 
है कि, वह दुल भी नो महासमाका कट्टर बिरोघी था, अब इस 
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बातकी “कोशिश करता है कि, हमारा एक अगुआ महासमभाके 
वैधापतिका आसन सुशोभित करे। हमारे मन्तव्य महासभाके द्वारा 
स्वीकार किये जावें ओर हमारे प्रतिपक्षियोका महासभाके द्वारा 
शासंन हो। महासमाकी क्‍या यह साधारण सफलता और लोक- 
प्रियता है? महासभाका प्रबन्ध अच्छा नहीं है, अथवा उसके द्वारा 
प्रत्यक्षम कोई काम नहीं होता है, यह दूसरी बात है; पर इसमें 
सन्देह नहीं कि, लोगोंमें उसका महत्त्व बढता जाता है। उस्तका 
समापति वा: अधिकारी होना एक सोमाग्यका विषय समझा जाने 
लगा है। 





अीनानरयलती-लि-स+---बा--क. 


हिन्दी इस समय सैकड़ों पत्र निकलते हैं, परन्तु उनमें भी 
ग्रेज्युएट सम्पादकों द्वारा चलनेवाले शायद ही एक दो पत्र हों | 
गतवर्ष जेनगजटके सम्पादनका कार्य जब श्रीयुक्त बाबू बनारसी- 
दापतनी, बी. ए., एल. एल. बी.ने स्वीकार किया तब हमको बड़ी 
ही प्रसन्नता हुई। हमने समझा कि, अब जेनसमामके दिन कुछ 
अच्छे आये हैं-उसका मुखपत्र जेनगजट अब खूब चमकेगा । इस 
बातका भी हमको अभिमान हुआ कि, जेनियोंके गजटका सम्पादन 
अब एक ग्रेज्युएटके द्वारा होगा । परन्तु महासमाका कुछ भाग्य 
ही ऐसा है कि, उसके सम्बन्धसे सोना भी छोहा हो जाता है। 
ग्रेज्युएट सम्पादककी पाकर भी वह अपने मुख्य पत्रकी अवस्था 
उन्नत न कर सकी-उन्नत करना तो दूर रहा, जैसी थी वैसी भी 
म रख सकी । इस समय जैनगजट कमा दो सप्ताहमें, कमी तीनमें 
कभी चारमें और कमी इससे मी अधिक निकलता है। और मबसे 
वकील महाशयकी छत्नछायामें गया है, तबसे समयपर निकलनेकी 
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तो मानो उसने कप्तम ले ली है। सम्पादन मी ऐसी लापरवाहीसे 
होता है कि, कुछ पूछिये नहीं। हम नहीं कह सकते कि, बाबू 
बनारसीदासजीने क्या समझ कर इस कामका भार अपने ऊपर 
लिया था। यदि इस ओर लक्ष्य देनेकी काफी समय उनके पास नहीं 
था, तो क्‍यों यह आपत्ति मोल ली । शिक्षितोंका यह कतेन्य होना 
चाहिये कि, नो काम अपने ऊपर लेवें, उसे अपनी शक्ति भर 
अच्छा करके दिखलावें। किप्ती कामको आनरेरी समझ कर उसे 
जेसा तैसा कर देना-शिक्षितोंका काम नहीं | बल्कि आनरेरी का- 
मोंकी तो उन्हें और अधिक मुस्तैदी और खूबीके साथ करना चा- 
हिये। जो लोग अपने ऊपर लिये हुए कामको आनरेरी समझ कर 
उसपर कम ध्यान देते हैं, पर आनरेरी होनेके कारण उससे यशकी 
आशा रखते हैं, वे मूलते हैं। समानसे उन्हें कबी यश नहीं मि- 
लता है-उल्टी निन्दा होती है। हमको विश्वास है कि, वकील 
साहब यदि पूरा २ ध्यान देवें ओर स्वयं कुछ परिश्रम करें, तो 
जेनगजटका ऐस्ता अच्छा सम्पादन हो कि, नेसा होनेका उसे कमी 
प्ोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर पूरा ध्यान देवें, तब न ? जैनगजट- 
की दुर्देशाका सत्रसे बड़ा कारण उसका निजका प्रेसन होना ओर 
कहीं सम्पादन हो कर कहीं छपना है।इस कमीके कारण अच्छे २ 
सम्पादक भी निराश हो कर थक नाते हैं ओर उसको समय 
पर नहीं निकाल सकते हैं | यदि वे प्रेस खोलनेका इन्तनाम करते 
हैं, तो महासभाके मंत्री महाशय उसकी आज्ञा नहीं देते हैं। उन्हें 
भय रहता है कि, कहीं प्रेत खोला और उसमें कोई एकांघ ग्रन्थ 
छप गया तो ! उप्तके पापसे तो महासभा निगोदर्म चली जायगी। 
हमारी समझमें अब या तो महासमाकों निनका प्रेस खोल देना 
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चाहिये, या जैनगजटको बिलकुल ही बन्द कर देना चाहिये | बल्कि 
अब उसे खुललमखुब्ला छापेका पक्ष ले लेना चाहिये। क्योंकि 
विना छापेकी सहायतासे उसके विद्याप्रचारादिके सभी काये शि- 
थिल हो रहे हैं। और यदि यह न करना हो, तो सेठ लोग महा- 
सभाको चाहते ही हैं, उन्हींके नामस्ते इसकी रजिप्टी करा देना 
चाहिये | वे कमी छापेका नाम भी नहीं लेंगे, ओर छपे ग्रन्थोंके 
प्रचारकों गोक रोक कर जेनधरमकी उन्नति करेंगे । 

छापेके प्रन्‍नका विचार अब कर ही डालना चाहिये | इस 
समय जेन समाजम जितनी काम करनेवाली संस्थाएं हैं, ते सत्र छा- 
पेके पक्षमें हैं| क्योंकि वर्तमान युगर्म छापा उन्नतिके कार्मोंका 
प्रधान साधन बन रहा हैं । यदि नहीं है, तो एक श्रीमती जनमहा 
सभा । इस विषयम वह आजसे १५ व पहिले जहां थी, वहीं इस 
समय भी है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि, उसके काय 
कत्ताओं और मेम्बरके विचार भी जहांके तहां हैं| नहीं, महास 
भाने जिन छोगेंके द्वारा थोड़ा बहुत समाजका कल्याण किया है 
ओर कर रही है, प्राय: सब ही छापेके सम्पूर्णतया अनुयायी हैं। 
इसके सिवाय समाजके विचारों भी इस विषयसम्बन्धी आश्चर्यका 
रक क्रांति हुई है। तीन चतुथीशसे भी अधिक लोग छापेके अनु- 
यायी हो गये हैं और शिक्षितोमें तो प्रायः सब ही इसकी आश्चर्य - 
कारिणी शक्तिके आगे सिर झुकाते हैं। केवल थोडेसे संकीणे हृद- 
यके छोग इसके विरुद्धमें हैं, जो हस्ताक्षर कराने वा प्रतिज्ञा कराने 
रूप मिट्टीके बॉधसे इसके अनिवार्य प्रवाहकों रोकनेका यत्र तत्र 
प्रयत्न करते हैं | ऐसी अवस्थामें जब कि बहुसमान इसके अनुकूल 
है और शिक्षाप्रचारके साथ २ शेष छोगोंमें मी इसकी अनुकु- 
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रूता बढनेका निश्चय हे, तब महासभा इस्त उपयोगी साधनको 
कामम न लानेकी दिखावटी कसमको जो कि कुछ विघ्नसंनोषी छो- 
गोंके शान्त रखनेके रिय की गई थी, क्यों नहीं तोड देती है ! 
मंत्र तक वह ऐसा न करेगी, तब तक उसके द्वारा समाजकी और 
धरंकी मितनी सेवा होनी चाहिये, उतनी कभी नहीं होगी। इस 
क्षममके तोड़नसे पारंभमें थोड़ बहुत उपद्रव होंगे, परन्तु वे बहुत 
ही शीघ्र शान्‍्त हो जातेंगे। प्रान्तिक सभा अम्बईने भी पहिले इस 
>विपयकी चची न करनेकी कम ले रक्खी थी, परन्तु अन्र वह 
(खुछमखुल्ल इस पक्षरम आ गई है| 


विजन. वी नवकनाताऊ अं पाजएएा 


*दाक्षिणमहाराष्ट्र जेनसभाका चोदहवां अधिवेशन। 


 गंत ता० १ मास £ मार्च तक इस संमाक्ना अधिवेशन बेल- 


 गांवमें खूब उत्साह और समारोहके साथ पूंणं हो गया। यह समा 
£ बहुत ही नियमबद्ध और व्यवस्थित पद्धतिसे चल रही है। यद्यपि 
: येंह एक प्रान्तीय सभा है, तो भी इसका कार्य इसके सुशिक्षित 
४ ओर विचारशील संचालकोंके कारण बहुत ही सुन्दरतासे सम्पादित 
5 होता है। हमारी महासमाके समान धींगाघींगी और मनमानी 
£ कार्वाईयां इसमें नहीं होती हैं। और यही कारण है कि, इस 
समाने और समाओंकी अपेक्षा शिक्षाप्म्बन्धी कार्योंमें बहुत 
५ (सफलता प्राप्त की है! कोल्हापूरका मेन बोडिग स्कूल, बेऊगाँव- 
«४ का सूदेदार बोडिंगस्कूल, हृबछीका जैन बोरडिंग स्कूल और सांग- 
£ छीका विद्यालय तथा बोर्डिंग इस तरह इस सभाके द्वारा चार तो 
; विया संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं ओर वे अच्छी तरहसे चल रही 
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हैं | प्रकृति आणि जिनविजय नामका मराठी साप्ताहिक पः 
बहुत उत्तमतासे प्म्पादन हो कर निरन्तर समय पर प्रकाशि 
होता है, और एक मिनविजय नामका कनड़ी भाषाका मासिथ 
पत्र भी निकलता है। इसके सिवाय तीर्थंकमेटी, महिला परिषद 
आदि और भी कई काम इस समाके द्वारा प्म्पादन होते हैं । 
बेलगांवके सुप्रसिद्ध वकील मि० चोगुले, 8. &,[.. [., 8. ने 

चन्द्रप्रम मगवानका एक नवीन मन्दिर बनवाया है। इसी मन्दिरके 
बिम्ब प्रतिष्ठाके महोत्सवके साथ २ सभाका वार्षिक अधिवेशन किया 
गया था । अबके अधिवेशनके सभापति स्याद्वाद वारिधि पृज्यवर 
पंडित गोपालदासजी चुने गये थे। समापति महोदय ता०२९ फर- 
वरीके प्रातःकाल बेलगांव पहुंचे । उनके प्ताथ पं पनच्नाछालजी 
काशलीवाल, न्यायाचार्य पं० माणिकचन्दजी., कुँवर दिग्विज- 
सिंहजी, बाबू अजुनलालजी सेठी, बी. ए. सेठ रामचन्दनाथाजी 
सेठ हीराचन्द नेमिचन्दनी, आदि बहुतसे सज्जन थे। गाडीके स्टेश- 
नपर पहुंचते ही उत्साही स्वयंसेवर्कोने बन्दृकोंके ११ फेर करके अभि- 
ननन्‍्दन किया और इसके पश्चात्‌ खूब ठाट बाटसे स्वागत किया गया। 
पुप्पहार वा मालाएँ पहिनाई गईं। उस समय लोगोंमें विलक्षण आनन्दो- 
त्साह था । पंडितनीके विषयम जो लोगेके हुययमे भक्ति थी वह 
उनके चेहरोपर झलक रही थी | बेलगांवके पहिले ही मिरम, गोकाक, 
पाचापुर, सुलदाछ, सुलेभावी आदि स्टेशनोंपर मी पंडितनीका 
खूब स्वागत किया गया था। इससे मालूम होता है कि इस ओरके 
लोगोंके चित्तोमं समाके कार्योंसे सहानुभूति तथा स्नेह बहुत है । 
स्टेशनपर स्वागत हो चुकनेके बाद पेंडितनी मोटरपर विराजमान 
किये गये ओर एक बड़े मारी जुझुसके साथ ढेरेकी और प्रस्थानित 
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किये गये । आगे ९ मनोहर बेंडबाजा बजता जाता था। शाहापुरके 
एक सुन्दर मकानमें पंडितनीको डेरा दिया गया । सभाके लिये 
अंचफैक्टरीकी दाहिनी ओर एक सुविशार और दरशैनीय मंडप 
बनाया गया था ओर उसमें ख्लरियोंके बेठनेके लिये भी स्वतंत्र श्रब- 
न्‍्ध किया गया था | ता० (१ माचेके ढाई बजेसे सभाका कार्य 
शुरू किया गया । लगभग दो हजार मनुष्य सभामे उपस्थित थे । 
मंगलाचरणादिके पश्चात्‌ स्वागत समाके चेजरमेन मि० चौगुले, बी. 
ए. , एल. एल. बी. का व्याख्यान हुआ ओर फिर मि ० अंकले लेट, डि- 
पुटी इनस्पेक्टरने पडितजी महोदयका परिचय देकर उनसे समापतिका 
आसन स्वीकार करनेकी प्राथेना की | इसका समर्थन सेठ हीराचन्द 
नेमिचन्दनीने इस तरह किया कि दक्षिण मैनिर्योकी समाके सभा- 
पतिका आसन एक उत्तर प्रान्तके विद्वानको देनेके लिये प्राथना की 
जाती है, इसका कारण यह है कि, हमारे समस्त तीर्थंकर और 
प्रधान ३ तत्त्वज्ञानी उत्तर भारत ही हुए हैं, इस लिये उत्तर 
पान्त हम सबके लिये अतिशय पूज्य हो गया है। ऐसे पृज्य प्रा- 
न्तके एक विद्वान और सन्मान्य गृहस्थकी समापतिके पदके लिये 
की हुईं योजना किसे आनन्दप्रद न होगी! इसे दक्षिणवासियोंके 
पूव॑ पृण्यका फल ही समझना चाहिये | इस विषयर्म एक सज्जनने 
ओर भी समर्थन किया और पंडितजीने सभापतिका आसन सुशो- 
मित किया। सभामंडप तालियोंके शब्दसे गूंज उठा। इसके पश्चात्‌ 
पंडितनीका व्याख्यान प्रारंभ हुवा | # व्याख्यान बहुत विस्तृत था 
इस लिये उस दिन पूर्ण नहीं हो सका । शेषांश दूसरे दिन ता० 


+ सभापति महोदयका व्याख्यान विस्तृत दोनेके कारण पूर्ण नहीं पढ़ा गया 
ओर इस अंकके साथ बांटा गया है । 
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की पूर्ण किया गया | उस दिन व्याख्यानके सिवाय सभाकी 
पिछली रिपोर्ट पढ़कर खुनाई गई और पास की गई | इसके सिवाय 
पांच प्रस्ताव और भी सबोनुमतसे पास किये गये; निनमें दो विशेष 
महत्त्वके थे-एकमे सम्राट महोदयने जो शिक्षा प्रचारके लिये ९० 
लाख वार्षिक द्रव्य देना स्वीकार किया है, इसके विषय क्ृतज्ञता 
प्रकाश की गई और आनरेबिल मि० गोखलेन जो# बलात्‌ शिक्षा 
विषयक बिल पेश किया है; वह सरकारकी उदारतासे पास हो 
जायगा, ऐसी आशा प्रकाश की गई | ओर दूसरेमें बालकीके हृद- 
यम घमतत्त्वोंका त्रीजारोपण करनेके लिये संस्कृत, मागधी आदि 
प्राचीन भाषाओंका ज्ञानकी वृद्धि करना, उच्च श्रणीकी धार्मिक 
विद्याकी शिक्षा देनेवाली संस्थारओकी और उनमें पढ़नेवाले विद्या 
थिर्याकी सहायता करना. नेनघमके संस्कार रक्षित रखके व्यवहारो- 
पयोगी शिक्षा देनेक्ी तनबीन करना आदि उत्तम उपायोको काममर्म 
लानेकी प्रेरणा की गई। रातको कुंवर दिग्विजयसिंहजीको 'निनधर्मका 
सौन्दर्य” पर और समापति महोदयका 'राष्ट्रवर्म'पर व्याख्यान हुआ । 
दोनों ही व्याख्यान श्रोताओंको विशेष रुचिकर हुए । 

ता० ३ माचेकी समाम तीन प्रस्ताव पास हुए जिनमेंसे एक 
ख्रियोर्मे शिक्षाका प्रवार करनेके सम्बन्धर्म था, दुसरा सभाका चन्दा 
वसूल करनेके विषयर्मे था आर तीसरा “श्रीवसवेश्वर' नामक नाटक 
जो कि नेननातिका ओर नेनधर्मका तिरस्कार करनेवाला था, सर- 
कारने बन्द कर दिया, इसके उपलक्षर्म सरकारका आभार मानने 
और उसीके समान “शंकर दिग्विनय' नाटकके बन्द करनेकी प्रेरणा 
करनेके विषयर्मे था । आज एक विशेष और महत्त्वका कार्य यह 
हुआ कि, श्रीयुत कछापा सांवरड्रेकर नामक विद्यार्थीकी चित्रकला 


(अाकिन-ा परी ननन-प -ननम- नी एन का + ++ ४ का +-मा ० न +--ना आन क--प७- कक अने---न मन“. कक -हन सम... अपनाकर + 3० «१२-3५ नाशिका. 3. “का त रपन- 
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सीखनेको इटली भेजनेके लिये चन्दा किया गया ओर स्वामी 
जिनसेनाचाय॑ने विलायत गमनके लिये उसे अनुमति दे दी । 

ता० ४ माचेको चार साधारण प्रस्ताव पास हुए। आज सदने 
मराठा डिवीजनके कमिश्नर मि० शेफडेने अपनी खीसहित समाको 
सुशोमित किया | आपने कहा-जेनथर्म संसारके अतिशय पवित्र 
और शुद्ध धर्मोमेसे एक है। इसके अनुयायी शांतताप्रिय ओर 
सुघारणाशील हैं| इस समभाके उद्देश्य प्रशंसनीय हैं । इत्यादि | 
ता० ९ माचेंको पंडितनीका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया था, 
इसलिये सभाका कार्य न हो सका। सेठ हीराचन्द नेमिचन्द्मीके 
सभापतित्वमें कुंवर दिग्विनलपसिहजी ओर अज्ुनछालजी सेठीके 
दो व्याख्यान हुए । 

ता० ६ को यथा नियम समाका कार्य शुरू हुआ। जैनियोंकी 
संख्या क्यों घट रही है, इस पर विचार करने और कायका- 
रिणी समिति गठित करने आदिके सम्बन्धर्मे ६-७ भ्रस्ताव हुए । 
दो प्रस्ताव विशेष महत्त्वके हुए-एकर्मे जैनधर्मकी छोटी २ पुस्तक 
छापकर बहुत थोड़े मुल्यमें बेचनेके लिये एक कमेटी बनाई गई । 
और दूसरेमें भद्वारकौंको इस आातकी सूचना की गई, कि वे अपने 
मठकी आमदनी और खचका हिसात्र प्रतिवर्ष छपाकर प्रकाशित 
करें | क्योंकि मर्ठोका द्रव्य सार्वजनिक द्रव्य है ओर उसका उप- 
योग ठीक होता है या नहीं। इस विषयर्मे छोगोंको सन्देह है। 
अन्तमें समापतिका आभार मानकर समभाका काये आनन्द पूर्वक 
समाप्त किया गया। 

इस सभाके जल्सेके साथ महिला परिषदका भी अधिवेशन 
उत्साहके साथ हुआ । पंडितजीके डेरेपर सभाके अतिरिक्त दूसरे 
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स्मयोमें निरन्तर बहुतसे सजनोंका जमाव रहा करता था और शा- 
स्रीय चर्चा तथा शंका समाधानादि होते थे | 

इस तरह द्‌० म० जेनसभाकी यह बहुत ही संक्षिप्त रिपोर्ट समाप्त, 
की जाती है। 





यूरोपका धम्मविश्वास | 

रस बातकों यूरोप तथा अन्यान्य समस्त सम्यदेशोंके विचारशील 
विद्वान स्वीकार करते हैं कि, धर्मविश्वासक्ती हानि होनेसे 'धमेपर 
श्रद्धा न रहनेसे सामामिक बन्धन शिथिल हो नाते हैं और समाज- 
बन्धन शिथिल होनेसते धीरे २ जातिकी संघ शक्ति क्षीण हो जाती 
है, जिपका फल यह होता है कि, वह जाति अन्पकालम ही 
अपने स्वातंत्रकों सो बैठती है। इस समय यूरोपके बड़े २ पादरी 
और प्तमानपति इस चिन्ता डूब रहे हैं कि, यूरोपके वर्तमान 
सम्यप्तमानम घमेविश्वासकी प्रबलता केसे हो | बहुर्तोका यह विश्वा- 
प्त है कि, आधुनिक विज्ञानचचोकी अधिकतासे ही विज्ञानशात्रके 
देशव्यापी प्रचारसे ही लोगके मनमें अविश्वासका भाव उत्पन्न हुआ 
है और विज्ञानशासत्रक्री ज्यों २ उन्नति होगी, त्यों २ धर्मश्रद्धाका 
निस्सन्देह जहास होगा | परन्तु अब यह बात शक्तिसे बाहर हो गई 
है ओर योग्य भी नहीं हे कि विज्ञानचची उठा दी नावे। निम्त 
विज्ञानने यूरोपको संप्ताक़ा शिरोमाणि बनाया है, यूरोपवासी उप्त 
विज्ञानकी उन्नति करनेका प्रयत्न चाहे नितना कर सकते हैं, उसका 
गला धोंटना उन्हें कदापि पसन्द नहीं आ सकता । अतरव वहांके 
धर्मांचार्य जब इस आतकी चेष्टा कर रहे हैं कि, बिज्ञानशालका 
पठन पाठन भी प्रचलित रहे और छोग कट्टर इसाई भी बने रहें। 
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£ इस समय इस चेष्टासे यूरोप विलक्षण रे अंथ प्रकाशित 
हो रहे हैं। इन ग्रन्थोके मुख्य दो भेद किये जा सकते हैं। 
प्रथम रोमन केथलिक घममूलक ग्रन्थ और द्वितीय अ्रोटेस्टेंट 
कर्म मूलक ग्रन्थ । इन दोनों धर्मोंकी युक्तियां और लेखन पद्धतियां 
छुँंदी २ हैं । रोमन कैथलिक ग्रन्पोमें मी दो श्रेणियां हैं, एक नरम 
८ और दूसरी आक्सफोडे पद्धति । इसी प्रकार प्रोट्स्टेंटॉकी 
ही दो पद्धतियां हैं एक पोपकी पद्धति और दूसरी फरासीसी पद्धति। 
# सबसे पहिले हम पोष विचार पद्धतिकी बात कहेंगे। पोष 
कटते हैं- “ विज्ञान रृष्ट और लोकिक व्यापारोंकी आलो 
बना करता है ओर घर्म अदृष्ट तथा अलोकिक व्यापारोंका विचार 
करके विधिनिषेधकी रचना करता है । इसीलिये आप्तवाक्योपर घमे 
प्रतिष्ठा है। अांत्‌ नो आप्तन कहा है, वही घम है आप्त 
बाक्य प्रमाण-सापेक्ष नहीं हैं-उनके सत्यप्तिद्ध करनेके लिये प्रमाण 
हिदनेकी आवश्यकता नहीं है। वे स्वयंसिद्ध और अक्ञषेयके ज्ञाता 
| इससे छोकिकी विज्ञान विद्याके द्वारा अलोकिक व्यापारोंका 
बता लगाना ठीक नहीं-साइन्सकी लकड़ीसे घमेका माप करना 
नहीं। साइन्सका जो प्रयोजन है वह साइन्सके द्वारा ही 
होगा और इसीमें उसकी सार्थकता है। इसी प्रकारसे 
। जो प्रयोजन है, वह घमपंथका अवलम्बन करनेसे ही 
होगा और अवश्य होगा। इसीमें उसकी सार्थंकता है । जो 
सहायता से घमंको जानना चाहता है-धार्मिक 
की खोज करना चाहता है वह नास्तिक है। ऐसे नात्तिकों- 
समानमे नहीं रखना चाहिये।”" पोपके इस उपदेशका प्रचार 
होनेसे फ्रान्समे एक विषम समान विक्षोभ और घम विछ्ठव उपस्थित 
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हुआ है और इसका फल यह हुआ है कि, वहांकी गवर्नमेंट अः 
फ्रान्समें रोमन केंथलिक धर्म प्रतिष्ठित रखनेके लिये राजकोषसे घः 
व्यय नहीं करती है। परन्तु पोषकी उक्त पद्धतिका अनुसरण करे 
एक श्रेणीके लेखक कुछ अपूव ही प्रकारके धरमग्रन्थोंकी रचना कर 
नेमें दत्तचित्त हो गये हैं। और उक्त ग्रन्थ ऐसे प्रभावशाली हुए है 
कि, उनके आलोचन तथा मननके प्रभावसे जमनीके शिक्षितोंकी 
विचार तरगे एक नवीन ही पथपर अग्रस्तर हु हैं । 

आक्सफोड्डके पंडिताने इससे एक विपरीत ही पथका अवलम्बन 
किया है । वे कहते हैं कि,--“साइन्सने जिन २ बारतोंका आवि- 
प्कार किया हैं, वे सबवंथा सत्य है-उनमें सन्देहके लिये स्थान नहीं 
है | इसलिये यदि धर्म सत्य और अश्रान्त होगा, तो वह साइन्स 
ग्रतिपादित सत्य बातोंकी सीमासे बाहिर नहीं जा सकेगा ।” इतना 
तो सबको ही मान्य है | जो कुछ झगड़ा ओर वितण्डा है वह इसके 
आगे है। मेरी ( इसाकी माता ) की चिरकाल तक कुमारी रहने 
और इसको जन्म देनेकी कथा, इंसाके मर जाने और फिर जी उठ- 
नेकी कथा, अनादिकाऊ व्यापी दंडकी ओर स्वर्गके भोगोंकी कथा, 
इसी प्रकार ओर भी बाइविलम लिखी हुई अप्राकृत अस्वमाविक 
घटनाओंकी कथाएँ आधुनिक साइन्सकी सहायतासे सत्य प्रतीत 
नहीं होती हैं| बल्कि पुरातत््वकी आलोचनासे यह एक प्रकारसे 
स्थिर ही हो गया हे कि $ 5 (८5थश्टा। ( पुराना करार ) 
नामक पुस्तक नहीं है-एंक समय लिखी हुई नहीं है, ओर उसमें ु 
ऐतिहासिक सत्य भी नहीं है । इन सब विषमताओंको-गड़बड़ोंको * 
दूर करनेके उद्देशेसे जर्मनीके इसाइयोंने बाइमिलकी आध्यात्िक 
व्याख्या करनेका आरंभ किया है। वे बाशविककी आदि पुस्तक । 


| 
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परसे जो कि हिल्नू भाषामें है, नूतन अनुवाद करते हैं-अथोत्‌ एक 
अभिनव बाइबिलकी रचना करनेके लिय उद्यत हुए हैं। गरन यह 
कि, वे जो बाइबिल प्रकाशित करते हैं, वह पुरातन बाइबिलके अनु- 
रूप नहीं है। इस उद्योगसे एक नई बातका पता लगा है। वह 
यह कि ईसाई घमे जूम धरके साथ बौद्ध घके समिश्रणका परि: 
णाम है। नमेनीकी पंडित मण्डकार्मं यह बात अब ऐतिहासिक 
सत्यरूपसे मानी जाने लगी है। इसमे किसीको कुछ भी सन्देह 
नहीं रहा है। इसीसे जमनीके बहुतसे विद्वान बोद्धधर्म ग्रहण करने 
लगे हैं । वे कहते हैं कि, बोद्धधर्म आधुनिक विज्ञानके सिद्धान्तेंसे 
अविरुद्ध है। यदि हम यह कहें कि, उम्रमें अलौकिक बार्तोका 
अति प्राकृत घटनाओंका समावेश ही नहीं है, तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । 

इग्लेंडका आक्सफोड सम्प्रदाय कुछ बाते जर्मन पद्धतिकी और 
कुछ पीपके आदेशोंकी ग्रहण करके उनमें सामज्ञस्य ( ओचित्य ) 
धाटित करनेकी चेष्टा कर रहा है| वह कहता है-'' बाइबिलम जो 
सब उपदेश लिखे हैं, वे सर्वकालीन सर्व जातियोंके लिये उप- 
योगी हैं। वही बाइबिलका धर्म है। इस धर्ममतको इंसा 
और उसके अनुयायी जो आकार दे गये हैं-जिस रूपमें संगठित- 
कर गये हैं, वही ईसाई घम है। देश कार ओर पात्रके अनु- 
सार घमेका जो आकार जो स्वरूप इंग्लेंडम जितना परिवर्तित हुआ 
है, वह इंग्लेंडके लिये उपयोगी है। वही हमारे लिये प्रतिपाथ और 
अनुप्तणयोग्य है ।” इसके साथ २ उप्तने ( आक्सफोर्ड सम्प्रदायने ) 
जम॑नीकी आध्यात्मिक व्याख्याका भी कुछ अंश ग्रहण किया है । 
इस आक्सफीडड पद्धतिका कुछेक अनुसरण करके “ मारी कोरेली! 
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ने ॥८ ((॥॥58४॥ नामक ग्रन्थकी रचना की है और आध्यात्मिक 
व्याख्यांश ग्रहण करके उन्होंने 500 ० ॥.त्रक्त और 880- 
७४७७ नामक दो उपन्यासोंकी भी रचना की है। इंसाई धमंको विज्ञान- 
विदग्ध यूरोपमें किस प्रकारसे फिर प्रतिष्ठित करना होगा, इसीका 
मार्ग इन उपन्यासोंमें दिखलाया गया है । 
इंग्लेंड और यूरोपके समस्त स्वाधीन देशॉम विद्यार्थियोंकी बालक 

पनसे ही घमकी शिक्षा दी जाती है। उन्हें प्रतिदिन उपासना भी 
सिखलाई जाती है | तो भी नास्तिकताका प्रसार खूब जोर शोरके 
साथ होता जाता है। यह नहीं कि, केवल नास्तिकता की ही वृद्धि 
होती हो । नहीं, साथ ही साथ बहुत लोग अन्धविश्वासी भी होते 
जाते हैं । नो लोग आस्तिक हैं, वे निन सत्र बातोमें अटछ विश्वास 
रखते हैं, उन्हें सुनकर हँसी आती है । कोई कुछ निश्चय नहीं कर 
सकता है, तो रोमनकेथिलिक हो जाता है। कोई थियोसोफिष्ट 
स्पिरिचुआलिष्ट आदि नाना प्रकारके तपधर्मोंको स्वीकार करता है । 
और तो क्‍या भारतवषेके तांत्रिक धर्मकी चर्चा भी यूरोप और 
मार्किनमें खूब जोरमे चल रही हैं| ऐसा माठ्म होता है कि समाज 
धर्म किसको कहते हैं / धमकी आवश्यकता क्या है, धर्मका विनि 

योग कहां और कैसे होता है; इन सब्र बातोंकों यूरोप भूल गया है। 
इस धर्मविष्ठठके विषयर्मे इस समय केंटरवर्रीके आर्च जिपपसे 
लेकर सामान्य पादरीतक चिन्तित हैं । प्रायः सबहीका यह विश्वास 
होता जाता है कि, यूरोपमें एक विराट घर्मविष्व होगा। यह 
विछ्व निम्तते विषम आकार धारण न करने पावे और समाज 
शरीर को विध्वस्त न कर सके, इसके हिये प्रायः सब ही विचारशील 
पुरुष जी नानसे प्रयत्न कर रहे हैं | ईसाई पादरी यहां विदेशोंमें 
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तो इंसाई धर्का प्रचार कर रहे हैं, परन्तु उनके स्वदेशमें तो इंसाम- 
शीहको ही देशनिकाला दिया जा रहा है, यह बात नानकरके 
भी बेचारे कुछ प्रतीकार नहीं कर सकते हैं । 

वर्तमानमं विछायतके एक उच्च पदाधिकारी पादरीने इन सब 
बातोंको छेकर एक बड़े भारी ग्रन्थकी रचना की है। यह ग्रन्थ इतने 
महत्त्वा है कि, उसका थोडे ही दिनोम॑ जमेन भाषामें जनुवाद 
हो गया है और उसके आधारसे इंग्लेंड ओर जमनीके धार्मिक 
पत्रोमें बीसों लेख प्रकाशित हो चुके हैं| इस अ्रन्थक जोडका एक 
और स्वतंत्र ग्रन्थ डाक्टर रचने लिखा है। आप कहते हैं कि-यूरोप 
चाहे नितनी चेष्टा क्यों न करे, जातिके हिसाबसे उसका अधघःपतन 
अवश्यंभावी है-वह नीचे गिरे विना नहीं रहेगा | इस पुस्तकका 
नाम है [॥6 जाबप्लए ० [आल इसमें आपने अनेक प्रमाण देकर 
सिद्ध किया है कि, चीन, प्राचीन मिसर, ओर हिन्दू आदि जाति- 
यां स्थितिके निस मूलमंत्रसे चिरजीवी हुई हैं, वह यूरोपमें नहीं है। 
बिलास और व्यक्तिगत स्वातंञ्यके कारण यूरोप नष्ट होगा । केवल 
ईसाई धर्मका दृढ श्रद्धानी बना देनेसे यूरोप नहीं टिकेगा; टिकेगा 
तो प्राचीन कालके अनुसार एक स्वामीके शासनाधीन समाज पद्धति 
चलानेसे टिकेगा । इस पिद्धान्तका प्रतिवाद करनेके लिये अनेक 
विद्वान कटिबद्ध हुए हैं | शीघ्र ही कोई नया ग्रन्थ इसके प्रतिवाद 
स्वरूप प्रकाशित होंगा । & 

नोट--यूरोपका धार्मिक विश्वास विज्ञान वा स्लाइन्सके सिंह- 
नादसे किस प्रकार पलायोन्मुख हो रहा है और वह जहांका तहां 
स्थिर बना रहे-पलायन नहीं करे. इसके लिये वहांके पादरी कैसे २ 


नस लत 3 मम. ली कर जी भी मी 





अं. «५ है: ०ूऑममा॥--नअपकोककमता.. न ू>- मा सा सु] 


* बंगला साहित्यकी फाल्गुणकी सेख्यामें प्रकाशित हुए एक लेख़का अनुवाद। 
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आयोजन कर रहे हैं, पाठकोंको इस बातका थोडा बहुत परि- 
चय लेखसे हो जायगा । और यदि जच्छी तरहसे विचार किया 
जाय, तो इस बातका भी ज्ञान हो जायगा कि, इस समय जैनि- 
योंका कत्त॑व्य क्या है। हमारी प्मझमें जिन लोगोंको इस बातका 
अभिमान है ओर पक्का विश्वास है कि, नैनधर्म और साइन्स परस्पर 
अनुयायी हैं-माइन्सके सिद्ध किये हुए पदार्थ जेनघमसे विरुद्ध 
नहीं जाते हैं ओर नैनघमके पदार्थ साइन्सके अनुकल हैं, उन्हें इस 
समय चुप नहीं रहना चाहिये-कुछ पुरुषार्थ करके दिखलाना चा.- 
हिये । जिन लोगोंकी श्रद्धा ईसाई धर्ममे उठकर बौद्ध ग्रियोस्तोफिष्ट 
आदि मतोंपर जा रही है-उन्हें जैेनधर्मक्री उदार और शीतल 
छायामें विश्राम करनेके लिये आहान करनेका प्रयत्न करना चा- 
हिये । मैनधर्मकी पताका दूसरे देशोमें उडानेके लिये इससे अच्छा 
अवसर और कब आवेगा ? इसके लिये दश बीस ग्रेज्युएटॉंको जो 
कि साइन्सकी उच्च श्रेणीकी शिक्षा पाये हों, मैनधर्मके विद्वान 
बनाना चाहिये और दश बीस जैनघर्मके पंडितोको अंग्रेजीकी और 
साइन्सकी उच्च शिक्षा देना चाहिये; फिर इस तरह जो विद्वान्‌ हो 
जावें, उन्हें युरोपर्म उपदेश देने ओर जेनधर्मके प्रचारका उद्योग 
करनेको भेजना चाहिये । 

समाजके शिक्षितोंको विशेष करके मारतजैनमहामंडलकी इस 
ओर ध्यान देना चाहिये ओर फिलहाल कमसेकम अँग्रेजीमें कुछ 
जैनप्रन्थोंके अनुवाद करनेका और अंग्रेनीके प्रतिष्ठित पश्नोंमें मैन 
फिलोसोफीके लेख प्रकाशित करानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
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खान्तिके विज्ञापनसें अश्ञान्ति। 

पाठकीने रानीवालोकी ओरतसे प्रकाशित हुए. 'सत्यकी जय' शीषक 
विज्ञापन पढ़ा होगा । यह विज्ञापन निकाला तो गया है शान्तिके 
लिये, परन्तु बहुत कम आशा है कि, इससे शान्ति फेले । क्योंकि 
इसमें अपने पक्षकी जीत सिद्ध करनेकी कोशिश की गई है ओर 
प्ाथ ही दूसरे पक्षवालोंको दो चार उलटी सीधी सुना दी गई है। 
सुलह करनेकी पद्धति यह नहीं है। यह एक अन्याय है। यदि 
दूसरे पक्षवाले इस विज्ञापनके विषयर्म कुछ कहेंगे तो रानीवाले 
कह देंगे कि, हम क्या करें, वे शान्ति नहीं चाहते और फिर 
उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे। परन्तु अपनी करतूत नहीं देखते 
कि, हम क्‍या कर रहे हैं । 

उक्त विज्ञापन लिखा है कि, ' पंडितनी अपनी भूछ इन ल- 
फ्नोमें स्वीकार करते हैं, इस प्रकार बाबू सूरमभानमीने हस्ति- 
नापुरमे कहा था । परन्तु यह बात बिलकुल झूठ है । पंडितजीसे न 
कोई भूल हुई है ओर न उन्होंने स्वीकार की है। वे तो लोगोकी 
भूल बतलातें हैं, जिन्होंने उनके इनहारोंका कुछका कुछ अथे सन 
मझ्न लिया और इसका वे खेद प्रगट करते हैं | देहलीम जो पंडि- 
तनीकी ओरसे सूचना प्रकाशित हुई थी, उसमे उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है-कि मेंने तीमकरोंकी शानमें कोई अनुचित शब्द नहीं 
कहे, में तीमकरोंकोीं विशुद्ध कुछोत्पन्न ओर परमपूज्य मानता हूं ! 
जो शब्द तीभैकरोंकों दूषित करनेवाले हों, उनका कहना मैं अनुचित 
समझता हूँ । मेरे इजहारका सारांश वाक्य तीयेकरोंपर दूषण लगा- 
नेबाला नहीं है | कुछ महाशर्योने उपस्तको तीथेकरोंपर दूषण लगाने- 
बाला समझ लिया है, इसका मुझे हार्दिक दुःख है | पाठक सोचे 
कि, इसमें पंडितनीने क्या भूल स्वीकार की है! 
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हस्तिनापुरमं झगड़ा तय हो जानेकेबाद उसे फिर उकसानेका 
दोष गोपालदासजीकी पार्शके छेखोंपर मढ्ा गया है। परन्तु यह 
विज्ञापनदाता महाशयकी सफेद झूठ है। हस्तिनापुरके बाद यह 
मामला फिर कभी नहीं उठता | यादि आगरेके मेलेम॑ रानीवार्की 
ओरसे फिरसे उकसानेका प्रयत्न न किया जाता | इस ओरका 
लेख उस समय आगेरेमें बांटा गया है, जब पंडितजीको बहिष्कार 
करनेके लिये लोगासे हस्ताक्षर कराये जाने लगे थे । 

अन्तर 'अशान्तिकी जड किस ओर है' इस लेखको जेनगजटमें 
लिखनेके अपराधर्म विश्वंभरदासनी गार्गीयको उलटी सीधी सुनाई 
हैं और पंडित गोपालदासजीको उपदेश दिया है कि, वे ऐसे पुरु- 
पोसे बचे । मैनगजटके उक्त लेखको जाति मात्रको गालियां देने- 
वाला और सत्यका खुन करनेवाला कहा है, पर हमने तो उसमें 
कोई वाक्य ऐसा नहीं देखा निस्से यह बात मालूम हो सके और 
इसका सुबूत यही है कि, यदि वह वास्तवमें ऐसा होता जैसा कि, 
आप कहते हैं, तो नेनगजटके सम्पादक महाशय जो कि आपके 
अनुयायी हैं, उसे कभी प्रकाशित नहीं करते । ओर जत्र आप इस 
झगडेको शान्त ही करना चाहते हैं, तब एक सजनके जीको इस 
प्रकारके अपमान जनक शब्द लिखकर दुखानेकी आपने क्या आव- 
इयकता समझी ? 

उक्त विज्ञापनका शीषेक जो 'सत्यकी जय' है, वही कह रहा 
है कि, में रानीवालोंकी जय प्रगट करनेके लिये निकला हूं, कोई 
झगड़ा शान्त करनेके लिये नहीं निकला। मालूम होता है-सत्य 
पथ अर्थ रानीवालोका पक्ष है। उनके पंक्षसे एथक कोर सत्य 
नहीं है। है 
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अन्त में स्पष्ट शब्दोमे प्रगट कर देना चाहता हूं कि, मेरी 
इच्छा यह कदापि नहीं है कि, यह झगडा फिरसे उकसाया जाय । 
में हृदयसे चाहता हूं कि, इसकी यहीं शान्ति हो जाय और लोग 
इस व्यथके प्रपंचम उलझे न रहकर अपनी शाक्तियोंकों अच्छे कार्मोमे 
लगें । परन्तु मुझे विश्वास नहीं होता है कि, ऐसे विज्ञापनोंसे यह 
उपद्रव शान्त हो नायगा | अमीतक इन सत्य पक्षवार्लोके हृदय 
स्ाफ नहीं हुए हैं। इसलिये में ने यह सूचना करना उचित समझा 
शान्ति संस्थापकोंको इस ओर ध्यान देना चाहिये | 

उचित वक्ता । 


विविध विषय । 


देनिक भारतमित्र--जिस हिन्दीके बोलनेवाले आठ करोड़से 
ऊपर हैं और जो भारतकी राष्ट्रभाषा बननेका दावा करती है, 
उसमें देनिक समाचारपत्रका अभाव बहुत ही खटकता था। हर्षका 
विषय है कि, कलकत्तेका “भारतामत्र' अब इस अमावकी पूर्ति 
कर देनेके लिये कटिबद्ध हुआ है। अभी दरबारके समय डेढ़ 
महीनेके लिये नो उप्तने दैनिक रूप धारण किया था, उसकी 
प्रायः सभी पढ़े लिखोने प्रशंसा की है | दैनिकके लिये 
कलकत्ता स्थान भी बहुत उपयुक्त है। चेन्न शुक्लसे उसका 
देनिक संस्करण प्रकाशित होने लगा। दैनिकका वार्षिक मूल्य 
कलकत्तेमें: छह रुपया. और. बाहिर दर रुपया है। हिन्दी प्रेमि 
योंको चाहिये कि, अपनी भाषाके इस एक माज्न दैनिकके ग्राहव 
बनकर हिन्दीका गोरव बढ़ावें । 
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जैनियोंकी संख्यामें कमी--गतवर्षकी मनुष्यगणनाका जो 
संक्षित विवरण हाल ही प्रकाशित हुआ है, उससे मालम होता है 
कि, जेनियोंकी संख्या जो १९०१ की गणनाके अनुसार १३, 
३४,१४८ थी, वह घटकर १२,४८,१८२ रह गई है। अथात्‌ 
दुश बषेमें ८५,९६६ की घटी हुई है। जेनियोंके लिये यह बड़ी 
भारी चिन्ताक। विषय है। जब सतातनधर्मियोंकी हजार पीछे ४९, 
आयेसमाजियोंकी ९,६४४ , बरह्मसमानियोंकी ३५९ , और सिक्‍खों- 
की ३७३ वृद्धि हुई है, तब नेनियोंकी ६४ हानि हुई हैं। पाठकोंको 
मालूम होगा कि, नेनियोंकी संख्या १०० १ की गणनाम भी पिछली 
१८९१ की गणनासे इसी प्रकार कम हुई थी । जब प्रति दश व्षमें 
प्रति सहस्न ६४ की कमी हो जाती है, तब प्रत्येक बुद्धिमान समग्र 
सकता है कि, नेनजातिका अस्तित्व कितनी जल्दी लुप्त हो जायगा। 
प्रत्येक जातिहितेषीको इस विषयपर विचार करना चाहिये | यह 
जीवन मरणका प्रइन है | क्या कारण है नो अन्य सब नातियोंकी 
वृद्धि हो रही है, ओर नेनियोंकी हानि हो रही है ” और हानि 
मी कितनी सोम ६॥ मनुष्य ! यदि इसी तरह बराबर कमी होती 
रही, तो, केवल डेट्सों वर्षम मेननातिका संसारमें नाम ही 
नहीं रहेगा। बहुतसे भाई इस कमीका कारण यह बतलते हैं कि, 
मनुष्यगणनाके समय नेनी अपनेको हिन्दुओंर्मे लिखा देने हैं। परन्तु 
हमारी समझमें यह कारण ठीक नहीं है क्योंकि यह भूल ;९०१ 
की मनुष्य गणनामें मी तो हुई होगी | बल्कि इन दशा वर्षोर्मे नेनि- 
यों धार्मिक आन्दोलन बहुत अधिक हुआ है। जिससे पिछली 
मनुप्यगणनाकी अपेक्षा इस मनुप्यगणनामें जेनियोंने अपनेको 
जैनी विशेषताके साथ लिखवाया होगा। इसी प्रकारसे प्लेगादि 
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कारण भी इस घर्गेके नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नियम 
नहीं है कि, प्लेग जैनीयोंकों ही विशेषरूपसे आक्रमण करता हो । 
तब इसके कारण बहुत ही गूढ और विचारणीय होंगे। हम आशा 
करते हैं कि महासभा ओर जेनमहामंडल अपने अधिवेशनोंमें इस 
'विषयमें खास तोरपर विचार करेंगे। समाचारपत्रोमं भी इसकी 
' चर्चा होनी चाहिये | हर्षका विषय है कि, दाक्षिण महाराष्ट््‌ जैन- 
सभाने अपने इस अधिवेशनमें इस विषयपर बहुत चर्चा की है । 
ग्त्नमालाका दर्शन--दंष्टिदोषके भयसे स्याद्वादीके संरक्षक 
तो स्याद्गादीकों घरमें ही छुपाये रहे-अमीतक उसे बाहिर नहीं 
निकलने दिया,पर इचर उसके पीछे जन्म लेनेवाली सहयोगिनीके 
तीन चार वार दशेन हो गये। सहयोगिनीके जन्‍्मदाताओंको 
बधाई है। जेनपताकाके वाद इधर कुछ समयसे सहयोगिनीका 
स्थान खाली था और अनेक सहयोगियोंके बीचमें यह कभी बहुत 
खटकती थी | अच्छा हुआ कि इसकी पूर्ति हो गई | सहयोगि- 
नीका जन्म बड़े घरोंमें हुआ. है, बड़े २ धनिकोंकी उसपर सुदृष्ठि 
है। आर्थिक चिन्ता उससे कोसों दूर है। इससे आशा है कि, वह 
समोजकी अपने पुनीत दशनोसे निरन्तर ही प्रसन्न किया करेगी। 
दो हजार वर्षकी पुरानी मूतियाँ-सेहयोगी जेनमित्रमें जो 
कटकके पासके उदयांगरि खंडगिरि तीयोंका वत्तान्त प्रकाशित हुआ 
है। इससे मालम होता है कि, वहांकी हाथीगुफाम जो दिगम्बर 
जनप्रतिमाएं हैं। वे माँयसंवत्‌ १६५ की अथात्‌ इस्‍्वी सनूसे १५५ 
वर्ष पहिलेकी प्रतिष्ठित की हुई हैं | कलिंगदेशके खाराबेल नामक 
जेनराजाके समय उक्त प्रतिमाएं स्थापित हुई थीं। ऐसा वहांके 
एक शिलालेखसे माछ्म दोता है। वहांके अन्यान्य लेखोंसे यह भी 
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'पता लगा है कि, जिस उड़ीसा ओर बंगाल प्रान्तमें इस समय जेन- 
धमंका छोप हो गया है, वहां पहिले नेनधमंका खूब जोर शोर 
था। वहां बहुतसे राजा भी जेनी हुए हैं। नेनघर्मके प्राचीन वैभव- 
का इतिहास ऐसे न जाने कितने पबतों और गुफाओंमें छुपा हुआ 
पड़ा है। न जाने जेनी उसे कब प्रकाशम लानेका प्रयत्न करेंगे | 
बंगालमें जेनधर्म--का परिचय ओर प्रचार करनेके लिये जो 
बंगीय सावे धरमंपरिषद स्थापित हुआ है, हषंका विषय है कि, उस 
की ओर जैनसमाजका चित्त आकर्षित हुआ है। थोड़े ही दिनोंके 
प्रयत्नंते उसको जो सफलता प्राप्त हुईं है, उससे इस बातका अच्छी 
तरहसे अनुमान होता है कि, समाज नई नाग्रती उत्पन्न हो गई 
है और लोग नई पद्धतिके अनुसार जेनघर्मके प्रचार करनेकी आव- 
इयकता समझने लगे हैं। उनके पुराने खयाल बदलते जा रहे हैं और 
एक ऐसे जनसमूहका उत्थान हो रहा है, जो थोडे ही समयमें कुछ- 
करके दिखलानेकों समर्थ हो सकेगा। इन थोड़े ही दिलनोंमें बंगीय 
परिषदको लगभग १९००) की सहायता मिल चुकी है और बहुत 
लोग सहायता देनेका वचन दे रहे हैं। यहांपर हम बम्बईके शेठ 
नाथारंगजी गांधीकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते जिन्होंने 
परिषदकों लगमग ९००) की सहायता देकर उपकृत किया है। 
नाथारंगनीके परिवारसे इस सनय विद्योज्नतिके कार्योंम जैसी सहा- 
यता मिलती है, वैसी शायद ही किसी जेनपरिवारसे मिलती हो | 
समाजके कोट्याधिशोंको आपका अनुकरण करना चाहिये । यदि 
आपके समान अन्य धनिक गण अपने द्वव्यदानका प्रवाह विद्याकी 
ओर बदल दें, तो थोड़े ही दिनोम नेनधर्मकी विजयपताका फहराने 
रगे | परिषदको दो अच्छी सहायताएँ ओर मिली हैं, एक करूक- 
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त्तेके बाबू धक्तूलछालजी अटनीसे-आपने एक बंगला ट्रक: छपाना 
स्वीकार किया है, जिसमें सौ या डेढसो रुपया छगेंगे और 
दूसरी शोलापुरके शेठ बालचन्द रामचन्दजीसे-आप परिषदकों प्रति- 
बषे १०१) की सहायता दिया करेंग। इनके सिवाय रूगमग 
४५९०) के और फुटकर सहायताएँ मिली हैं। परिषदके मंत्री महा- 
शय काशीमें एक पुस्तकाऊय खोलनेकी बड़ी भारी आवश्यकता 
बतला रहे हैं ओर उसके लिये किसी एक दानीसे सिर्फ ६००) 
चाहते हैं। इस पुस्तकालयमें बंगला तथा हिन्दीके अखबार मंगाये 
जावेंगे ओर उत्तमोत्तम पुस्तक रक्खी जावेंगी। जिनके पढ़नेके लिये 
बंगाली सज्जन आरवेंगे ओर उस समय उन्हें मेनधर्मका परिचय 
कराया जावेगा । 

सहायता ' पं० पन्नालालजी बाकलीवाल भेलुपुरा बनारस सिटीके' 


पतेसे भेजना चाहिये । 


७-+->लमपकिमाक पक. टन न-रतियन + ० +नमत- ग्रकत्णहापपराायहका- 


हथे समाचार ! 

से सजन विद्याप्रेमी महाशयोंकी सेवार्मे निवेदन है कि, बुन्दे- 
लखेडके मुख्य शहर ललितपुरमं अति रमणीक व सुन्दर स्थान क्षेत्र- 
पार पर श्राअभिनन्दन दिगम्बर जन पाठज्ारू स्थापित हुई 
है, जिसमें उच्च कोटिकी धार्मिक व लौकिक शिक्षा दी जाती है | 
संस्कृतके साथ साथ अंग्रेनी भी पढाई माती है । बाहरसे आए हुए 
विद्यार्थियोंके लिए खान, पान, रहन, सहेन, का भी अतिशउत्तमे 
प्रबंध है। और हमको इस बातका अभिमान है कि, नैनियोंकी 
जितनी संस्थाएं हैं उन सबमें स्वास्थ्य और स्थानकी अपेक्षा इस 
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पाठशालाका स्थान क्षेत्रपाल उत्तम है। इस स्थानपर कमसेकम 
२०० विद्यार्थी अति सुगमतासे विद्याध्ययन कर सकते हैं ओर ऐसी 
ही आशासे इस पाठशालाका मुहते किया गया है। सर्व भाईयोंको 
ओर खासकर बुन्देलखण्डके भाइयोंकों इस पाठशालाकी ओर ध्यान 
देना चाहिये, इसके कोषकी वृद्धि करना चाहिए ओर हिन्दीमें 
अच्छी योग्यता रखनेवाले तीक्षणबुद्धि विद्यार्थियोंको विद्वान पंडित 

बनानेके लिए इस पाठशालार्म भेजना चाहिए । 
इस पाठशाला सम्बन्धी समस्त पत्रव्यवहार श्रीयुत सेठ मभुरा- 

दासजी ललितपुरक नामसे करना चाहिये । 

दयाचन्द्र जन वी. ए. 


पुस्तक-समालोचन । 

पत्नीधम संग्रह--गिरिवरलार शर्मा बहुगुण द्वारा संग्रहीत 
और अनुवादित । *०प्रठ्ठोकी इ्म छोटीसी पुस्तकर्म व्यास, दक्ष, 
शंख, वमसिष्ट, गॉतम, कात्यायन, पाराशर, अत्रि, याज्षजल्क्य, 
ओर मनुकी स्मतियोंमे ख्रियोंके सदाचार मम्बन्धी शछोक संग्रह 
किये गये हैं और नीच उनका हिन्दी अनुवाद दिया हुआ है। 
यदि इसमें पतिक मरनपर ख्रीको अम्निमें ऋम हो जाना चाहिये, 
जो ऋतुस्नात ख्री पतिस समोग नहीं करती है. बह नरकको 
जाती हैं ओर बार < विववया होवी है। ब्रह्माने अपनी देहके दो खंड 
करके एकसे पुरुष और एकसे खत्री बनाई, इत्यादि पुराने मिथ्या- 
विश्वासके छोक न प्ंग्रह किये जाने, तो अच्छा होता। ऐसी शिक्षा- 
ओसे अब बल्ियोंका कल्याण नहीं हो सकता है। पुस्तक भरमें यह 
कहीं भी नहीं लिखा कि, पढ़ना लिखना भी जखियोंका धर्म है। 
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कपिरत्नमाला, प्रथममाग-- जोधपुर निवासी मुंशी देवी- 
प्रसादनी मुन्सिफ द्वारा लिखित। इसमे राजपूतानेके १ ०८ हिन्दी कवि- 
स्रॉंका परिचय ओर उनकी कविताका नमूना दिया गया है| 
परिचय बहुत ही संक्षिप्त है तों भी इसके लिये हमें मुंशीनीको धन्य- 
'वाद देना चाहिये। क्योंकि उनके परिश्रमसे हिन्दी जाननेवार्त्नको 
'ऐसे २ कवियोंकी कविता पढनेकों मिली, जिनका कभी नाम भी 
'नहीं सुना था । कोई * कविता बहुत ही अच्छी है। कई पद्योसे 
बहुतसी ऐतिहासिक बातोंका ज्ञान होता है। 
आत्मसुधार--बाबू वन्द्रावनलालमी बमो, गुढरी, झांसी लि- 
खित । इस छोटीसी ४१ प्रष्ठकी परन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तकको पढ़कर 
हम बहुत प्रमन्न हुए। हिन्द्रीमें ऐसी पुस्तकोंकी बहुत बड़ी जरूरत 
है । एक अंग्रेज विद्वानके लिखे हुए अंग्रेजी निबन्‍न्धका आशय लेकर 
इसकी रचना की गई है । भाषा परिमार्मित और सरल है | ऐसा 
नहीं मालम होता है कि, किसी दूसरी भाषासे अनुवादित की गई 
है । इसमें आत्मसुधार अथोत्‌ अपना सुधार करनेके तत्त्व 
बतलाये गये हैं। पढ़कर वा रटकर प्राप्त की हुई विद्यासे 
स्वयं उपार्नित की हुड्टे विद्याका महत्त्व बहुत अधिक है। 
रवन्तके द्वारा विषयको गलेके नीचे न उतारकर मस्तकमें 
' चढ़ाना चाहिये | आत्मशिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। जो दूसरोंके 
: द्वारा जबदेसती गलेमें ठूसी जाती है, वह दूर भी बहुत जल्दी हो 
! जाती है । जिप्त तरह अध्ययनसे मन खुधरता है, उसी तरह कामसे 
£ शरीर सुधरता है। श्रम न करना प्रकृतिके नियमके विरुद्ध है। 
| शरीर अच्छा हो, तब मन अच्छा रह सकता है और मन अच्छा 
हो, तब ही सथा आनन्द मिलता है। शारीरिक परिश्रम नहीं 


> शान जन ए 
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करनेवाले पुरुषोंका चरित्र कभी शुद्ध नहीं रह सकता है । असन्तुष्ट 
दुखी निकम्मे निराश ओर उदासचित्त विद्यार्थियोंके सुधारनेकी एक 
मात्र ओषधि शारीरिक श्रम और व्यायामकी पाबन्दी कडाईके 
साथ करना है। लगातार परिश्रम करनेसे असाध्य काये भी साध्य 
हो जाते हैं| मनुप्यको अे8ता अ्रमके बदलेमें मिलती है--योंही 
पडे पड़े नहीं मिल जाती । किसी भी कामके पूरा करनेके लिये हृढ 
प्रतिज्ञा, अटल इच्छा, अचल पुरुषाथ ओर असीम साहस चाहिये। 
जो कुछ पढो, ध्यानसे पढ़ों। घुंघला ज्ञान किमप्ती कामका नहीं । 
एक साथ जल्दी २ तरह रे की कितारबोके पदसेसे दिमाग कमजोर 
हो जाता है। ओर रोगेंके समान किताओ पढनेका भी एक रोग 
है । सदा काममें लगे रहनेसे बडा आनंद आता है । घुल घुलकर 
मर जाना बहुत अच्छा, पर जंग मोची खाकर मरना बहुत ही 
निदकृष्ट है | दिमागमें टेरकी देर विद्याका रखना ओर सदुपयोग न 
करके उसका धमंड करना वैसा ही है, नेसे किसी कुलीका भारी 
बोझ लादकर यह कहना कि. यह मेरी ही जायदाद है। विना 
व्यावहारिक बुद्धिके मनुष्य मनुप्यता हीन होता हैं | केवल विद्या 
बोध मात्र है। विद्याका उद्देश बुद्धिकों बलिष्ट और चरित्रको 
उन्नत करना है। यदि तुम्हारी विद्यासे यह न हुआ, तो तुम्हारे 
पढनेका समय व्यर्थ ही गया | आत्ममयोंदा मनुष्यकी सर्वश्रेष्ट 
पोशाक है | आमोद प्रमोद निरोगताके देनेवाले हैं, पर उनमें 
ज्यादती अच्छी नहीं। उच्च चरित्रके विना बड़े २ प्रतिमा शा- 
लियोंका भी जीवन निकम्मा ओर निर्बल हो जाता है। कठिनाइ- 
योंका पहाड़ मनुष्यकी मनुष्य बनाता है। समझ सफलतासे नहीं 
विफलतासे आती है। समयकी प्रतिकूलता हमारी छुपी हुईं शक्ति- 
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योंको हमारे सामने खोलकर रख देती है और पुरुषार्थकों सम्मुख 
बुला देती है। आत्मसुधारके कार्यमें हद दर्जेकी निर्धनता भी आड़े 
नहीं आ सकती | हृढनिश्रय, कष्ट सहिष्णुता ओर परिश्रमशीलता 
भर होनी चाहिये। परिश्रमी पुरुषोंने वृद्धापनमें भी विद्याएँ प्राप्त 
करके संसारको चकित किया है। मन्दबुद्धि भी परिश्रम और उद्यो- 
गसे तीक्ष्णबुद्धि हो सकते हैं | इत्यादि बाते यूरोपादि देशोके नामी 
२ विद्वानोंके उदाहरण देकर विस्तारके माथ लिखी हैं । आत्मसु- 
धारकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक पुरुषको इस पुस्तकका स्वाध्याय 
करना चाहिये । 
उक्त तीनों पुस्तकें भारत॑मित्र प्रेस, मुक्ताराम बाबू प्लीट कल- 
कत्तासे मिल सकती हैं। गतव्ेके उपहारमें पांच पुस्तकें दी गई थीं 
उसमेंसे तीन ये हैं। शेष दो की समालेचना आगामी अंकमे की 
जायगी । 
चित्रमय जगत ( दिल्लीदरबारका अंक )--हिन्दीके भाग्य 
कुछ अच्छे जान पडते हैं| हिन्दीकी से श्रेष्ठ मासिक पत्रिका सर- 
म्वतीके प्रकाशक जिस तरह एक बंगाली सज्जन हैं, उसी प्रकार 
सुविपुल ओर सुन्दर चित्र प्रकाशित करनेवाले इस पत्रके स्वामी 
एक दक्षिणी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि, हिन्दी भाषा-भाषियोंके 
सोते रहने पर भी हिन्दीकी उन्नति अवश्यंभावी है। पूनेके चित्रशाला 
 प्रेससे यह माप्तिकपन्न प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक हिन्दीके 
मप्रसिद्ध लेखक पे ० लक्ष्मीघरजी वाजपेयी हैं। मुल्य साधारण संस्करणका 
३।) और उत्तम संस्करणका ५९॥) है। इस पत्रम यद्यपि चित्रोंकी 
प्रधानता है, तो भी ठेख और कविताएँ भी अच्छी २ रहती हैं। 
| इस अंकर्मे सब मिछाकर लगमंग ७० चित्र हैं। शाही खान्दानका 
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रंगीन चित्र तो बहुत ही मनोमोहक है। दरबारप्म्बन्धी लेख बहुत 
महत्त्वके हैं। बाजी प्रभु देशपांडेका लेख पढ़कर स्वदेश भक्ति जागृत 
हो उठती है। बावू मैथिलीशरणनीकी युगट्ृश्य नामक कविताके 
पाठस हर्ष ओर शोक दोनों एक साथ उद्धृत हो उठते हैं। 

साष्टिकतृत्व मीमांसा और भूगोल मीमांसा--ननतत्त्व प्रका- 
शिनी सभा. इटावाके ये १९ और १३ नम्बरके ट्कट हैं। पहि- 
लेका मूल्य एक आना है और दूसरेका आधा आना ये दोनों ही 
लेख जैनमित्रसे उद्धृत किये गये हैं । दूसरे ट्रेक्टर्में कुछ थोड़ासा 
परिवर्तन क्रिया गया हैं । पहिले टरक्टर्म इश्वर म्रष्टि कर्ता है या 
नहीं, इसका विचार किया गया है। इसके पहिलेके ९-६ प्रष्ठोंकी 
भाषा जसी सरल है । यदि वैसी आगेकी भी होती, तो सर्व साधा- 
रणको इससे बहुत लाम होता । आगेकी भाषा बहुत ही ह्विष्ट है। 
पंडितोंके सिवाय उसे शायद ही कोई समझ मके । दूसरे ट्क्ट्म 
पथ्वीकी गुलाई और गतिका न्यायकी पद्धतिसे खंडन किया गया 
है । दोनों ट्रेक्ट उक्त सभाके मंत्री बाबू चन्द्रसननी वैद्यके पाससे 
मिलेंगे । 

जन तिथि दर्षण-यह सुन्दर क्यालेन्डर स्याद्वाद महावि- 
बालय काशीके छात्रोंद्वारा स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीके स्मरणाये 
प्रकाशित किया गया है। इसमें उक्त बाबू साहँंबका सुन्दर चित्र 
है | ओर पंचमी अष्टमी तथा चतुर्दशीका तिथिपत्र है । प्रत्येक 
जैनीभाईको इससे अपने बैठकखानेकी शोभा बढ़ानी चाहिये और 
समय २ पर बाबू साहबंके गुणोंका स्मरण करके उनके समान 
घमसेवा करना सीखना चाहिये। मूल्य छिखा नहीं । स्याददे महा- 
विद्यालयके मैनेनरकों पत्र डिखकर मंगाना वाहिये | 


3>जमः सिद्धेभ्यः 


दक्षिण महाराष्ट्र जेनसभाके 
चोदहर्वे वाषिकोत्सवके 


सभापति 
स्याद्राद वारिधि पं० गोपाल्दासनीका 
व्याख्यान. 


“55&26#2/इन्‍ट-०- 
मंगलाचरण | 
दोहा--चन्दों श्रीजिनचन्द्रवच मिथ्या तमक्षयकार ॥ 
जिहसेवतवेवतस्थपद्‌ भव संताप निवार ॥ १ ॥ 
शिधमगद्शेक वीर जिन दोषावरण विहीन ॥ 
शायक लोकालोकप्रभु करहु अमइझलछीन ॥ २ ॥ 
सबसे पहले में महाराज पंचम जाजको धन्यवाद देता हूं कि, जिनके 
निष्कंटक राज्यमें हम स्वतन्त्रता पूौवक धामिक तथा सामाजिक उन्नतिका 
प्रयई्त कर इसलोक और परलोक संबंधी आत्मद्वित साधन कर सकते हैं । 
आज बड़े सोभाग्यका दिन है कि, आप महानुभावोंने मुश तुच्छ 
ध्यक्तिको ऐसे मह्दान्‌ पदका सन्‍्मान देकर मेरा गोरव बढ़ाया है। ऐसी 
महती सभाके सभापतित्वका भार उठनेका मेरे जीवनमे यह पढिला ही 
मौका है। इसलिये सम्मव है कि, इस कार्यके सम्पादनमें अनेक त्रुटियां 
रह जींव। परन्तु में आशा करता हूं कि, आप सरीखे उदार महाशय मेरी 
शटियोंकी उपेक्षा कर जैसे हंस मारको त्याग क्षीरका ही अहण करता है, 
उस ही प्रकार आप भी मेरे इस तुच्छ व्याख्यानकी सुनकर प्रसन्न होगे । 
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आकाशके बहु मध्यभागमें संत्थित द्रव्यादेशसे अनादि निधन और पयी- 
यापेक्षासे प्रतिक्षण परिणार्मी जीवादिक द्रव्योके समुदायात्मक सात राजूके 
घनस्वरूप ऊर्ध्वाधों मध्य संज्ञक तीन विभागों विभक्त इस छोकमें अपने 
ही। अपराधमे अनादि सन्तानबद्ध दशन मोहादिक द्वव्यकम तथा रागा- 
दिक भावकम के वर््यीनृत घटीयेत्रकी तरह पुद्लादि पंच परावतेनोंको 
पूरा करता हआ यह जीव अनादिकालसे बोर वुःखात्मक चत॒र्गातम पर. 
अ्रमण कर रहा दे। नरक आर तियेच इन दो गतियोम प्रायः दुःखसे 
आओर देवगांतम इन्द्रयजानत मसुख्र किनन्‍्नु पारमाथक दृःखसे अपन | 
हित विचार करनेकोी छुटकारा ही नहीं मिल्ता। तथा मनुप्यगतिम भी 
बहभाग तो दिनेरात जटठरामिकों अमन करनेकी चिन्तासे व्याकुलित 
चित्त हए। अपनी मोतके दिन पूंर करते है | आर शेप एक 
भागेमेस बहुमाग प्रबेवद्ध पुग्यक उदयसे प्राप्त इृष्ट विपयाभिसे 
भोगतण्णासे प्रेरित निरन्‍्तर आन्मार्शत किया करते हैं। बार्की कुछ 
इने गिनि जिनके काललब्धिके निमिलस कममार कछ हलका दोगया 
है. आत्मदितकी खाज्रम उद्यमशील दृष्टिगांचर हाते ६€| परन्तु 
उनमें भी अनेक महाशय सदुपदेशके अभावसे मग-ताप्णामं जल: 
संकल्पश्रान्त मगोंकी तरह इतस्तत: मटकते हुए अभीष्ठ फलसे बोचित 
/ रहते ह। आज इस लेखमें हमको इस ही विपयका विवेनन करना 
है कि, इस जीवका वास्तविक द्वित क्या ई और उस द्वित साधनर्की 
साज्षात्‌ तथा परम्परा प्रणाढी किस प्रकार है । 
आत्मह्िित | 

जीवके आल्हादात्म गुणविशेषकों सुख कहते ई | यह सुख गुण 
अनादिकालसे शानावरणादिक अप्टकमाके नि्मित्तते वेभाविक परिणति- 
रुप हो रहा है। सुस्त गुणकी इस वेभाविक परिणतिकों ही दुःख कहते 
हैं । इस आकुलतात्मक दुःखके दो भेद हैं-एक साता और दूसरा 
असाता। संसारस अनेक भप्रकारके पदार्थ हैं जो प्रति समय यथायोग्य 
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१, निर्मित्त मिलनेपर स्वाभाविक तथा वभाविक पर्यायरूप परिणमन करते 
;शहते हैँ। यदि परमार्थ दश्ग्सि देखा जाय तो कोइ भी पदाथ न इष्ट है 
कोर न अनिष्ट है। यदि पदार्थों ही इष्ठानि्ठता होती तो एक, पदाय जो 
एक मनुष्यको इष्ट है वह सब्रहीकों इष्ट होता ओर जो एकको अनिष्ट है। 
: बह सवहीकों अनिष्ट होता | परन्तु संसारम इससे विपरीत देखा जाता है 
- इससे सिद्ध हाता है कि, पदार्थामें इश्ानिष्ठता नहीं है। किन्तु जीवोंने भ्रम- 
: बश किसी पदार्थकों इ४ और किसीको अनिष्ट मान रक्‍्खा है। मोहनीय- 
 कमेके उदयसे दुरमिनिवेशपूर्वक इष्टानिष्ट पदार्थों यह जीव रागद्वेपको प्राप्त 
होता है जिससे निरन्तर ज्ञानावरणादिक कर्मोका बन्ध करके इस संस! - 
सम भ्रमण करता हुआ इष्टानिष्ट संयोग वियोगस अपनको सखी दुखी मानता 
है। अ्रमवश इस जीवने जिसको सुख मान रक्‍्खा हे वह चाल्तवमें आकु- 
कुसात्मक होनेसे दुःख हैं। है । ये सांसारिक आकुलतात्मक सुख दुःख 
“आत्माके स्वाभाविक मुख गुणका कमजन्य विकृत परिणाम है। कर्मोंसे 
मुक्त होनेपर उक्त गुणकी स्वाभाविक परयाथकरों ही यथार्थ सुख अर्थात्‌ 

'बास्तविक आत्महित कहते है । 

हे आत्महितका साक्षात्‌ साधन-- 

४ मुनिधर्म है। आत्माके सख गुणको विक्रत करनेवाले शानावरणादिक 
'अष्टकम है। इस कारण जब तक ये कर्म आ्मासे जुदें न होंगे तब तक इस 
“बीवको यथाथ सख नहीं मिल सकता | न्यायक्रा यह सिद्धान्त है कि जिस 
'कारणसे जिस कार्यकी उत्पत्ति होती है उस कारणके अमाबसे उस कार्यकी 
'उत्पत्तिका भी अमाव हो जाता है। उक्त न्यायके अनुसार यह बात सुतर्रा 
"'खिद्ध है कि, जिन कारणेंस कर्मका सम्बन्ध होता है। उन कारणोंके अभावसे 
नह्मका वियोग अवश्य हो जायगा। मिथ्याज्ञानपूर्वक रागद्वेषसे कर्मका 
'बेल्घ होता है अतः सम्यग्शानपूर्वक रागद्वेषकी निवत्तिसे यह जीव कर्मोंसे 
मुक्त हो सकता है। एकदेश शानकी प्राति तथा रागद्वेषकी निवात्ति यद्यपि 
'ुंहस्थाअममें भी होसकती है परन्तु पूर्णतया शानकी प्रात्ति तथा सादे 
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बकी निवृत्ति मुनि अवस्थामें ही होती है इसलिये आत्महितका साक्षात्‌ 
साधन मुनि धर्म ही है। परन्तु जो मद्ाशय सिंहवृत्तिरूप मुनिर्धमको घारण 
करनेमें असमथे हैं वे- 
आत्महितका परम्परा साधन 

सागारधमका आराधन कर अपनी कतंव्यताका पालन करते हैं 
जो महानुभाव पूर्वभवके संस्कारसे दीक्षोच्रित उत्तम कुलमें जन्म लेकर 
गर्भाधानादि संस्कार विधिसे संस्कृत होते हैं उक्त धर्मको धारण करनेके 
बे ही उचित पात्र हैं। यह सागारधर्म तीन विभागोंमें विभाजित है । 
उन तीने विभागोंमेंसे प्रथम भाग--- 


ब्रह्मचयोश्रम-- 

है। गर्भसे अष्टम वर्षमें ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य पुत्र जिनमंदिरमें 
जाकर अहंत्यूजनपूर्वक शिरोमुंडन मौजीबंधघन और सात लड़का यशो- 
पवीत धारणकर स्थ॒लहिंसादिक पापोंको त्याग गुरुकी साक्षीसे अश्लचर्य- 
ब्रतकों धारण करे। यह ब्रह्मचारी शिखा तथा श्वेत अथवा रक्त बख्र 
( अन्तरीय ओर उत्तरीय ) धारण करै। तथा अपने आचरणके 
योग्य जिनदासादिक दीक्षित नामकों धारण करे। शज्भारादिक क्रिया- 
ओऑसे सदा उपेक्षित रहे । और राजपुत्रके सिवाय अन्य समस्त ब्म- 
चारी मिश्षावुत्तिसे नित्राइ करें । इस प्रकार वेष धारणकर यावजीव 
विद्या तथा घर्मके आराघन करनेवालेको नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। यहां 
इतना विशेष हे कि जो महाशय इस उपनयन सस्कारके पंशथ्वात्‌ केवछ 
यज्ञोपवीत घारणकर विद्याभ्यासक्रे अनन्तर किसी उचित कन्याके साथ 
पाणिग्रहण कर लेते हैं वे उपनय अद्यचारी कइछाते हैं। जो श्रुल्लक 
रुपसे विदामभ्यास समासकर ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं वे अवकम्द 
ब्रक्नचारी कहलाते हैं। जो विना किसी वेषके विद्याध्ययनकर विवाइ 
करलेते हैं वे अर्दाशा अझचारी कहलाते हैं। ओर जो नावेषसे विद्या 
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भ्यासकर राजा तथा कुद्म्ियोंके आग्रहसे गृहस्थाआ्रामको अवरस्बन 
करते हैं वे गूठत्रह्मवयारी कहलाते हैं। तथा जो मद्दाशय गहस्था- 
क्षमकों त्याग विपयभोगेंसे विरक्त होकर यावजीब ब्रह्मचर्यत्रतको घारण 
करते हैं वे भी नेष्टिक अह्मचारी हैं | इस ब्रह्मचर्याश्रममें पांचो ही प्रका- 
रके अह्चारी यद्यपि ब्ह्मचयंत्रतकें पाठन और भिक्षादुत्तिसे निर्वाह 
इन दोनों क्रियाओमें समान हैँ तथापि चारित्रंके अन्य भेदोंकी 
अपेक्षासे इनमें तारतम्य है। अर्थात्‌ पाश्िक अवस्थासे लगाकर नवमी 
प्रतिमातक ब्रह्मचर्याअमर्मे चारित्र पाया जाता है | इस ब्रह्मचयाश्रममें 
विद्यासाधनकी प्रधानता है । प्राचीन कालमें इन ब्रक्मचारियोंमेंसे कित- 
ने ही ब्रह्मचारी तो गुहस्थाचार्यके समीप विद्याध्ययन करते ये। तया 
कितने ही ब्रक्षचारी मनि तथा विद्वान ब्रह्मचारीयोंके साथ देशाटन करते 
हुए. विद्यादवीकी उपासना करते थे। परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता 
है कि आज न तो वे गृदस्थाचार्य ही हैं और न वे विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
ओर मुनिह्ठी हैं कि, जिनके निमित्तस हमारी सन्तान स्वतंश्नतापूर्वक 
किसी प्रकारके द्वव्यव्ययक्रे पिना विद्या संपादन कर सके । आज हमको 
इस विद्यासाघनके निमित्तभत पाठशाला, विद्यालय, कालेज, स्कूल, बोडियग 
आदिक बनानेके लिये घर घर मिक्षा मांगनी पड़ती है ओर फिर भी 
यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं होती । परंतु छाचार होकर हमको आ्राप्तोनि- 
याह्यतिधपुना की नीतिका अवल्म्बन करके वर्तमान देशकाछानुरूप 
रीति नीतिके अनुसार प्रयत्नशील होकर उसमें यथा संभव सुधार करते 
हुए विद्योन्नतिके कार्यमें तनमनधनसे उद्योग करना चाहिये । विद्या- 
विषय गिक्षाप्रणाली और संस्था प्रवन्ध इस प्रकार दो विभागों विभक्त 
हो सकता है। इन दो विभाग्मिंसे पहिले--- 
भिक्षाप्रणाली- 

पर विवेचन किया जाता है। संसारके समस्त प्राणियोंकी यह इच्छा 

रहती है कि, हमको सुखकी प्राप्ति हो ओर सदाकाल ऐला ही उपाय 
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करते रहते हैं | परन्तु सख तथा सखके साधनका वथार्थ स्वरूप 
न जाननेके कारण अर्भाष्ट फलको प्राप्त नहीं द्वोते । यथार्थ सस्व 
मोक्षमें हे इसलिये पुरुषका असली प्रयोजन अर्थात्‌ परमपरुषार्थ मोक्ष 
है। मोक्षका साधन धरम है। इसलिये दूसरा परुपाथ धर्म है। इस 
धर्मपुरुषारथंका पूर्णतया साधन यत्याश्रमम ही हो सकता है । और 
इस यत्याश्रमकों वे ह्वी मद्ानभाव धारण कर सकते ह कि, जो शारीरिक 
तथा मानसिक शक्तिशार्ली होनेपर विपयभोगास नितान्तविरक्त होगये 
हैं। जो महाशय विपयभोगेंसे विरक्त होनेपर भी शारीरिक तथा मानसिक 
'शक्तिकी हीनताके कारण मुनिपदर्कोी धारण नहीं कर सकते | वे दशर्मी 
त_्तथा ग्यारबी प्रतिमास्वरूप वानप्रस्थ आशभ्रमकों स्वीकार करके धर्मपुरु- 
पार्थथा एकदेश साधन करते है| तथा जिन महाशयोकी विपयाकांक्षा भी 
पूर्णतया नहीं घटी है देवद्विजाम्ि साक्षीपूर्वक्ष योग्य कन्यासे पाणिग्रहण 
करके न्यायरूप भोगाको भोगते हुए कामपुरुषाथ तथा उसके साधन- 
भूत धनाज॑नरूप अथपुरुषाथ आर यथाशक्ति घर्मपुरुपार्थ इसप्रकार धर्म 
अर्थ ओर कामस्वरूप त्रिवगका साधन करते हुए. गहस्थाश्रमका पालन 
करते हैँ। उक्त चारो पुरुषाथामे मोक्ष ओर काम ये दो पुरुपाय साध्य- 
रूप हैं तथा धरम ओर अर्थ ये दो पुरुषाथ साधनरूप हैं.। किसी पुरुषा- 
थका साधन तद्विएयिक विद्या श्राति किय्रे बिना अत्यन्त दुःसाध्य है और 
गुहस्थाश्रमम प्रवेश करनेपर चित्त अनेक चिन्ताओंसे व्याकुलित हो जाता 
है। इसलिये इतर तीन आश्रमोका साधनभृत विद्याओंकी आराधनाके 
लिये अनेक चिन्ताओंसे अलिम कुमार अवस्थामें ब्रह्मचर्न आभ्रमका 
विधान है। इस ब्रह्मचर्य आश्रममें किन २ विद्याओंके अम्यास कर- 
नेकी आवश्यकता है आगे इस ही विपयपर विवेचन किया जाता है | 
नीतिकारोनि कहा है कि--- 
दोहा--कला वहस्तारे पुरुषकी तामें दो सरदार ॥ 
पक जीवकी जीविका एक जीच उद्धार ॥ ३॥ . 
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कांव्य+-अनन्तपारं किलशब्द शार्ख। 
स्वव्पं तदायुवेहबच्ध विद्नाः ॥ 
सारं तताग्राह्ममपास्य फर्गु । 
हंसो यथा क्षीर्मिवास्त॒ुप्रध्यात्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथै-धर्म पुरुषाथ और अथ पुरुषार्थ इन दो पुरुषा्थयीकी कार- 
गर्भृत धार्मिक ओर ओद्योगिक इन दो प्रकारकी विद्याओंका अभ्यास करना ु 
परमाव३ | किसी भी विद्याकी प्राप्ति उस भाषाके परिज्ञानके विना नहीं 
दो सकती | जिस भापामें ग्न्थकार्रोने उक्त विद्याआका निरूपण किया दै। 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने संस्कृत भाषामे प्रायः समस्त विपषयेोक्री रचना 
की थी। परन्तु हमारे दुर्भाग्यवश कुछ जालिमोद्वारा ओर कुछ हमारी 
उपेक्षास हमारा संस्कृत साहित्य प्राय: नए्ठ भ्रष्ट होगया, इसलिये संस्कृत 
भाषामे हमके समस्त आवश्यक विषय नहीं मिलते ८ैं। इसाडिये ओदयो 
गिक विद्याकेलियि हमको अग्रेजी साहित्यका भी आश्रय लेना पडता है। 
इन सबका खुडासा यह हुआ कि, विद्याओंकी प्रातिकेलिये हमको संस्कृत 
और अमगरेजी भापाका परिज्ञान करनेकी आवश्यकता है। भाषाओंके दो 
भेद हैं। मातभाषा और इतरभाषा। मातभाषाके लिखने पढ़ने और 
सीखनेमें जितने परिश्रमकी आवश्यकता है इतर भाषाओंके लिखने पढ़ने 
और सांखिनेम उससे कई गुणा परिश्रमक्री आवश्यकता होती है। संस्कृत 
और अंगेरेजी हमारी मातभाषा नहीं है इतलिये मातभाषाकी अपेक्षा . 
इतर विद्याओंके अभ्यास करनेसे बहत अधिक काल लगता है। योरुप 
अमेरिका, जापान आदि देशोंने आशात्तीत उन्नति की है वह इस हीं 
नीतैके अवल्मनसे ही की है। परन्तु हमारे भोले भारतवासी लककीरके, 
फकौर विना विद्याभ्यासके भाषाओंके पारिशान प्राप्त करनेहीमें अपना 
समय खोकर विद्याश्यन्य निकम्मे रह अपने अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो, 
रहे हैं । प्रत्येक भाषामे यह एक अपूर्व चमत्कार है कि किसी भी 
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लैखमें लेखकके अमिप्रायोंका प्रतिबिम्ब पडता है! इसालिये किसी 
मूल पुस्तकके अभ्यास करनेसे प्रकृत भाषाका मर्मश चदुर पाठक मूल 
ग्रन्थकर्ताके असली आमिप्रायतक .पहुंच सकता है। परन्तु उक्त मु अन्थके 
तर भाषा अनुवादको पढ़नेसे मूल अन्थकर्ताके अमिप्राय शात नहीं हो 
सकते। किन्तु उस अनुवादके पढनेसे पाठक अनुवादके केबल उन 
अभिप्रा्योतक पहुंच सकता है कि, जो अनुवादकने मूल अन्यके 
अभ्याससे समझे हैं'। सम्मव है कि, अनुवादक मूल ग्रन्थकताके 
असली अमिप्रायोंको न पहुंचा हो तथा प्रत्येकभापामे प्रत्येक विषयके 
आभिभावक शब्द न मिलनेकी मी संभावना है। इसलिये अनुवादित अन्थोका 
अभ्यास करनेसे मूलग्रन्थोंके अम्यासकी अपेक्षा त्रौट रहजानेंकी संभा- 
धना है | परन्तु यह तअटि उस श्रूटिके सामने बहुत ही थोड़ी है कि, 
जो अमातृक भाषाओंका अभ्यास करते मूल विद्याओंसे वंचित रहनेसे 
होती है। इसलिये सर्व साधारणकेलिये राजमार्ग यही हो सकता है। कि, 
इृष्ट विद्याओंका अम्यास उन ग्रन्थोंका मातुभाषामें अनुवाद कराकर करा- 
या जाबे। आजकल इस भारतवर्षमें अंगरेज महाशर्योंका राज्य है इसलिये 
राजविद्या अंगेरेजी हें । राजविद्याका अभ्यास किये विना आज कल मनुष्य 
मूख समझा जाता है। व्यापारमें राजविद्याका आजकल इतना अधिकार 
बढ चढ़ रहा है | कि, उसके विना व्यापारके असली तत्वसे वंचित रहना 
पडता है इसलिये अंगरेजी भाषाका परिशान प्रसकरना हमारा प्रधान कर्तव्य 
है। शिक्षाप्रणाली चार विभागोंमें विभाजित होसकती है। अथौत्‌ 
१ प्रायमिक शिक्षालय ( #शंग्राएफ 80०० ), २ प्रवेशिका विद्यालय 
( 478/0-ए००४०य7 माह 8था०० ) ३, भाषा महा विधाल्य 
( ॥९:80प्रो॥ा ९ 0॥626 ) ओर ४ संस्कृत महाविद्याल्य ( 58ग्रधट। 
00॥०९० ) भाषा महाविद्यालयके अन्तंतक अंगरेजी भाषाकां उतना 
शान करा देना चाहिये कि, जितना आजकल अंगरेजी हाईस्कूलोंमें 
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मेटरिक्यूलेशनतक कराया जाता है। तथा मातुभापाके साहित्यके साथ २ 
मातृभाषाम ही उन समस्त विद्याओंकां अभ्यास करा देना चाहिये जिनका 
कि, अभ्यास वर्तमानदेशकाछानुसार आवश्यक हूँ | तथा इतना संस्कृत 
भाषाका भी ज्ञान करा दिया जावे कि, जिससे विद्यार्थी संगम संस्कृत 
ग्रन्थोंकी समझ सके तथा संस्कृत विद्यालयमें अभ्यास करने योग्य हो जावे। 
इसके पश्चात्‌ जिन महाशर्योकों गृहस्थाश्रम संबन्धी चिन्ताओंने नहीं 
सताया है, तथा जो महाशय उत्साहपूर्वक आंगे भी विद्याभ्यास करना 
बाइत हैं, उनकेलिये आगे विद्याम्यास करनेके दो मांगे हैं। जो महा- 
शय पाश्चिमात्य विद्वानोंके मूल भ्रन्धोंका अभ्यास करके सरकारी डिय्रिया 
प्राप्त करना चाहते ६ं। उनको चाहिये कि वे सरकारी कालि- 
जॉमें प्रवेश करके अपनी इच्छा पूर्ण करें और जो महाशय प्राचीन 
ऋषियों कृत मूल न्याय धर्म अध्यात्म शार्त्रोका अभ्यास करनेके अभिलापी 
हैं उनकेलिये संस्कृतविद्यालय स्थापन करनेकी आवश्यकता है | 
शिक्षाप्रणालीका ऋम निरूपण करनेसे पहिले इस बातका विवेचन किया 
जाता है कि, गिक्लाप्रणालीमें हमको किन २ विद्याओंका समावेश 
इृए. है । समस्त विद्या तीन बिभागोंमें विभक्त हों सकती है अर्थात्‌ 
भाषा १, मूल ब्िद्या २, ओर सहकारिणी विद्या ३, भाषा भी तीन भागेंमें 
विभक्त हूँ | अर्थात्‌-- 


भाषाविभाग । 
१ मातभाषासाहित्य, ( १७माबण्पोक् 7/00४0079. ) 


२ अंगरेजीसाहित्य, ( क्ाएताक्षा [॥07४४४:०, ) 
३ सस्कृतसाहित्य, ( 88877 47९फपां 778 ) 


मूलविद्याविभाग 
१ धार्मिकविद्या. 


२ ओद्योगिकविद्या. 


#&(॒ “0० 9») ५७ 


र ०७४ ९) >> 


१० 
धर्मेविद्याविभाग । 


प्रथमानुयोग ( इतिहास ) ( परा॥07ए ). 

चरणानुयोग, 

करणानुयोग ( 960278])ए ६ 4४:700079 ). 

द्रव्यान॒ुयीग ( पदा थंविशञान ) ( उिज्ए७ा००७ & शऐ)05०ए४॥३ )- 


ओद्योगिकविद्याविभाग । 


शस्त्रविद्या, 
कृषपिविया ( स्थल, जल,-भूगभ, खनि) (4 /870फ 00५० एल &०) 
मसिविद्या ( 8008 #ए७ए॥॥४ ). 
वाणिज्यविद्या ( ॥7७०० ). 
शिल्पविद्या ( चित्रस्थपतादि ) (7९८फांट्वं ॥0|7०००79 &०.) 
इतर विद्या ( संगीतादिक ), 

सहकारिणीविद्याविभाग । 


गणितविद्या--- 

१ अकर्गणित ( &00४7॥8६0 ), 

२ रेखार्गाणत ( #ण्लांप ). 

३ बीजगणित ( 872०४४४७ ),. 

४ क्षेत्रगणत ( आछाहप्राइ0ा/ ). 
नीतिविया. 

१ सामान्यनीति. 

२ राजनीति ( 7०060, 09]0070 ). 
बेद्यकविद्या ( शिफ्॒षंणन्रों ्रा09७]/त70 ). 
न्‍्यायविद्रया ( ॥,027० ). 
अब आगे शिक्षाप्रणालीका क्रम लिखा जाता है | 
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१५ 
कन्या शिक्षा, 

प्राथमिक शिक्षा, 

१ घरमविपय, २ भाषाविषपय, ३ गाणित, सौनापीरोन। 
प्रवेशिका. 

१ घधमविषय, पाकशास्त्र, अंकगणित, 
हिन्दीकालेज. 

१ घमविपय, 


उपर्युक्त पठनक्रममें प्रायः जैनियोंकी बनाई हुई पुस्तकें रक्‍्खी गई हैं। 
तथा कितनी ही पुस्तकें अन्यमतावरूम्बियोंकी बनाई हुई रक्‍खी हैं । 
और कुछ पुस्तकें उपलब्ध न होनेके कारण विषयके नामसे ही अंकित 
की गई हैं। जो पुस्तकें अन्यमतावलूम्ब्रीकृत रक्‍खी ६, उनका विषय 
प्रायः जिनमतसे अविरुद्ध हूं ओर यदि किसी पुस्तकें जिनमतसे विरुद्ध 
विपय हो तो जैन विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे उक्त पुस्तकोके सहश 
विपयवाली जैनमतसे आविरुद्ध पुस्तकोंकी रचना करें और उसमें विरुद्ध 
विष्योकी उल्लेखपू्वक समालोचना करके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
करें । तथा अनुपलब्ध पुस्तकोंकी रचना करके पठनक्रमकी नत्र॒टियोको 
पूर्ण करं। पाठ्य पुस्तकोंकी रचना करनेके लिये अनुभवी विद्वानोंकी 
एक कमेटी बनाई जाबे। और उस कमेटीसे पास कराके पुस्तक प्रचा- 
रे लाई जावें। आनरेबल मिस्टर गेखलेके बिलका समथन करते हुए. 
हम सरकारसे भी प्राथना करते ईं कि, प्राथमिक शिक्षाका प्रचार मुफ्त 
और बलपूबंक किया जावे | 

गृहस्थाभ्मरूपी गाड़ीकों चलनेवाले पुरुष और खस्त्रो ये दो 
पहिये हैं । इसलिये गहस्थाश्रमके योग्य पात्र बनानेके लिये जैसे 
वलकोंको शिक्षाकी आवश्यकता हे । उस ही प्रकार योग्य 
गृहिणी बनानिकेलिये कन्याओंको भी शिक्षा देनेकी आवश्यकता है। जिस 


रद 


घरमे शिक्षिता श्री नहीं है। वहां वर्णीअम घर्मका यथोचित पाछन नहीं 
हो सकता। बास्यावस्थामें सन्‍्तानको उचित शिक्षास भूपित करना माताका 
ही कर्तव्य है। अनेक महागयोका कथन द्वै कि शिक्षासे स्त्रियां दुश्च- 
रित्रा हो जाती हैँ यह उनका भ्रम है। पुराण और इतिहासोसे यह बात 
सुतरां सिद्ध है। कि सीता, द्रोपदी, अंजना, मनोर्मादिक अनुकरणीय 
सब ही सती शिक्षिता थी। ब्लियोंको दुर्श्वार्त्रा बनानेका कारण दूषित 
शिक्षा है। असभ्य और अकछील पुस्तकोंके अभ्याससे छ्त्रियोंके चरित्रमें 
धब्बरा लग जाता हैं। इसलिये स्रियोंकी शिक्षाकी उत्तमतापर पूण ध्यान 
रखना चाहिये। ख्ियोकों धार्मिक तथा गद सम्बन्धी पराकादिकर्का ओर 
घरका हिसाब रखने योग्य गाणितकी गजिक्षा तो अवश्य ही देनी 
चाहिये। शिक्षा प्रचारके लिय--- 
संस्थाओंके प्रवन्ध-- 

की आवश्यकता है | प्रत्येक आम जहां जेनियाकी वस्ती कमसेकम 
दश घरकी भी हो वहां एक २ पाठशाला स्थापन की जावे। जिसमे 
प्राथमिक शिक्षा दी जावे। प्रत्येक नगरमें जहां जेनि्योंक्री बस्ती कमसे- 
कम सौ घरको हो वहां प्राथमिक ओर प्रंवेशिका पाठशाला खोली 
जाबे | जिसमें प्राथमिक ओर प्रवेशिकाकी शिक्षा दी जावे। भाषाओके 
हिसाबसे भारतयर्षका चार विभागोंमं विभाजित करना चाहिये। अथात 

१ हिन्दीविभाग-. ३ शुजरातबिभाग. 

२ दक्षिण विभाग- ७४ कनोंटकविभाग. 
प्रत्येक विभागमें अपनी २ मातृभापामें शिक्षा दी जावे । सब विभागगोंमें 
कमसेकम एक भाषामद्दाविद्यालय खोला जावे, जिसमें प्रवेशिका ओर 
भाषामद्दाविद्यालयकी शिक्षा दी जावे । भारतवषेमें कमसेकम एक संस्कृ- 
तमहाविद्यालय खोला जाबे न जिसमें संस्कृत भाषपामे न्याय व्याकरण 
साहित्य ओर धर्मशास्रकी शिक्षा दी जाबे। भारतवर्षकी समस्तशिक्षा- 
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सम्बन्धी संस्थाओंका प्रबन्ध करनेके लिये विद्वानोंकी एक सभा बनाई 
जावे, जिसमें संस्कृतके पीडित ओर प्रेज्युएट शामिल्ल किये जायें। इस 
विद्वजन महासभाके अन्तर्गत चार प्रान्तिकसभा नियत की जाबें, जो 
उपयुक्त प्रत्येक विभागका प्रबन्ध करें। प्रत्यक विभागके लिये कमसे- 
कम एक एक निरीक्षक नियत किया जावे तथा परीक्षाकेलिय एक 
परीक्षाऊय खोला जावे, जो भारतवर्षके समस्त विद्यार्थियोंकी परीक्षा लिया 
करे । असमर्थ विद्यार्थी स्थानीय श्रवर्कोके घर मधुकरी वृच्तिसे 
भेाजनकर विद्याम्यास करे। जहांतक हो ये संस्थाएं ब्रह्मचयोश्रमके 
स्वरूपमें नियत की जावे । इन शिक्षाल्योंके साथ एक एक बोडि- 
गहाउस भी रहे जिसमे समथ अथवा छात्रद्व ति प्राप्त विद्यार्थियाके भोजन 
तथा समस्त विद्यार्थियोंके निवासका ग्रबन्ध किया जांबे | शिक्षालय तथा 
बोडिगोर्म शिक्षक अध्यक्ष मुपरिटेन्डेंट पदपर अनुभवी सदाचारी महा- 
शय नियत किये जावे विद्यार्थियोंके शारीरिक स्वास्थ्य तथा सदाचारपर 
पूरा पूरा ध्यान दिया जावे। विद्यार्थियोंका स्वाथत्यागकी भी शिक्षा दी 
जाबे कि जिसमें कुछ विद्यार्थी विद्या प्रात करके नेष्ठिक बत्र्मचारी अथवा 
वानप्रस्थ तथा यत्याश्रमी बनकर देश देशान्तरमें देशाटन कर जैनघर्मकी 
विजयपताका फहदराकर जैनघमंको सार्वजनिक धर्म बना समस्त संसारका 
हित साधन करे। इस प्रकार संक्षेपसे बरह्मचयाश्रमका कथन करके अब 
आगे गृहस्थाभरमपर कुछ विवेचन किया जाता है | 


गृहस्था श्रम । 
व्रक्मचर्याअमको समाप्त करके गुरुकी आशञासे जे महानुभाव गहस्था- 
श्रम प्रवेश करते हैं, उनको धर्म अर्थ ओर काम इन तीन पुरुषार्थोंके साथ 
साथ सामाजिक नियर्मोका भी पालन करना पडता हे | इसलिये गहस्था- 
भमके कतंव्य धर्म अर्थ काम और समाज इन चार विभागें!में विभक्त 
हे सकते हैं। विषयमोग्ोंकी वासना इस जीवके अनादिकाछसे छूग रही 
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है ओर इस ही वासनाके निमित्तसे यह जाव इस संसारमैँ नाना प्रकारकै 
दुःख भोग रहा है । इसलिये काम पुरुषार्थके निरूपण करनेकी कुछ 
आवश्यकता न समझकर धार्मिक आथिक ओर सामाजिक कतंब्योंपर ही 
संक्षेपते विवेचन किया जाता है। उक्त तीन विषयोमॉोसे पहिले घामिक 
विपयका निरूपण करते हैं | 


गृहस्थधम । 

अनादिकालसे घोर दुःखसंतत्त प्राणियोंको दुःखसे निकाल मोक्षके 
उत्तम सुख पहुंचावे उसे धरम कहते हँ। जीवद्रव्यका सम्यक्वगुण 
अनादिकाल्से दर्शनमोहनायक्रमके निमित्से विकृत भावक्ो प्राप्त 
हो रह्य है। सम्यक्त्वके इस विकृृत भावकी ही मिथ्यात्व कहते हैं | 
मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ही शानावरणकमके क्षयोपशमसे प्रकाशमान शान भी 
मिथ्याशन कहलाता है तथा चारित्रमोहर्नीयकर्मके निमित्तसे आत्माके 
चारित्र गुणका भी विकृृत परिणाम हो रहा है । मोहनीयकर्मका क्षय 
होनेसे जीवके सम्यक्त्व ओर चारित्र गुण स्वाभाविक अवस्थाको प्राप्त 
हो जाते हैं। तथा मोहनीयकर्मका क्षय होनेसे कुछ ही पीछे शानदश- 
नावरण ओर अंतरायके क्षयसे प्ृर्णशानकों प्रात हो जाता है। कुछ 
कालके बाद योगोंका भी अभावकर सम्यक्त्व ज्ञान ओर चारित्र इन 
तीन गुणोंकी पूर्णता हो जाती है। इन तीनों गुणोंकी पूर्णताको ही धर्म 
कहते हैं. और यही धर्म मोक्षका सच्चा उपाय है। इन तीनों गणोंमें 
सम्यक्त्व गण प्रधान है | जब तक सम्यक्त्व गणकी प्राप्ति नहीं होती तब- 
तक शान और चारित्र सम्यग्‌ व्यपदेशको ग्रास नही होते । चारित्रगणके 
दो भेद हैं। देशचारित्र ओर सकलचारित्र। सकलचारित्र मुनि अवस्थामे 
होता है। जो महाशय सछलचारित्रका पालन करनेमें असमर्थ होते 
हूँ वे देशचारित्रको ग्रहणकर गहस्थधर्मका पालन करते हैं। पदार्थोके 
थथायथ श्रद्धानको सम्यक्त्व, यथाथ जाननेकों सम्यगशान कहते हैं। 
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हिंसा असत्य चौर्य मैथुन और परिग्रह इन पांच पापोंकी पूर्णतया 
निवात्तिकों सकलचारित्र ओर एकदेशनिव॒त्तिको देशचारित्र कद्ते 
हैं। सम्यक्त्व सहित देशचारित्रके पालनकरनेकोी ही गुहस्थधर्म 
कहते हैं । इस गहस्थधर्मको आवकधर्म ओर उसके पालने 

वालेकी श्रावक कहते हैं | श्रावकके तन भेद हैं पाक्षिक १, 
नेष्ठिक २, ओर साधक ३, जो सम्यक्त्व ओर अष्ट मूल गुर्णोंका 
निरतिचार पालन नहीं कर सकता अथात्‌ सदोष पालन करे उसको 
पाक्षिक श्रावक कहते हैं। अष्ट मूलग॒ुण इस प्रकार हैं। मद्यत्याग १, 
मांसत्याग २, मधुत्याग ३, शत्रिभोजनत्याग ४, पंचोदुम्बरत्याग ५, 
पंचपरमेप्ठीकास्तवन ६ जीबदया- ७, और जलूगालन ८, सम्यक्त्व ओर 
मूलगुण तथा उत्तरगुणोके सांगोपांग प्रतिमारूप निर्वाह करनेवालेको ने- 
छ्िक श्रावक कहते है | नेड़िक शावकके ११ भेद हैं जिनका संक्षेप स्वरूप 
इस प्रकार है। १ सम्यक्त्व और मूल्गुणके निर्दोष पालनेको दश्शन प्रतिमा 
कद्ते दें। २ अहिंसा, सत्य, अचोय, बह्मचर्य ओर परिग्रह, प्रमाण संशक 
पंच अणुव्रत, दिगखत, देशत्रत, ओर अनथदण्ड संज्ञक तीन गुणबत, तथा 
भोगोपभोग परिमाण प्रोपधोपवास सामायिक ओर आतिथे सांविभाग संज्ञक 
चार गशिक्षात्रत, इस अकार १२ उत्तरागु्णोंके निर्दोष पालनेकों ब्रतप्रतिमा 
कहते हैँ । ३ त्रिकार सामायिक करनेको सामायिक प्रतिमा कहते हैं | 
४ पव॑दिनामें प्रोषधोपवास व्रत करनेको प्रोषधप्रतिमा कहते हैं। 
५ सजीव पदार्थके भक्षणके त्यागकाी सचित्तत्यागप्रीतमा कहते हैं । 
६ दिनमे मेथुन त्यागको दिवामेथुनत्यागप्रातिमा कहते हैं। ७ ख्रीमात्रके 
संस त्यागको ब्रह्मचर्यप्रातिभा कहते हैं। ८ ऋृष्यादिक हिंसाके इेतुभूत 
आरंभके त्यागकों आरंभत्यागप्रतिमा कहते हैं । ९ धनधान्यादिक पौरि- 
ग्रहके त्याथकों परिग्रहत्यागप्रतिमा कहते हैं १० आरम्भादिकर्मे अनुमातैके 
त्यागको अनुमतित्यागप्रातिमा कहते हैं। १५१ उदिष्टभोजनके त्यायको उद्दिष्ट- 
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त्यागप्रतिमा कहते हैं। मरणसमय स्वरूपकी सावधानता रखनेवालेको 
साधक श्रावक कहते हैं | इस प्रकार गहस्थधरमंका यहां नाम मात्र कथन 
किया हैं| इसका सविस्तर स्वरूप श्रावकचारोंसे जानना | जब तक धर्मके 
स्वरूपको नहीं जानोंगे तब तक धममे प्रीति कदापि नहीं हो सकती । नीति 
कार्रोका भी वाक्य है कि- 


काव्य--न वेसि यो यस्य ग़णप्रकषे, 

स ते सदा निन्दति नाअश्रच्तित्रम ! 

यथा किरातीकररिकुम्भलब्धाँ 

मुक्तां परित्यज्य विभर्तिशुब्जाम्‌ ॥ १ ॥ 

धर्मका महत्व न जानकर ही भोले भाईयोके हृदयमें धर्मसे ग्लानि 

हो रही है। इसलिये जो महाशय अपनेको सच्या सुखी बनाना चाहते 
ह उनका प्रधान कर्तव्य धम शार्रोका स्वाध्याय करना है। धर्म 
साधनके अनेक अंगोंम स्वाध्याय प्रधान अंग है। इस स्वाध्यायको 
शासत्रकारोंने अन्तरज्ञतपोमें वर्णन किया है। स्वाध्याय करनेमें मन, 
वचन, काय, तीनों कारण सांसारिक विषयोसे हटकर स्वाध्यायमें 
लग जाते हैं । इसल्यि जितने कालतक यह जीव स्वाध्याय 
करता है, उतने कालतक परम निजरा होती है। स्वाध्यायकी सि- 
द्विके वास्ते पुस्तकोंकी प्राप्तिकी रहुत भारी आवश्यकता है। इसमारे 
घ॒र्म शात्र॒प्रायः संस्कृत और प्राकृत भाषाओंमें हैं। और आजकल 
इन दोनों ही भाषाओंका प्रचार बहत ही कम हो गया है | इसलिये 
विद्वानोंका कतेव्य है कि धर्मशास्नोंका देशमापामें अनुवाद कर दें | 
ओर धनाब्योंका कर्तव्य है कि उनको छपाकर बिना मूल्य अथवा 
अल्पमृल्यमें देकर सर्वसाधारणमें पस्तकोंका प्रचार कर दें। छापे 
सरेसका बेलन तथा लेथोमें भशुद्ध स्याही लगती है और कहीं २ 
अस्पृश्य भद्धोंके दाथसे सब क्राम लिया जाता है. इसलिये इमारा 
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कर्तव्य है कि, परमपवित्र जिनवाणीकों छपानेके लिये एक स्वतन्त्र 
प्रेस बनावें। जिसमें रतरका पवित्र बेठन ओर शुद्ध स्याही काम लाई- 
जावे तथा कर्मचारी म्लेब्छ अथवा अस्पृश्य शृद्र न रक्खे जावें। जब- 
तक इस प्रकारका प्रेस तय्यार न होवे तब तक जिनको हस्तलिखित शुद्ध 
ग्रन्थोंकी सुगमतासे प्राप्ति नहीं है वे उपलब्ध मुद्रित ग्रन्थोंका ही 
स्वाध्याय करें| स्वाध्याय न करनेकी अपेक्षा उपलब्ध ग्रन्थौसे स्वाध्याय 
करना कहीं बढ़कर है। सलभतासे पुस्तक प्राप्तिका सबसे बढ़कर 
साधन प्रत्येक नगर ओर ग्रार्मोम खरस्वती भवनका--स्थापन 
करना है। हमारे जिन पूर्वाचायोंने अपने मुख्य घर्म, तप और 
ध्यानकी गोणकरके हमारे उपकारके लिये अनेक ग्रन्णेंकी रचना 
की । आज उनकी सन्तानमे हम ऐसे अभागे उलन्न हुए कि, 
उन अमूल्य ग्रन्थोंको भंडारोंमे जार्णशार्ण देखते हुए अज्ञान और 
प्रमादके वशसे कभी उनको धूप भी नहीं दिखलाते। हमारी इस 
असावधानतासे हजारों ग्रन्थ दीमकोंकी जटठरामिको शमनकरके हमसे 
हमेशाके लिये विदा हों गये । किसी भी मतकोी चिरस्थितिका यदि 
कोई उपाय है सो उस मतके साहित्यकी रक्षा करना ही है। इसलिये 
यदि आप इस जिनधर्मको कुछ कारूतक कायम रखना चाहते हो 
तो जगह २ पर सरस्वर्तीभवन नियतकरके जिनवाणीकी रक्षा 
और उतका घर घर प्रचार करो । यद्यपि सरस्वतीभवनकेडिये बाबू 
देवकुमारजीका प्रयत्न प्रशंसा योग्य है। परन्तु ऐसी योग्यताका सर्वत्र 
मिलना दुःसाध्य है। इसलिये सरस्वतीभवनकेलिय सर्वत्र मिन्नस्थान 
बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जेनमीदर अथवा मठोंके ही 
किसी कमरेमें सरस्वतीमवनका कार्य बहुत अच्छी तरह चल सकता है | 
ओर यही रीति इमोर यहां प्राचीन काल्से चछी आ रही है। 
प्रत्येक मंदिरों सर्वत्र शाक्न भंडार पाये जाते हैं। यह सब कुछ 
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है। परन्तु जब मठ व मंदिरोंकी व्यवस्थापर विचार किया जाता है 
तो, द्वदय कांपने लग जाता है मंदिर तथा मठोके प्रबन्धकता प्रायः 
पुराने दरँंके आल्सी महात्मा हैं। मंदिरभंडारोंके हिसाब किताबका 
कुछ भी पता नहीं है| जिन लक्ष्मके लालॉके मंदिरभंडारका रुपया 
जमा हुआ तो मानों वह उनकी मोरूसी पूंजी हो गई | अगर किसीने 
हिसाब मांगा तो उसकी कम्बख्ती आ गईं | इस प्रकार मौदिर व मर्झेकी 
दुब्यंबस्था होनेसे मंदिरोंकी आमदनी घट गई और हमारे घमम साधनमें 
बड़ी द्वानि पहुंच रही है। इसलिये मठ मंदिर तीकक्षेत्रादिकोंका संतोष- 
जनक प्रबन्ध होनेकी बडी भारी आवश्यकता है। यद्यपि इस सभाके 
तथा बंबई प्रांतिकसमभाके प्रयल्लसे अनेक तीथिक्षेत्रेंका संतोपजनक प्रबन्ध 
हो गया है परत अभी अनेक तीथक्षेत्रोके प्रबन्धी आवश्यकता है। 
मंदिरादिकका प्रबन्ध करनेकेलिये स्थानीय गहस्थेकी नियमानुसार 
सभाएँ. स्थापित होकर हिसाब किताब तथा अन्य सब कार्यवाहीकी 
प्रतिबर्ध रिपोर्ट छपकर प्रकाशित होनी चाहिये । जिसप्रकार मंदिरोंकी 
दुव्यवस्था हो रही है उस ही प्रकार व्यापारियोंके धर्मादायकी भी 
बुय हालत है। जिन महाशर्योंके धर्मोदायका रुपया जमा हे उसको 
उन्होंने अपना निज द्रव्य समझ रक्‍्खा है | बहुत महाशयोंका तो काम ही इस 
फंडस चल रहा है। यहि धर्मादयके द्रव्यकी सुव्यवस्था की जावे तो 
उस द्वव्यसे कई सस्थाओंका काम अच्छी तरइसे चल सकता है। प्रत्येक 
व्यापारीकी इस बातकी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि वर्षके अन्तम उक्त 
खातेका रुपया किसी संस्थाकी भेजकर उक्त खातेकों बराबर कर दें | 

कर्मभूमिकी आदिम ऋषमभदेवस्वामीने क्षत्रिय, वैश्य और श्रृद्र 
इस प्रकार तीन वर्णोकी स्थापना की थी । पीछे भरतचक्रवर्तीने क्षत्रिय 


वर्णमेंस घर्मात्माओंकों छांटकर ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की | ये ब्राह्षण- 
निरन्तर आत्मकल्याण करते हुए अपनी विद्यासे इतर तीन वर्णोंका 
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अनेक प्रकार्से उपकार करते थे। उन ही ब्राह्मणोंकी सन्तानमें हमारे 
दक्षिणवासी उपाध्याय हैं । आजकल हमारे उपाध्याय महाशय विद्या- 
विहीन ओर निर्माल्योपजीबी होकर अत्यन्त हीन अबस्थाको प्राप्त होगये । 
यदि ये मह्दाशय निर्माल्यमक्षणको छोडकर अपनेकों विद्यासे भूषित करें 
और उचित अवस्थार्म वानप्रस्थ तथा मुनिपदको ग्रहण करके अनेक देशॉर्मे 
देशाटन करते दुए, धर्मोपदेश करें तो यह जेनधर्म शीघ्र ही राष्ट्रधमका गोरव 
प्राप्कर संसारके समस्त जीवोंका यथाथ कल्याण करे | आज यद्द कहते 
इमको बड़ा हष द्वोता है कि जबसे बीसवी शताद्वीका प्रारम्भ हुआ हट 
तबसे लोगोंके हृदयमंसे पश्चणातका पडा निकल गया है अब वे बाबा- 
वाक्यकों* प्रमाण माननेके लिये तैयार नहीं है। आज अनेक महाशय सत्य- 
की खोजमे लग चुके ६। ऐसे समयमें यदि जेनघर्मके सत्य ओर अय्ल 
सिद्धान्त पत्रलिकके सम्मुख रक्‍ले जांय तो आशा है कि, जैनधर्मके सि- 
द्वान्तोकी सत्यान्वेषी महाशय स्व उत्साहसे स्वीकार करेंगे। विस्तारके 
भयसे इस समय जैन सिद्धान्तविषयपर कुछ कहकर आपका समय लेना 
नहीं चाइता। यदि कुछ समय मिला तो फिर किसी दिन आपको अक्त 
विषयपर कुछ सुनाऊंगा अब अन्‍न्तमें जातिके अगुआ विद्वानोसे प्राथना 
है कि वे गहस्थाअमसे उपीक्षित होकर व्रह्मचारी बन देशदेशान्तरोंमे देशा- 
टन करते हुए सारे संसारमं जैनधमंक अटल सिद्धान्त अहिसापरमो- 
धर्मकी विजयपताका फहराकर अतुल पुण्यका उपाजन करें। इसप्रकार 
गुइस्थाश्रमके धार्मिकविषयको समास करके आगे सामाजिक विष्रयपर 
विवेचन किया जाता हे | 


सामानिक व्यवस्था । 


न्लोकः-- हो दि धर्मों शहस्थानां लोकिकःपारलोकिकः । 
लोकाभ्रयाभषेदाद्यः परस्यादागमाधयः ॥ १॥ 


४ 


सर्वमेष हि जैनाना प्रमाणंलीकिकोविधिः | 
यत्रसम्थकत्वहानिन यत्रनोवतदूषणम्‌ ॥ २ ॥ 

उपयुक्त छोकोका मावार्थ इस प्रकार है ।के, गहस्थके दो धर्म हैं। एक 
छोकिक (सामाजिक ) और दूसरा पारलोकिक (धार्मिक ) लौकिक धर्म 
सामाजिक नियर्मोके आश्रयसे चलता है। और पारलौकैक धरम धर्म, 
शास्त्रेके नियमेके अनुसार चलता है। किन्तु जो सामाजिक नियम 
सम्यक्त्व ओर चारित्रम दोषोत्यादक हों वे सामाजिक नियम उपादेय 
नहीं हैं। अथात धमंशार्त्रीस अविरुद्ध हीं सामाजिक नियम होने चाहिये | 
संसार जावोके मोहनीयकर्मकी तीव्र मंद उदयादिक अवस्थाके निमि- 
ससे श्रद्धान ओर आचरणमें अनेक भेद हो गये है। श्रद्धानके भेदसे धर्मभेद 
और आचरणके भदसे समाज मेदकी उत्पत्ति होती है। किसी समाजमे धर्म 
और आचरण सहृश हैं ओर किसीमे आचरणकी समानता होनेपर भी धर्मकी 
सहशता नहीं हैं। जिन मनुष्योका परस्पर पेक्तिमोजन और विवाह सम्बन्ध 
होता है । उनका दी एक समाज बन जाता है | और जिनका पंक्तिभो- 
जन और विवाहसम्बन्ध परस्पर नहीं द्वाता उनका समाज भी भिन्न ढोता 
है। समाजके मूलभेद दो हैं। एक आर्य ओर दूसरे म्लेन्छ | जो मनुष्य 
मांसोपजीवी हैं वे म्लेच्छ कह्टलाते है। और जो मांसोंपर्जाबी नहीं है वे 
आय कहलते हैं। किन्तु जो मनय स्वय तो मांसोपजीवी नहीं हैँ परस्तु 
मांसोपजीवियोंके साथ उनका पेक्तिभोजन ओर विवाइसम्बन्ध है वे भी 
म्लच्छ ही है। आये चार भागोंम विभाजित हैं। अर्थात जो शज्नोप- 
जीवी हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो मसिकृपषिवाणिज्यसे आजीविका 
करते हैं. उनको वैश्य कइते हैं। जो शिव्प और विद्योपजीबी हैं वे 
शूद्रा कहलाते हैं। और जो आजीविकाका कुछभी उपाय न करके धर्म 
साधनपूर्वक स्वपरोपकार करते हुए इतर वर्णद्वाग मक्तिपूर्वक प्रासतद्रव्यसे 
संतोषपूवंक अपना जीवम निर्बाद करते हैं. वे आरक्षण कहलाते हें | 
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प्राह्मण क्षत्रिय और वेह्य ये तीन वर्णवाले उच्चकुली और मोक्षके पात्र 
हं। श॒द्र तथा म्लेंच्छ नीचकुकी मोलजानेके योग्य नहीं हैं | इस 
ही धकार मुनिलिंगको उच्चकुठी ही धारण कर सकते हैं । उच्चकुली 
नीचकुलीके हाथका भोजन भी अहण नहीं करते हूं । सनन्‍्तानकमसे 
जिनके उच्चाचरण चला आया है वे उच्चगोत्री ओर जिनके नींचाचरण 
चढ्य आया है वे नीचगोन्री कहलाते ह। तदुक्त गोम्मद्रसारे | 
गाथा--सनन्‍ताणकमेणागय जीवायरणरसगोद मिदिसण्णा | 
उच्चणीचंचरणं उच्चेणीच हवेगोदम ॥ है ॥ 

दिसादिक बाह्य तथा रागद्रेपादिक अभ्यन्तर क्रियाविशेषके त्यागको नि- 
श्रय चारित्र कहते हैँ और अशुभ कार्येसि निवत्त हो शुभकार्येर्मे प्रश्नत्तिको 
व्यवहार चारित्र कहते हैं। गोज्रके लक्षणम आचरण शब्दसे व्यवहार 
चारित्र ही अभिप्रेत है। अर्थात झमग्रश्व॒तिकों उच्चाचरण और अश्यभ 
प्रव॒त्तिकों नीचाचरण कहते दे। दुष्ट तथा परचक्रसे अजाकी रक्षाकर उसकी 
एवजमें भूमिकरादिक वसूल कर आजीविका करनेकी आसिकर्म कहते 
हैं। राजा तथा व्यापारीक। लेनदेनका हिस,” लिखकर आर्जीविका 
करनेका मसिकर्म कहते हैं। भोगेषभोगकी -॥भग्रीको प्रथ्वीमेसे 
उत्पन्न करके आजीविका करनेकों कृष्रिकिम कइते ६ । भोगोपभोगकी 
कच्ची सामग्रीको स्वयं तेयार करके अथवा अन्यसे तैयार कराकर 
तथा तैयार की हुई पकी सामग्रीका क्रय विक्रककर आजीविका करनेको 
वाणिज्यकर्म कहते है। ये चारों ही कम शुभकर्म है। इसलिये इनसे 
आजीविका करनेवाले भी उच्चकुली हैं। यद्यपि मसिकर्ममे स्वामी सेवककी 
रूदि प्रसिद्ध है। परन्तु वास्तवमें स्वामित्व तथा सेवकत्व नहीं है। राज्य 
तथा व्यापारका कार्य अत्यन्त महत्त्वका हैं इसलिये उसको एक मनुष्य 
पूर्णरूपसे करनेमें असमर्थ है, अतएवं अपने रिस्तेदार भाइबन्ध तथा 
जातीय उजनोंकी सद्दायतासे उसको पूरा करता है। और उनको परिश्रमका 
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फलल्वरूप कुछ देकर उनसे अपनी बरावरीका व्यवहार रखता है। 
भागोपभोगकी सामग्रीको शारीरिक परिश्रमसे तैयार करके उसके प्रति- 
फलमें इनामके स्वरूपमें अथवा ठहराकर द्रव्य लेकर आजीविका करनेको 
शिल्पकर्म कहते हैं। तथा संगीतादिक नानाप्रकारकी विद्याओंसे दूसरेके 
चित्तको प्रसन्नकरके उनसे इनामके स्वरूपम अथवा टहराकर कुछ द्वव्य- 
लेकर आर्जाविका करनेको विद्याकर्म कहते हैं | यह दोनों ही कर्म अशभ हैं। 
क्योंकि इन कर्मोमे अपनसे दूसरेकी उच्च मानकर गृढरूपसे याचनाका प्रयोग- 
करना पडता है | ओर इस हीं कारणसे इन कमेंसे आर्जाविका करनेवाले 
नीचकुली हूं। परन्‍्त जो महाशय निरपेक्षबत्तिसे अपनी विद्याओंद्वारा 
परका उपकार करते हैं. ओर उपकार्य महाशय भक्तिपूर्वक उपकारकी 
भेटके स्वरूपमे कुछ अर्पण करते ६. एसी भटको ग्रहण करना नीचकर्म 
नहीं है । अब यहांपर यदद शंक्रा उठ सकती हैं कि, जब 
उच्चता ओर नीचता आचरणके निमित्तस हे तो, बदि कोई च- 
डाल नीचकम छोडकर उच्चकर्म करन लगे तो उच्चकर्मका प्रारम्भ कर- 
ते ही उच्चकुली हो सकता हेया नहीं? इस शंकाका समाधान इस 
प्रकार है। यह जीव अनादि सन्तानवद्धकर्मके उदयसे प्रतिक्षण कर्म 
नोकम वर्गगाओंका ग्रहण करता रहता है। जिस प्रकार कर्म बर्गणा 
ञभाशुभ अनेक प्रकार है उस थी तरह नोकम वर्गणा भी अनेक भेद - 
रूप है। जिस समय जौवके झुभाचरणरूप परिणाम होते हैं, उस 
समय गज्ुभ नोकमका बन्ध होता है, ओर जब अदशभ परिणाम होते ढूँ 
तब अश्युम नोकमका बन्ध होता हे। जिस प्रकार कर्ममें स्थिति बन्ध 
दोता हे उस ही प्रकार नोकमम भी ट्थितिबन्ध होता है । इसलिये जो 
जाब चिरकालसे अशग्युमांचरण कर रहा है, उस जाबक्े अशुभनोकर्मका 
सत्व अधिक है। यद्यपि भूतभवका नोकर्म बर्तमानभव जाबके साथ 
नहीं आता है। तथापि मातापिताके रजवीर्यसे जो इसका शरीर बनता है 
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उसमें अनक अशुभाचरणी पूर्वजोंके अद्यम नोकमैकौ सन्‍्तान आती है। 
इस प्रकार अशुभावरणी पुरुषका शरीर नोकम वर्गणाओंके अशुभ परमा- 
णुओंसे बना हुआ है। यदि किसी जीवने अग्युमाचरण छोड दिया तो 
उसके अशुभ परमाणुओंके बन्धका तो उस ही समय अभाव हो जाता है| 
परन्तु सत्तामं जो अग्युभपरमाणु मौजूद हूं वे तो बन्धाभावमें निर्मेयकों 
प्राप्त नहीं देते, किन्तु उनकी निर्मण अपनीर स्थिति पूरी होनेपर होगी | 
इससे सिद्ध होता है कि नीचकुली अश्य॒भावरणक्रे छोडनेपर भी तत्काल 
शुद्ध नहीं हो जाता | किन्तु उसके शुद्ध होनेके लिये कुछ कालकी आव- 
ब्यकता द्ोती है। जो काल्युद्धिको नहीं मानते उनके सूतक तथा 
सर ब्राह्यादिक प्रायश्रित्की सुद्धि नहीं शो सकती | बहुतसे महाशर्योंका 
ऐसा कथन है कि जो अशुद्ध है वह इमेशा अशद्ध ही रहेगा कभी भी शुद्ध 
नहीं होगा उनका कहना प्रमाणबाधित है। क्योंकि जो अशुमाचरणी 
अश्ुुभाचरणकी छोड़कर शुभाचरणकी तरफ लग जाते हैं उनके अश्वुभपर- 
माणुझेंके बन्चका अभाव हो जाता है ओर पृर्ववद" पॉरिसाणुओंकी कालक- 
मसे निजर्रा हो जाती है, ऐसा न माननेंसे या तो शुमभाचरणियोंके भी अशुम 
नोकमका सन्‍्ध भानना पड़ेगा, या पूवेबद्ध नोकमकी स्थिति पूरी होनेपर भी 
निजराका अभाव मानना पड़ेगा और ये दोनो ही बातें सिद्धान्तसे विरुद्ध 
हैं, तथा अवसर्पिणीके छठे ओर उत्सपिंणीके प्रथम ओर द्वितीय कालवर्ती 
अशुद्धाचरणियोंकी सन्तान स्वरूप परम विशुद्ध तीयकरोंमें भी अशुद्धताका[ 
प्रसेग आवेगा । गोत्रके लक्षण निरूपक गायासूतजमें जो अआचरणका विशे- 
प्रण सन्तानक्रमेण गत पड़ा हुआ है उसका भी उपयुक्त युक्तियोंसे अवि- 
रुद्ध यही अभिप्राय है कि शुद्धि होनेकेलिय कुछकालकी आवश्यकता है । 
जैन धर्मको राष्ट्रधम बनानेकी बात सुनकर हमारे बहुतसे भाई विचलित 
चित्त हुए. हैं। उन्होंने समझ रक्‍खा है कि जैंस आमर्यंसमाजी पुसल- 
मार्नोेकी आये बनाकर तत्काल उनके हाथका भोजन खाने छगते हैं, 
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उस ही प्रकार जैन धर्मका राष्ट्रधम बनानेवाले भी नीचकुलियोंकों जैनी बना- 
कर उनके हाथका भोजन खाने छगेंगे। सो ऐसा समझना उनका 
अ्रम है। सार्वधर्म परिघदका उद्देश्य जीवमात्रका जेनघर्मके द्वारा कल्याण 
करना हे | सामाजिक व्यवस्थामें वह बिलकुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। पै- 
वर्णिचारादिक ग्रन्थोंसे यह बात पाई जाती इ कि, उच्चबणैका मनुष्य 
समवर्ण अथवा अपनेसे नीचवर्णकी कन्याके साथ विवाह कर सकता है | 
परन्तु अपनेसे उच्चवर्णकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता | 
समानवर्णके मनुष्य ओर ख्त्रीसे जो सन्तान पेंदा होंगी उस सन्तानका 
वर्ण वही होगा जोकि उसके मातायताक। है आंर जो भिन्नवर्णवाले माता- 
पितासे सन्‍्तान उत्पन्न होगी वह सन्तान मिश्रवर्ण कहलावेगी, ये मिश्रवर्ण 
जातियां भी कालछक्रमसे अपने २ पिताके वर्णको प्रात हो जाती हैं। मन॒- 
ध्यसमाजमें उ््पत्तिकी अपेक्षासे दा। भेद हैं। एक झुद्धकुलेद्धव और दूसरा 
अपध्वंसज। जो शील व्रतधार्रा मातापतासे उत्पन्न होते हैं वे शुद्धकुलोद्धव 
कहलाते है आर जो व्यमिचारसे उत्पन्न होते हैँ वे अपध्यंसन कहलाते 
हैं। एक गरभाशयमे अनेक वीके मिलनेकी व्याभिचार कहते हं। एक 
पुरुषके अक्षतयोनि अनेक जियास संमोग करनेपर व्यभिचार नहीं होता। 
किन्तु एक सत्रीके दो पुरुषोंके साथ सभोग करनेपर ही व्यभिचार दोप 
होता है। इसालिये पुरुष अनेक विवाह करनेपर भी व्यमिचारी नहीं 
है किन्तु श्री दूसरा विवाह करते ही व्यभिचारिणी हो जाती है। वीर्य 
ऐसा साचकण पदार्थ ईं कि एक वार गर्भाशयमें पहुंचनेपर यदि बीये 
वहांसे निकल भी जाय तोभी गर्भाशयमें वीके सक्मांग रह जनेकी अ- 
धिक संभावना हैँ । कालान्तरमें उस दो गर्भाशयर्म दूसरे मनुध्यका वीये 
पहुचनेस वी संकर हो जाता है. और उस मिश्रित बीर्यसे जो सन्तान 
उत्पन्न होती है वह उत्तम सन्तान नहीं होता, किन्तु अधम सन्तान द्वोती 
हैं। ऐसी सन्‍्तान मोक्षकी अधिकारिणी नहीं हे। इसलिये ध्यभ्िचारसे 
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उत्पन्न मनध्योंकी मोक्षके पात्र न होनेसे झूद्ध संजा है। जेवर्णिचारमी कहा 

४ झूद्राणांतु सघर्माण: सर्ब5पध्वसजा; समता: । उत्तम वर्णवालोंमेंसे यदि 
कोई इस प्रकारसे अपध्वेसज उतन्न हो जाते है तो वे जातिसे बहिष्कृत कर 
दिये जाते है और ऐसे अनेक मन्‌'्योंकी मिलकर दस्सा जाति हो जाती 
है। जिन दस्सोंमें उपयुक्त व्यभिचारका प्रचार रहता हे वे दस्से अगद्ध 
ही समझे जाते है। परनत जो दस्से इस अधम कार्यका परित्याग 
करके अपने आचरणको सथार लेते हैं उनकी सनन्‍्तान कई पृश्तमें जाकर 
गुद्ध हो जाती है। त्रर्णिकाचारम इसकेलिये इस प्रकार कहा है--- 

्छोक--जात्युत्कर्षा युगेशैेयः सप्तमे पंचमे5पिवा । 
कमेणांव्यत्ययपिस्यात्पूवेबच्चाधरोक्तरे ॥ १॥ 

अथात्‌ आचरणके मुधारनसे नीच वण पांच छह ओर सात पुश्तमें 
यथाक्रम उच्चवर्ण होजाता है ओर उच्चवर्ण आचरणंके बिगाडनेसे 
पांच छह ओर सात पुश्तम यथाक्रम नीचचण हों जाता है| इसलिये 
जिन दस्सोकों शद्धाचरणरूप प्रबतेते हएः उपयुक्त प्रमाण काछ व्यतीत 
होगया है वे दस्से अब बीसोंके समान दोगय है ओर उनके साथ पक्ति- 
भोजन ओर विवाह संबन्ध करनेम कुछ दाप नहीं हैं | 

मदुमशुमारीकी रिपोर्टसे ज्ञात होता हद कि जेनियोंकी संख्या पाहिलेकी 
अपेक्षा घट गई दे। इस घटीका प्रथम कारण स्वास्थ्य रक्षाकी असाव- 
धानता प्रतीत होती है। स्वास्थ्यकी रक्षा ठीक २ न होनेसे जन्मसं- 
ख्याकी अपेक्षा मत्युसंख्या अधिक होती है | घरटीका दूसरा कारण अ> 
नेक पुरुषोंका बिना विवाह किये ही जीवन समासकर मरजाना है । अनेक 
पुरुषेकि अविवाहित रहजानेका कारण यह हैं कि जैन समाज अनेक 
जातियोंमें विभक्त द्वो गया है, इसलिये प्रत्येक जातिकी संख्या बहुत न्यून 
होगई है और थोड़े पुरुषोंमें अनेक रिस्तेदारियां होनेके सबबसे गोत्र 
टालकर बर मिलना कठिन होगया है ऐसी जवस्थामें अनेक पुरुष 
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अविवादित रहजाते हँ। घटीका तीसरा कारण बालविवाह है बालविवाइके 
होनेसे कच्ची उमरमें कच्चा चीय स्वत होता है, जिससे प्रथम तो सन्ताने 
उत्पत्तिद्त नहीं होती, कदाचित्‌ सन्‍्तान उत्पन्न भी हुई तो शीघ्र ही मरजाती 
है, कदाचित अधिक काछतक भी जीवित रही तो बिलकुल निब्रल ओर 
विद्यादिक सदगुणोंको धारण करनेके अयोग्य होती है। घटीका चौथा कारण 
वुद्धविवाह है। धनके लोसी मातापिता धनतृष्णासे अन्धे होकर अपनी 
प्रिय पत्रियां योग्य वरको न देकर पुरुषाथहीन वृद्ध नपुसकोके हवाले कर 
उनको जन्मभरके लिये श्लोर दुःखम पटक देते हे | वद्धोके सेसगस स- 
न्तानकी उर्घ्पोत्ति भी नहीं होती ओर वे दुःखिनी बाला व्यमिचारका 
शरण लेकर उभय कुलकों कलेंकित करता है | घटीका पांचवां कारण 
अविद्या है अर्थात बहतसे भद्दाशय जैन कुलमें उत्पन्न होकर भी अज्ञान- 
वश यह भी नहों जानते [कि हस क्रिस धमकी अवलम्बन करनेवाले हू 
और मदुमशमारीके समय अपनेको हिन्दू लिखा देते है इसलिये सख्याकी 
वुद्धिके वस्ते हमारा कतंव्य है कि, वालविवाद, वद्धाववाह आर अविद्याका 
जनसमाजमस काछा मुंह कर दें ओर स्वास्थ्यकी रक्षाकी तरफ पूरा २ ध्यान 
दे | तथा उत्तम कुलियोंकी अपने २ व्ैमे भी जो पंक्तिमोजनन और 
विवाहसम्बन्धकी संकीर्णता हो रही दे उसको दूरकरके उदारताका 
परिचय दें । अब विधवाओंके करतंब्यपर विवेचन किया जाता है | 

एक पुरुष अनेक कन्याओंके साथ जिस प्रकार विवाह करलेता है 
उस ही प्रकार एक स््री भी अपने पूव पतिके मरण होनेपर दूसरे पुरुषके 
साथ विवाह करलेबें तो उसमें कुछ हानि नहीं है। ऐसे विचार- 
वाले भोले महाशय विधवाओंका पुनत्रिवाह्ू करनेकी सम्मति प्रदान 
करते हैँ । परन्तु उनका ऐसा विचार अविचारित रम्य है। स््री 
और पुरुषमें मनुष्यत्वकी अपेस्शा समानता छोनेपर भी अनेक 
विशेषेकी अपेक्षासे महान अन्तर हे | प्रथम तो त्लरी और पुरुषमें 
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भोज्य भोजक सम्बन्ध है। भोजनसे भेरे हुए ऐसे अनेक थार्लॉर्म जिनमैंसे 
किसी भी थुरुपने भोजन नहीं किया दें एक पुरुष मोजन कर सकता है, 
परन्तु यदि एक थालमें किसी एक पुरुपने भोजन कर लिया है तो उस 
थालम दसरा पुरुष कदापि भोजन नहीं करता है। क्योंकि बह मोजन 
उच्छिष्ट होजाता हैं। उस ही प्रकार एक पुरुष अनेक अभुक्त स्रियोका 
भेग कर सकता है, परन्तु भक्त स्त्रीको उच्छिष्ट दोनेसे कोई भी सत्पुरुष 
नहीं भोगता । विवाहका प्रयोजन हमारे बहुतसे भोलिभाश्योने काम 
वासनाकी तप्ति टी समझ रक्‍्ला हैं। यदि कामबासनाकी तप्ति ही विवाहका 
प्रयोजन द्ोता तो विवाहवन्चनकी कुछ भी आबद्यकता न थी। वियाह 
बन्‍न्धनके बिना भी पशुआओको तरह कामबासना तम दो सकती थी। विवाह- 
बन्धनक। मुख्य प्रयोजन उत्तम सन्तानकी उत्पात्ति करना हैं। जेसा 
कि, पहिले कहा जा चका है। उत्तम समन्‍्तानकी उत्पात एक पुरुषके अनेक 
अभुक्त श्ली संमेग करनेसे हो सकती हद किन्तु एक श्लीके अनेक पुरु- 
पौके साथ संमेग करनेपर उत्तम सन्तानका उत्पत्ति कदापि नहीं होस- 
कती । विधवाओंनी वराग्यका उपदेश देकर विपयभोगसि विरक्त करा 
कर आर्यिकार्की दाक्षा दिलानी चाहिये ओर जो असमथ होनेके कारण 
आर्यिका नहीं हो सकती £ उनको चादियि कि वे वेधव्य दीक्षा धारण 
करके स्लीसमाजमें विद्या और धमका प्रचार करें। उत्तरदशकी अपेक्षा 
दक्षिणदेशम विद्या ओर धममका प्रचार कुछ न्यून होरहा है, इसकारण 
सभाका प्रधान कतेव्य यह है |कि अपने देशके स्त्रीसमाज तथा पुरुषसमा। 
जमे विद्या ओर धर्मका प्रचार करनेमें तन मन धनसे प्रयत्न करें | 
आल्मकल भारतवर्षका और इतर विदेशोका छोकिक विद्या ओर वाणि- 
ज्यके सम्बन्धम ऐसा धनिष्ट सम्बन्ध होगया हे कि बिना विदेश गये 
लौकिक विद्या ओर वाणिज्यकी यथेष्ट उन्नति नहीं होसक्ती । परन्तु जब 
विदिशर्ें आचार निर्वाइपर विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है कि 
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विंदेशमें आचरण निवाह् बहुत ही कष्ट साध्य है ओर इस ही कारणसे 
विदेश जानेवाले महाशय समाजसे बहिप्कृत किये जाते हे,-यह्पि। विदेदामे 
आचरण निबाह कष्ट साध्य है, तथापि असंभव नहीं है । इसालिओ्रे जो भह्दा- 
शय अपने आचरण निवाहकी पूनम सामग्रीका प्रब्रक्ष करके विदेशके जाति 
हे उनको समाजसे ब्रहिप्कृत-करनाअनुजिव प्रकत होता दे । परन्तु जो महा- 
शय उत्तम स्कृद्य तथा अनुच्कि स्पशसे अलिप्त आचरण निवोहकी सामग्री 
एकत्र किये विना ही विदेश चले जाते हैं वे अनुचित स्पशांदि दोषोसे 
अलिप्त नहीं रह सकते, इसलिये ऐसी अवस्थाम विदेश जानेवाले महा- 
शय अवश्य ही प्रायर्चित्तके पात्र द। किनसु जिन देशोंम आचरण 
ब्रिबाहकी उत्तम सामग्रीके मिलनेका सुभीता हो उन देशाम जानेवबाले 
महाशयोंकों बढि'कृत करना समुचित नहीं दिसता। 

आजकल हमलोेगेंमे परस्परका इंपा द्वेप यहांतक बदगया हे कि, एक २ 
जातिमे कई धडे होगये ह और धीरे धीर होते जाते हैं । एक दसरेकी 
वराई करनमें बिल्कुल नहीं हिचकता, पंचायती नियमाकी कोई परवाह 
नही करता ओर पंचायती दंडोका काई पालन नहीं करता । पचायत 
स्थापन करनेका मुख्य उद्देश समाजमे शान्ति स्थापन था। परन्नु उस 
उद्देशको पैरोसे कुचछकर अदाल्तोम मुकदभेबाजी करके बढ़े २ 
धनाव्य लगोटी लगाकर फकौर बन गये। अदालतंम जाकर भी दूस- 
रोका दी कहना मंजर करना पड़ता हई। अगर समाजमें से ही कछ 
सजनोंकों परस्परके झगडे तय करनेका अधिकार दे दिया जाता तो अदा- 
लतोंमिं अपनी कठिन कमाईका द्वव्य व्यर्थ नही खोना पडता । परल्तु 
“ गई सो गई वअ राखि रहीको! के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि, जातीय 
पंचायतोका गठन इस खबीके साथ कर कि, जिससे हमारी सामाजिक 
व्यवध्यामी ठीक होजाय और परस्परके दोवानी और फौजदारी 
शगड़े भी पंचायतंस फसिल होजाया करें| 
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आयिक प्यवस्था | 

जौ महागशय विषयभोगकी सर्वया त्यागनेमें असमर्थ हैं और तिंह- 
वाति मुनिर्मकी जो धारण नहीं कर सकते हूँ वे अन्यायरूप मोगोंका 
त्यागकरके न्यायरूप मोगोंका सेवन करते हुए ग्रहस्थाभ्रमका निर्वाह 
करते हैं। हस आश्रमके निवाहकेलिये धनक्ी बडी भारी आवश्यकता 
है। इस लिये जिन गुहस्थोके पास धन नहीं है उनकेलिये यह 
गृहस्थाश्रम जीवन बडा ही दुःखमय हैं। निर्षन पुरुष सदा विहल 
चित्त रहते हैं और उनका प्रायः सर्वत्र निरादर ही होता है । 
मित्र पुत्र स्नी आदिक सदा रंष्ट रहते हैं । इसलिये गहस्थका 
प्रधान फर्वव्य घन उपाजन करना है । मनुप्य समाज आजी. 
विकाके भेंदसे चार वर्णोमें विभक्त हैं। अथात्‌ क्षत्रियोंकी आजीविका 
असिकर्म वैश्योकी कृषि मसि वाणिज्य ओर शद्दोंकी शिल्प ओर विद्या 
है। ब्राह्मण वर्णकी कोई खास आजीविका नहीं है। किन्तु इतर तीन 
वर्णके दिये हुए. भक्तिपूर्वक दानसे सन्तेषपूर्वक अपना निर्वाह करते 
हुए. धर्मसेवन करते हैं। किसी समयों। यह भारतवर्ष घन और 
विद्यार्म संसारके समस्त देशोका शिरोमाण गिना जाता था-समस्त देशोनि 
इस भारतके घन और विद्यासे अपनेको विभवशाली बनाया है | 
परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि, जो मारत एक दिन सबका 
गुरु था आज वह उनका शिष्य द्वो गया है। जो भारत एक दिन 
घनकुबेर तमश। जाता था आज हमारी ही असावधानतासे वह एक 
दरिद्र मिखारी बन गया है। आज वह अपनी जठराग्नि शमन करनेके 
लिये दूसरोंके मुंहही ओर ताक रहा है। क्या आप कभी इसका 
बिचार करते हैं. कि, हम ऐसे क्यों होगये। प्यारे भाइयों इसका 
कारण और कुछ नहीं है किन्तु हम अपने ही प्रमाद आविद्या और 
परस्परको ईपी आदिक दोषोंसे इस अवश्थाकों पहुंच गये है । किन्तु 
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बड़े हृपका विषय है कि, भारतके कुछ शभाचिन्तकोकी कृपा और 
प्रयत्षसे मु्देंसे बाजी लगाकर सोनेवाला भारत जाण्स हुआ है । जगह २ 
सभा सुसाइटीय होने लगी है। अनेक पाठशाला स्कूल ब्रह्मचर्याश्रम 
ओर गुरुकुछ खुलगये ह और खुल रहे हैं। ऐसे शुभ चिह्नोंसे 
आशा होती है कि अब भारतके कछ अच्छे दिन आने वाले हैं | इस 
समयमे हमारा कर्तव्य है कि, जिन प्रमाद, अविद्या, विल्ञासप्रि- 
यता, निर्बलता, जन्मभृमित्रत्सल्ता, सन्‍्तोष, भयभीतता, फूट और ईर्षा- 
दिक दोपोंसे हमारी यह अवनत अवम्था हुई है उनको वहिष्कृत करके 
उद्योग, साहस, पैये, बल, बुद्धि, पराक्रम, स्वदेशग्रेम, एकता ओर सत्यप्रियता 
आदिक गुणोंसि अपनेकी विभूषित करके पुनः इस भारतको उन्नतिके शिखर- 
पर पहुचा देवें | किसी देशको समाद्धशालो बनानेकरा प्रधान उपाय उस 
देशके कृपि शिल्प ओर बाणिज्यकी उन्नति है। जिन २ देशवासियोने कृषि 
शिल्प ओर वाणिज्यकी उन्नति की है व आज घन कुबेर बनरहे हैं आर 
जिन्होंने ऋषि शिल्प वाणिज्यका निरादर ओर प्रमादसे पद दलित किया है 
वे स्वये पद दलित हो रहे हैं | जो पदार्थ हमारे देशम उत्पन्न नहीं होते 
किन्तु दूसरे देशेंसि आते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन पदाथथोंकी हम 
अपने देशमें ही उत्पन्न कर जिससे कि हमको दुसरे देशाका मोहताज न 
रहना पडे। तथा कृषिके सम्बन्धम विदेशियोंने जो नये २ आविष्कार किये 
हैं हमारा कर्तव्य है कि उनको अमलम लाकर उससे लाभ उठावें। नवीन 
आविष्कारोंके प्रयोगसे पुराने प्रयोगाकी अपेक्षा कई गुगा अधिक छाभम 
हो सकता हैं। जिस प्रकार पाश्चिमात्य विद्वानोने कृषि आदिक के सम्ब- 
न्धमें नवीन २ आविष्कार किये हैं| उस हैं प्रकार इमारा भी कतैब्य 
है कि नवीन २ आविष्कार करें। भारतवर्पकी बहुतसी भृमि बजर पड़ी 
हुई है। जो हमारे बहुतते भाई आल्म्यका आश्रय लेकर निकम्मे बैठे 
रहते ई, इमारे नेताओंका कर्तब्य है कि उन निकम्मोका आलस्य छुडा- 
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कर ऊसर भूमिको आवाद कर भारतको श्री वृद्धि कर7ें। हमारा 
कर्तव्य है कि, भारतवसुंघरात अपनी तथा विदेशियोंकी जरूरतके 
पदाथ उत्पन्न करके भारतके घनकों विदेश जानेसे रोके और विदेशका घन 
भारतम लाकर इस दरिद्रभारतकों पुनः पट्टछासा संपत्तिशार्ली बना दें | 
भारतके शिल्पकी जर्सी अचोदशा हुई हट उसका चिन्तवन करनेसे भी 
कलेजा थराने लगता है। आज अगर विदेशी छोग भारतसे अपना 
द्ाथ खींच लें तो हमारे सब काम बेद हो जायं। और बातोंकी कथा तो 
दूर रही हम दिवावत्ती तथा चुूल्हेम आग जलाना भी विदेशियोंकी 
कृपा भूत दियासलाईके विना नहीं कर सकते । हमारे यहांकी कच्ची 
सामग्री रुइ बगैरह एक रुपयेकी तीन सेर यहांसे सात समुद्र पार जाती हू 
ओर उस ही सामर्ग्नीके कपड़े आदि तीन रुपयेके एक सेरके भावमें हर्म 
ही बेचे जाते हैं। हमारे प्रमाद और अविद्यासे हमारे हिस्सेकी रोटी दूसरोंके 
पेटमें जाती है ओर हम भूखके मारे तड़फडा और चिल्ला रहे हैं। इमारी 
मूखतासे हमारा ही करोड़ों ओर अर्थों रप५। वीन तथा चार आने सैंक- 
डके सूदपर विदेशशयक्े पास जमा दे । जिससे कि वे सैंकड़ों कारखाने 
खोलकर लाखों रुपये पेदाकर अपने देशकों समद्धिशाली बना रहे है 
और इम निःसार ब्याजमे संतोष करते हए तोंद फुछाकर तकियेके 
सहारे लेंट लेट अपने जीवनकों कृतकृत्य समझ रहे हैँ | हमारे भारतवासी 
शिल्पकार विद्याके विना विदेशी शिल्पकागेसे परास्त होकर अपने रोज- 
गारका छोड़ बेठे हैं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखकर विदेशियोंकी 
भव करके ही अपना निर्वाह कर रहे हैं | परन्तु खेद है कि इस भेड़ा 
चालसे आज ऐसे महात्माओंकी इतनी बहतायत हो गई है कि, अब उन 
बिचारोंको नौकरी भी नहीं मिछती और अपना मोरुसी रोजगार कर- 
नेमें अब बाबू साहब अपनी हतक समझने लगे हैं | श्स प्रकार यह दीन 
ईीन भारत दिनपर दिन रसातछकों चला जा रहा है। हम छोग ढेक्‌- 
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चरबाजी तो बहुत कुछ करते हें, परन्तु अमली कारवाई की ओर 
हमारा बिलकुल ध्यान नहीं हे, मिश्री २ कहनेसे मुंह कभी मीठा 
नहीं होगा | प्यारे भाइयो हमारा कर्तव्य हे कि, जगह २ पर कृषि 
और शिल्प विद्यालय खोलकर नय्र आविष्कारोंके अनुसार अपनी सन्ता- 
नको शिक्षित बनावे तथा आप स्वयं अमली कारवाई करके कृषि ओर 
शिल्पकी यथेष्ट उन्नति करें। धन उपाजन करनेके समस्त उपायोंमें 
वाणिज्यका नम्बर सबसे ऊंचा हें। इतर उपायोंसे द्र्यकी परिमित 
आय होती है किन्तु वाणिज्यसे अपरिमित द्रव्यकी आय होती है। जो 
भारत एक दिन वाणिज्य विषयमें सबका दादा गुरु गिना जाता थां, आज 
उस भारतका वाणिज्य पद दलित हो रहा है। बाणिज्यका मक्खन आज 
विदेशी व्यापारी उडा रहे हैं और हमारे भारतवासी आड़त दलाली ओर 
व्याजरूपी छाछमे सनन्‍्तोष करके अपने जीवनको कृतकृत्य समझ रहे हैं | 
आजकल वाणिज्यका धनिष्ट सम्बन्ध विदेशोंसे है, इसलिये जब तक हम 
जन्मभूमिका झूठा ममत्व छोडकर विदेशोंमें वाणिज्यके अड्डे नहीं जमा- 
वेंगे तथा जबतक हम भारतवासा मिलकर अनेक कंपनियां खोलकर 
नेशनल बेंक ओर कारखाने जारी नहीं करेंगे और स्वदेश प्रेमसे 
हम स्वदेशी वस्तु ही व्यवद्वार करनेकी प्रतिज्ञा धारण नहीं करेंगे तब- 
तक हम वाणिन्यकी यथेष्ट उन्नति करनेमे कदापि समर्थ नहीं होंगे | 
यह विपय बहुत ही गम्भीर है और मेरे लिये समय थोडा है इस 
कारण इस विषयको में संक्षेपमं ही कहकर समाप्त करता हूं । 

घन उपोजन करके भी जो महाशय धनका उपयोग करना नहीं 
जानते वे संसारमें कदापि सुखी नहीं द्वोसकंते हैं। धनके उपयोगका 
मूलतत्व आमदनीसे कम खर्च करना है। जो आमदनीसे कम खर्च 
करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं । प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि, 
अपनी आमदनीका कुछ भाग तो आपत्ति कालके लिये अछ्ग निकाढ- 
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कर रक्खें और कुछ भाग धर्म कार्यमें ल्मावें ओर शेषकों खर्चे 
लगायें | प्रमाद और अविद्यांके निमित्तसें हमारे अनेक भाश्योंकी आमद 
इतनी कमती होगई है कि धर्म ओर विपत्तिकालके लिये अलग निकाल- 
नेकी बात तो अलग रहो । वे उस आमदनाीसे अपना निवाह भी नहीं कर 
सकते हैं. ओर ऐसी अवस्था वे ऋणके चक्करमें पडकर जन्मभरके लिये 
दुःखी हो जाते हैं । बहुतसे महाश॒य वस्नादिककी बाहरी चकाचकीके 
झूठे शौकमें फसकर अपनी आमदनीसे अधिक खर्चकी पूर्ति करने 
के लिये ऋणका आश्रय छेते हैं ओर जब ऋण चुकानेमें असमथ 
होते हैं तब नाना प्रकारके अन्यायोंमें प्रवत्त होकर अपने जीव- 
नको नष्ट भ्रष्ट करदेते हैं | तथा ऋण न चुकानेके कारण कुरकी 
कारागार आदिक अनेक भयानक घटनाओंका सामना करना 
पडता है । एक बार खाकर तथा एक पेसेके चनोंसे पेट भर कर 
अथवा भूखे दी सोजाना अच्छा है परन्ु ऋणका भार सिरपर 
लेना कदापि श्रेयस्कर नहीं है । हमारे बहुतसे भाई अपनी आम 
दनीमें जिंसतिस प्रकार भोजन वबखस्त्रका तो निर्वाह करलेते हैं परन्तु 
जब उनकी रनन्‍्तानके विवाहका मोका आता है तब उनका 
जैते विदा हो जाता है--विवेक उनसे कोसों दूर भाग जाता है । 
और ईरषा अमिमान उनपर पूरा २ अधिकार जमा छेता है | 
“अमुक पुरुषने अपने विवाहमें दो मिठाई बनाई थी में जबतक 
पांच मिठाई नहीं बनाऊं तो मेरी बात बिलकुल फीकी पड़ जायगी । 
हमारे बापदादोंने किसी भी विवाहमें दो हजारसे कम नहीं छगाये। 
अब जो हमने वैसा विवाह नहीं किया तो हमारी नाक कंठ जायगी” 
इस प्रकार मिथ्या अभिमान ओर झूठी ईषाके चकरमें पड़कर अपने 
पास घनके न होनेपर भी मकान तथा जेवर गिरवी रखकर अथवा 
मकान जैबरके अभावमें ऋण छेकर झूठी तारीफ छूट सदाके लिये 
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अपनेको आपत्तिम डाल देते हैं। बहुतसे भाई इस झूठी तारीफके दूठनेके 
लिये अपनी बेटीतककों बेचनेमें नहीं शरमाते | बहुतसे भाईयोंकों जातिके 
पंचोंकी उदरज्वाला बुशानेके लिये ही अपनी कन्याका विक्रय करना पड़ता 
है। घिककार है उन कन्याविक्रय करनेवार्लेकों और कोटिश: धिकार 
है उन पंचोंको जे| कन्याविक्रवके धनसे बने हुए लट्टू उड़ाकर मूर्छॉ- 
परताब देते है | पंचोंका कर्तव्य है के जो महाशय कन्या विक्रय करें 
उनके विवाह भाजनमें कदापि शामिल ने हो ओर जो उनके विवाह 
क्रियाओंम शामिल होना चाहें वे महाशय अपने घर भोजन करके शामिल 
होगे। धर्के अंगोंम भी धन खच करनेकी उपयेगितापर हमे अवश्य 
विचार रखना चाहिये। धमके प्रतिप्रादिक अग्रेम आजकछ घन 
खचे करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं ह जितनी कि विद्यावृद्धि विपयर्म 
खर्च करनेकी आवश्यकता है । इसलिये समयानुकूल विचार करके 
आवश्यक अगोमे ही घन खच करना ही घनकी सच्ची उपयोगिता है | 
धनकी उपयोगिताकी तरह समयकी उपयोगिताकी भी बड़ी आवश्यकता 
है। जे समयकी कदर नहीं करते समय उनकी भी कदर नहीं करता। 
और जो समयकी कदर करते है आज उनकी दुनियांभरमें खूब कदर 
हो रही है | हम बोगोंने निकम्मे वेटकर समयके दुरुपयोग करनेको ही 
मुख समज्ञ रक्‍्खा हूं। हमारे बहतसे भाइयोंके पास लाखों और 
करांडोका धन है | वे जोखमका सत्र काम गुमाश्ताके भरोसे छोड़कर 
सोने और गप्प उडानेम ही सम्रय विताकर अफ्ने मनुष्य जन्मकों सफल 
मानते है । परन्तु प्यारे भाइयों मनुष्य जन्म पानेकी यह सच्ची सफलता 
नहीं है। आपको अपने युवराजमे जो कि जहाजोंमें खलासीका काम 
करके अनुभव प्रात्त कर रहे हैं, कुछ गिक्षा प्रात करनी चाहिये। इस 
प्रकार गहस्थाअमका संक्षिस स्वरूप कहकर अब वानप्रस्थ और यत्याश्रम 
विभयपर अति संक्षेपत्ते विवेचन करके मेअपने व्याख्यानकों समाप्त करूंगा। 


३९, 


वानप्रस्थ ओर यत्याश्रम । 
गहस्थ धर्मके प्रतिमाओंकी अपेक्षास जो ग्यारह भेद किये थे | 
उनमेंसे दसवी ओर ग्यारहवीं प्रतिमांके चारित्र निवाहकों वानप्रस्थ- 
आश्रम कहते हैं। इन प्रतिमाओंका विस्तृत स्वरूप श्रावकाचारसे 
जानना । जो महाशय दिगम्बर रूप धारण करके अद्वाईस मूलगुणका 
तथा चोरासी लाख उत्तरगुणका पालन करते हैं वे यति कहलाते है ओर 
इन यतिओंके चारित्र निवाहको यत्याश्रम कहते हैं। यतिओंके चारित्रका 
सविस्तर कथन चरणानुयोगके ग्रन्थोंसे जानना | 
आज खेदके साथ कहना पडता ह कि चतुर्थकालम जो जगह २ 
पर मुनियोंके सघोंक्रा विहार होता था ओर जिससे जैनधर्मकी सच्ची 
प्रभावना होती थी। आज उन सिंहव॒ृत्तिचारी ऋषियोंक्रे दर्शन भी 
दुल्भ होगये ह. । उन प्रार्चीन ऋषियोंकी पद परपरामे आज जो 
भद्गारक महाशय हमारे सम्मुख उपस्थित है ये आरभ परिग्रहयुक्त होकर 
आगमानुसार मुनिपदसे च्युत होगये हं | इन महाशयोसे हमारी सबि- 
नय प्रार्थना है कि वे आरंभ परिग्रहका त्याग करके प्रायश्रित्त पूर्वक 
पुनर्दीक्षित होकर यूजानुसार अ्ठाइंस मूल्गुणका पाछन कर समाजकी 
दृष्टिमें पुनः यथार्थ गोरवके पात्र बने। पूर्वाचार्योकी स्पष्ट आज्ञा यही है कि 
' किसी व्रतकों धारण करनेके पहले इस बातका अच्छी तरह विवेचन कर 
लेना चाहिये कि, में इस ब्रतका निर्वाह कर सकूंगा या नहीं और विचा- 
रपर्वक अहण किये हुए व्रतका प्रयत्नपृवंक निवोह करना चाहिये | 
कदाचित्‌ प्रमादसे गद्दीत श्रतमे कुछ दोष लग जाय तो प्रायश्रित लेकर 
पुनः दृदतापूर्वक ब्रतका पाछन करना ही कर्तैव्य है । 
जिस प्रकार प्रजाके शासनकेछेये न्‍्यायनिष्ट राजाकी आवश्यकता 
है। अथवा जिस प्रकार मुनि समाजके शासनके लिये धर्माचायंकी जरूरत 
हे, उस ही प्रकार गाईस्थ्य समाजके शासनकेडिये गहस्थाचार्यकी आवश्य 


छिंश . 


कता है । यथ्पि स्वतत्जता एक महत्वपूर्ण गुण है और जो इत गुणके पात्र 
हैं बे इससे नानाप्रकारके लाभ उठा सकते हैं। परन्तु अपात्रके प्ले पडकर 
इस गुणसे लाभके बदले हानि ही होती है। नीतिकारनेभी ऐसाही कहा है कि-- 
गुणागुणश्रेषु गुणा भवन्ती इत्यादि । 

भाषा्थ-अशानी मनुष्य गहस्थाचार्यके बिना मदोन्मत्त स्वच्छन्द 
हस्तीकी तरह गहस्थाअमरूपी वागको विध्वन्स करडालते हैं। इस- 
लिये हमारा कर्तव्य है कि अपने समाजमेंसे किसी विद्वान धमोत्माको 
गहस्थाचार्यके पदपर नियुक्त करके तमाजकी दीक्षा शिक्षाका भार 
उसके सुपुर्द करें| अपनी कठिन कमाईके द्वव्यमं से उचित दान 
देकर अनेक विद्यालय, औषघालय, अनाथाल्य, अन्नसन्नादिक उप- 
योगी संस्था स्थापन करके उक्त गहस्थाचार्यकरों उसका प्रवन्धकर्त्तो 
बनावें। इन गहस्थाचार्यक्े निर्वाहके लिये हमारा कर्तव्य है कि हम 
भक्तिपूर्वक्क अपनी शक्त्यनुसार उनकी दृरतरइसे सहायता करें ओर 
वे सन्तोषपूवक अपूना निर्वाह करते हुए इस्तरह समाजक!) उपकार 
करं। संस्थाओंके संचालनके लिये हमको ऋएिये कि उचित नियम 
बना दें। जो गहस्थाचार्य अपने करौव्यले च्युत होकर अन्यायर्मे 
प्रवर्तने लग जाये तो इमारा-कर्र॑व्य है कि उसको गहस्थाचार्यके पदसे 
ब्यूत करके उस पदपर किसी अन्य योग्य महाशयका आयोजन करें । 
इस प्रकार संक्षेपसे आवश्यक विपयोका विवेचन करके में अपने ब्या- 
ख्यानकों समाप्त करताहूं । मेरे इस व्याख्यानर्में संभव है कि, अशान 
और प्रमादसे अनेक जुटियां रहगई हैं। जिनके लिये में आशा करताईँ 
कि आपसरीखे उदारचित्त महाहाय क्षमा प्रदान करेंगे । अब मैं सब- 
जेक्ट कमेर्टके चुनेजानेकी प्रार्थना करके भें अपना आसन अहण करताहूं 
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भूल संशोधन | 
पिछले तीसरे चाथे अंकर्म प्रकाशित-अपराजिता प्रवासीर्म 
क्राशिन चारू बाबकी एक गलल्‍पका अनुवाद है। भूलले लेखके नी चे 
उह बात कछृपनप्त रह गई ! 
जनांमेत्र कमटीका दशापका* | 
उक्त कमरटीने श्रीमान गनरानेद्वर भतन सम्राटके राज्या मिपेकक 
ट्यपिलक्षम प्रस्ताव स्वोक़त किया है के निम्नलिखित तीनो 
परइ॥ संवंधावचारजका मुफ्त विनीणं का जावे । अतग्वय जिन महा 
याकी सख्त हो पाग्ट्व चेक लिय एक, आानका टिकेट भेज 
कर दवा मुफ्त मंगवा ले || 
मे * बाइहितकारी अटिक 
ने> < नेद्रांजन बटी 
६ गाली दद्रदाहर 
पता मंनेमर जनभिन्न कप कायारूय 
५ [+हैल जिक मनपुरी | 


पुरुषा रथ सिद्धचपा 
है. थी अमतचर्रसू रिक्त मल छोक, ४४ नाथरामप्रमीकृत अन्ब- 
| उये भावायें सहित यह ग्न्‍्ध एकआर हप्कर जिक गया था, के 
पोसि यह ग्रन्य नहीं मिलता था। इस काणा फिरसे संशाघन करा 
२ छपाया गया ६। यह ग्रन्व जैनतत्त:का भाण्डार है। इसकी 
शैसा लिखकर अन्यका महत्त्व घटाना ह। कागन छपाई साईम 

बेबन है| स्थी ०9 एक रुपिया । । 
बालबोध जेनपघम। 

तीसरा भाग 

इसके दो भाग पहिले छप चुके है; म्कूहोरर तथा आलकोंक 
आ्मिक शिक्षाके लिये अत्यन्त उपयोगी पलक है मूल्य दो आना 


जेनहिलेधीके नियम । 


१, जैनहितैषीका वार्षिक मूल्य डांकसर्च सहित १४) पेशी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ भ्रन्थ उपहारमे दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपद्वारी खचे अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपद्ारी 
खर्च ॥) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है । 

३. इसके ग्राइक सालके शुरूसे द्वी बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें ग्राहक 
बननेवालोंको पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
देती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत द्वोगा बह्ठी दिया जायगा 
उसके बदले दूसरा कोई प्रन्थ नहीं दिया जायगा | 

५. प्राप्त अंकसे पद्दिलेका अंक यदि न मिला हो, तो भेज दिया जायगा 
दे। तीन महिने बाद लिखनेब्रालोंको पहिलेके अंक दो आना भमूल्यसे प्राप्त हो 
सकेंगे । 

६. बैरंग पत्र नहीं छिये आते | उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 


७. बंदलेके पत्र, समाझोचमाकी पुस्तके, लेख बगरह “खम्पादक, .जैन- 
हिलैघी, पो० मोरेना, सिंला ग्वालियर''के पतेसे भेजना चाहिये । 
८, प्रबंध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवहार मैनेजर, जैनग्रंथरत्माकर 


कायोछूय, पो० गिरमांच, बम्बईसे करना चाहिये । 


जरूरत ! जरूरत !! 


गोम्मइसारकी शक भाषाटीका १० हेमराजमीकी की हुई है । 
: हमें उसकी बहुत नरूरत है। नोह' .” 'क्वंउनक़ी बड़ी कृपा समझी 
: जञोवेगी । डिपानिस्के छियें नितना रुपिया लिखेंगे मेज दिया माडिया 
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जेनहितेषी | 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाम्छनम | 
जीयाध्सवेज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


आठवां भाग | वेशाख श्रीवीर नि०सं० २४७३८ [ सातवां अंक 
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तारनपन्थ । 
(१) 

बुन्देठलेड और मध्यप्रान्तकी छोड़कर अन्य प्रान्तोमें बहुत कम 
लोग ऐसे होगे जो यह जानते हों कि, दिगम्बीरेयोमे भी एक पंथ 
ऐसा है, जो प्रतिमापूजनका निषेधक है। इस पेथका परिचय हम 
लोगोंके समान पिछले दो सो तीन सौ वर्षोर्म जो हमारे ग्रन्थकार 
हुए हैं,-उन्हें भी शायद नहीं था । क्योंकि उनके किसी प्रचलित 
ग्रन्थमें इस पेथका खंडन नहीं मिलता है। जिन ग्रन्थकारोंने श्रेतां- 
म्तर, रक्ताम्बर, हूंढिया आदि मर्तों वा पंथोंका खंडन किया है; यदि 
उन्हें परिचय होता, तो वे अवश्य ही इस पनन्‍्थका खंडन करते । 
इस लेखमे हमने अपने पाठकोंकों इसी पन्‍्थका परिचय करा देनेका 
विचार किया है | 

इस पन्थकों तारनपन्‍्थ वा समेया पन्थ कहते हैं। तारन वा 
तरन तारन नामक एक भुरु इस पंथके संचालक हुए हैं, इसलिये 
इसे तारनर्पष. कहते हैं और इसके अनुयायी समय वा शाख्रोंकी 
उपासना करते हैं, इसलिये इसे समेयापथ कहते हैं। 


हु 


मध्यप्रदेशके सागर, जबलपुर, दमोह, दर्शगाबाद, नागपुर, छि- 
न्दबाडा आदि कई निोमें, ग्वालियर टॉक और भोपाल राज्यमें, 
बुन्देलखेडके कुछ भार्गमं और खानदेशके कुछ स्थानोंमें इस पन्‍थके 
अनुयायी रहते हैं । परवार, (समेया » असेटी, गोलालारे, चर- 
नागरे, अजुध्यावासी, ओर दोसखे परवार इन छह जातियोंमें इस 
पर्थक माननेवाले हैं | तारनपंथी इन्हें छहसंघ कहते है । अमेटी और 
गोछालारे सनते हैं कि, आपसमें मिल गये हूँ अर्थात उनमें परस्पर 
बेटीव्यवहार होने लगा है। शेष जातियोंमगे परस्पर बेटीव्यवहार 
नहीं है। मोजनव्यवहार कई जातियोंगे पक्‍क्रीका है और कहईमें 
कच्चीका है। इन छहों जातियोंमे लगभग हाह हजार घर नारनपंथी 
हैं | मनुप्यसंख्या आठ नौ हजार होगी : 

तारनपंथी परवारोंका पहिले दिगम्बरी परवारोंके सात बेटीव्यब- 
हार और भोजनव्यवहार होता था. परन्तु अब संकीण विचागेंके 
कारण यह प्रथा प्राय. बन्द हो रही ह। भोजनव्यवहार तो जाभे ति 
हाई लोग रखते मी हैं, पर बटीव्यवहार एक प्रकाससे बन्द ही हो 
गया है। शायद ही किसी सालमे इस प्रकारके एक दो मम्बन्ध होने 
हों । तारनपंथी गोलालारोमें ओर दिगम्बरी गोछालारोंमें मी सुनते 
ह कि, बेटीव्यवहार अब नहीं हाता हैं । 

इन छह संधोंमें जो चरनागरे नामकी जाती है, वह तारनपंथियोमें 
पूज्य समझी जाती है | पांडे वा पंडित इसी जातिमें होते हैं। दों- 
सखे एक प्रकारके परवार हैं, मिनमें दो साके मिलाकर विवाहस- 
बन्ध किया जाता है । अजुध्यावाप्ती अपनेको पूर्व अयोध्याके 
रहनेवाले बतलाते हैं। इनके कुछ घर मैनपुरी और इटावाके निलेमें 
भी पाये जाते हैं। 
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तारनपंथकी एक दो जातियोंके विषयर्म लोगोंके ऐसे खयाऊु 
हैं कि, वे वास्तवम कोइ शुद्ध वा नीच जातियां हैं | उन्हें जब तार- 
नस्वामीने नेनधर्मका उपदेश दिया ओर जब वे नेनधर्मकी मानने- 
बाली होकर शूद्वोंका कर्म छोड़कर वेश्यवत्तिस निर्वाह करने लगीं 
तब कुछ समयमें उनकी गणना वेश्या होने छगी। मैनधर्मके 
माननेवाले प्राय. वेश्य ही हैं, इम कारण भी इन्हें लोग वेश्यजाति 
समझने लगे | हमारे दिगम्ब्रियोर्मे  प्रतिमापूजकोमें ) मी बहुत 
मी जातियां ऐसी हैं, जो पहिलेब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रादि वर्णोकी थी 
परन्तु अब वश्य कही जाने लगी हैं। जातियोंमे वा वर्शौम इस 
प्रकारके परिवर्तन हजारों वर्षोंसे होते आ रहे हैं। उत्कर्ष ओर 
अपकषका नियम अन्य पदार्थोके समान जाति वा वर्णके लिये भी 
लागू हैँ | 

तारनपंथकी स्थापना विक्रमकी सोल्हवीं शताब्दीके उत्तराधरमे 
हुए हे । इसके स्थापक तार्नस्वामी वा तारकल मार्गशीर्ष शुह्ढा 
७ रविवार विक्रम संवत्‌ १९०५ में उत्पन्न हुए थे ओर जेठ बदी 
£ शनिवार संबत्‌ १९७२ में पंचत्वको प्राप्त हुए थे। इनके जन्‍्म- 
स्थानका निश्चय नहीं है-काई २ देहलीम बतलाते हैं, कोई २ 
संमरखेडी रिसायत टोंकमें बतलाते हैं ओर समेयोकी एक पुस्तकमें 
पुप्फावती नगरी लिखा है। पर बहुत करके सेमरखेड़ी ही इनका 
जन्मस्थान होगा | इनके पिताका नाम गुढ़ासाहु और माताका 
वीरसिरी वा विसासुरी था | ये जातिके चोसके परवार थे। 
इनका गोत्र गोहिल और मूर गाहो था। परवारोकी बस्ती देह- 
लीकी ओर बिलकुल नहीं है, पर टोंककी ओर है, शसी लिये 
इनका जन्मस्थान सेमरखेडीमें मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ! 
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तारनपन्थकी पुस्तकों तारनस्वार्माके विषयमें जो कुछ लिखा 
है, वह इतना अस्पष्ट, जस्तव्यस्त और कढई किया हुआ है कि 
उससे उनके मीवनकी वास्तविक घटनाओका पता लगना एक 
प्रकारसे असंभव मालूम होता है । एक तो ऐसे छोगोंके चरित्रको 
जिन्हे कि जनसमूह श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने रूगता है, नाना प्रका- 
रकी अलोकिक अमानुषिक घटनाओँसे भर देनेको इस देशकी कुछ 
प्रथा ही है-दूसरे तारनपंथम मूखंताका इतना अधिक विस्तार रहा 
मालम होता है कि, उन्हेंने अपने इस विचित्र गुरुका चरित्र 
किसी ऐसी भाषामें लिखनेका प्रयास ही नहीं किया, जिसे लोग 
समझ सकें | इस पंथकी छदमस्तवाणी और निवोणहंडी आदि 
दो एक पुस्तकामें जो कुछ लिखा है, उससे सिफ इतना ही पता 
लग सकता है कि, तारनस्वामीने अपनी पिछली उमरमें अपने आस्न- 
पासके लोगोंको उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया है ओर 
ग्वालियर रियासतके मल्हारगढ नामक स्थान समाधिमरण किया 
है। छदमस्तवाणीम॑ तारनस्वामीकी आयुके इस प्रकार विभाग 
किये हैं--मिथ्यावडी वषे ११, समय मिथ्यावली वर्ष १०, 
प्रकृति मिथ्यावली वषे ९, मायावली वष ७, निदानावली वषे ७, 
अज्ञानवर्ष ८, वेदक कषाय वर्ष २॥, क्षायक वर्ष ३), और परम 
उत्पन्न वषे ९- कुल बषे ६७ । इसके मिथ्यावली आदि शब्दोंका 
अथ क्‍या है, सो तो तारनपंथी भाई ही प्मझते होंगे, परन्तु इनसे 
इतना अनुमान हो सकता है कि, लगमग १९-२० वर्षतक उन्होंने 
तारनपंथका उपदेश दिया 'होगा । उक्त पुस्तकर्मे यह्‌ भी लिखा 
है कि, तारनस्वामीने ९९,३,३१९ जीवोंको संबोधित किया था । 
तारनपंथी भाई कहते हैं क्रि, तारकस्वामी ९८ वषैकी उमर तक 
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तो अपने मातापिताकों मूर्तिपूजाका त्याग करनेके लिये उपदेश देते 
रहे, पीछे जब वे शाखत्र पूजक हो गये तब उन्होंने दूसरोंको स- 
म्बोधना प्रारंभ किया और तबहीं वे गुरु कहलाये । 

तारन स्वामीके विषयर्मे एक किंवदन्ती उन लोगों प्रसिद्ध है, 
जो तारनपंथसे परिचित हैं और निनके आसपास तारनपंथी रहते 
हैं। जो लोग यह किवदन्ती कहते हैं, वे तारनपंथसे द्वेष रखते हैं; 
इसलिये हो सकता है कि, इसमें बहुतप्ती बाते बनावटी हों, तो भी 
इसे स्वेथा निस्सार वा कल्पित नहीं कह सकते हैं ओर इसलिये हम 
उसे संक्षेप रूपमें प्रकाशित कर देना उचित समझते हैं:--- 

सेमरखेड़ीमें गुढ़साहु नामके एक चौसके परवार रहते ये । 
उनके एक लड़का था, जो लिखना पदना तो साधारण जानता था 
पर पूजा पाठ अच्छी तरहसे जानता था । गुढ़ासाहके घरमें एक 
चेत्यालय था | जब वे घर रहते थे, तब जिनदेवकी पूजा और 
शाख्रस्वाघ्याय स्वयं करते थे । परन्तु जब घर नहीं रहते थे- 
व्यापारादिके लिये किसी दूसरे गांवको चले जाते थे, तब उनका 
लड़का यह कार्य करता का । पूजा नो नेवेद्च और मिष्ट फलादि 
चढ़ाये जाते थे, इस लड़केका उनके खानेकी आदत पड गई । इस 
तरह गुप्त रीतिसे निमौल्‍्य खाते हुए उसे बहुत दिन बीत गये । एक 
बार निमोल्य ले जानेवाले मालीने उसे निमोल्य खाते देख लिया। 
उसने गुढासाहुसे यह बात कह दी । उन्हें पहिले तो विश्वास 
नहीं हुआ, परन्तु जब स्वयं परीक्षा कर ली, तब उन्होंने रूडकेको 
बहुत तिरस्कृत किया और अपने धरमेसे निकाल दिया । खूड़केने 
कहा कि, निर्माल्य खानेमें कोई दोष नहीं है, इसलिये मैं खाता हूं। 
इसके बाद उसने अपने एक जुदे मागेको चढानेंका विचार किया । 
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और वही पीछेसे तारनस्वामी हुआ । एक राजाने कुछ नटों तथा 
जादूगरोके कैद कर रक्‍्खा था| उनकी खियां चिन्तामें थीं कि 
किसी प्रकारसे हमारे पति छूट जावें । अपने पतियोंके समान ने भी 
कुछ मादू टोना जानती थीं। उन्होंने थोडीसी इलायची मंत्रित 
करके चाहा कि, राजाके पास पहुंचावें । परन्तु उन्हें कोई पहुँचाने- 
वाला नहीं मिलता था । अचानक उनकी भेंट तारनसे हो गहढे । 
उससे उन्होंने अपना अमीष्ट कहा । उसने कहा-मैं इलायची पहुंचा 
दूंगा, यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि, इसके बदलेमें हम तुम्हें जादू- 
गरी सिखला देंगी । खियाने शपथ की। इलायची राजाके 
पास पहुंच गई । नट छूट गये ओर तारनने जादूगरी सीख ली । 
इसी जादूगरीके द्वारा उसे अपने नये मार्गकी स्थापनामें सफलता 
प्राप्त हुई । नितनी उसमें बुद्धि थी उसके अनुसार उसने चोदा 
ग्रन्य बनाये और उन्हें आकाशसे उतरते हुए बतलाये | इसके 
सिवाय ओर भी कई प्रकारकी कलाओंसे छोगोंको आश्चर्यचकित 
किया और अपना अनुयायी बनाया । एक मुसलमान आबारा 
फिरता था । उसने इनसे पूछा, में क्या करूं। उन्होंने कहा, इसी 
वक्त उत्तकी ओर चले जाओ । तुम्हारा भाग्य चमकेगा । मह 
उत्तकी ओर चला गय। और भाग्यवश शाही फोजमें नोकर होकर 
एक बड़ा ओहदेदार हो गया। कुछ वर्षोके बाद लछोटकर वह 
तारनस्वामीके पास आया। परन्तु उस स्रमय तारनकी मृत्यु हो 
गई थी । लोग अम्निसंस्कारकी तणारी करते थे | ओहदेदार साहब 
ने आकर कहा-ये तो हमारे उस्ताद थे, इन्हें तुम जलाते क्यों हो : 
हम तो इन्हें दफन करेंगे। झगड़ा हो पड़ा | आखिर यह फैसला 
हुआ कि, पहिले प्रियां प्ाहब दफन करनेकी रइम अदा करें, पीछे 
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दूसरे लोग अभ्निसंस्कार करें । तारनस्वामीका एक शिष्य नट भी 
था। उसने भी चाहा कि, में अपनी पद्धतिसे इनका संस्कार करूं । 
निदान तीनोंने अपनी २ विधिसे संस्कार किया। सुनते हैं, तारन 
पंथियोंमें पहिले नाममात्र दफन करनेकी और नर्टेके समान थाली 
रखनेकी पद्धति अब भी कहीं २ की जाती है। 

तारनकी जन्मभूमि सेमरखेड़ी टोंक रियासतकी सिरोज तहसी- 
हमें हैं। वहांपर तारनका एक चेत्याल्य बना हुआ है। बहुत 
लोग उसके दर्शनोंको जाया करते हैं। मृत्यु उनकी मल्हारगढमें 
हुई थी । यह स्थान ग्वालियर रियासतर्म मूंगावली स्टेशनसे तीन 
कोसपर है । इसे त।रनपंथी 'नसईनी' कहते हैं । यही उनका प्रधान 
तीथ है । यहां तारनस्वामीका एक समाधिमन्दिर और चैत्यालय 
बना हुआ है ओर प्रतिवर्ष फागुन सुद्ी ८ से चेत वदी ५ तक 
मेला भरता है। कई हमार तारनपंथी यहां दशनोंको आते हैं | 
चैत्य शब्दका प्रसिद्ध अर्थ प्रतिमा है, इसलिये पाठक चेत्यालुयका 
अभिप्राय ऐसे मन्दिर न समझ लेबे. जिनमें प्रतिमाएँ वा मूर्तिएं 
होती हैं। नहीं, तारनपंथमें चेत्यालयका अर्थ ग्रन्थालय होता है । 
इनके चैत्यालयोंके मध्यमें एक बेदी हाती हैं, उसपर तारनस्वामीके 
चौदहें ग्रन्थ विराजमान रहते हैं । प्मपुराणादि ग्रन्थ भी कहीं २ 
'रहते हैं । 

जिस तरह परवारोम पसिंगई वा सेठकी पद्‌वी मिलती है, उसी 
प्रकार तारनपंथी भाइयोंको सेठका पद मिलता है। पर इस पदके 
लिये बहुत द्वव्य व्यय नहीं करना पड़ता है। मल्हारगढ़में जो चै- 
त्यालय है, उसकी प्रतिष्ठा करा देनेसे, नया चेत्यालय बनवानेसे 
अथवा पुराने चेत्यालयोमें बेदी रखवाकर विरादरीको भोजन करा- 
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देनेसे ही यह पदवी मिल जाती है । इस पढके लिये तारनपंथी भार 
मल्हारगढके चेत्याल्यकी बीसों प्रतिष्ठाएँ करा चुके हैं। 

जितने मतोंके वा पन्थोंके स्थापक हुए हैं, प्रायः उन सब्रकों ही 
उनके अनुयायियोंने इश्वरका दृत अथवा सिद्ध पुरुष माना 
है, साथ ही यह भी प्रतिपादन किया है कि, उनका घमे अनादि 
कालसे है और उसकी परम्परा इस इस प्रकारसे है | इसी परम्पराके 
मिलानेके लिये बोद्धाको २४ बुद्धोंकी ओर ब्राह्मणोंको २५ अवता- 
रोंकी कल्पना करनी पड़ी है ! प्रायः प्रत्येक धर्मम यह साधारण 
नियम पाया जाता है | सत्र ही अपने धर्मको अनादि कालका 
ओर इश्वरप्रेरित मानते है । फिर तारनपेथ इस नियमसे आाहिस 
क्यों रहे ” उमप्चने भी इस विषयरमें प्रयत्न क्रिया है। 

दिगम्बर जनग्रन्थोमें लिखा है कि, राजा श्रेणिकृका जीव 
पहिले नरक गया हैं । वहांकी २४००० वर्षकी आयु ममाप्त 
करके वह आगामी कालमें प्मनाभ तीथकर होगा । इस 
विषयमे दिगम्बर सम्प्रदायके किसी भी ग्रन्थ मतभेद नहीं है । 
परन्तु तारनपैथी इसके मध्यमें अपना कहपना-कोशल्य इस 
प्रकारसे दिखलाते हैं:-उनके ग्रन्धीमं लिखा है कि, पहिले नर 
कके पहिले त्रिलेकी आए पौने दो हजार वर्षोंकी है । उसे पूरी 
करके श्रेणिकका नीव भद्रवाहु आचार्य हुआ । भद्रबाहुकी आयु 
९९ वर्षकी हुई | फिर कुन्दकुन्दाचार्य हुआ। कुन्दकुन्दकी आयु 
८४ वर्षकी हुईं | फिर तारनस्वामी हुआ | तारनकी आयु ६७ 
वर्षकी हुई | तारनस्वामीका शरीर छोडकर श्रेणिकका जीव सवो्थ॑- 
सिद्धि स्वगेके जयन्तनामक विमानमें ८२००० हजार वर्षकी आयु 
वाला देव हुआ । इस आयुकों पूरी करके वह अगामी काम 
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पद्मनाभ तीमकर होगा । श्रेणिकेके ओर पद्मनाभके बचिका काल 
जो ८४ हनार वर्ष है, वह इस तरह पूरा हो गया । ( १७९५०+ 
९९+८४+६३+८२०००-८४ ००० ) तारन स्वामीका एक रूइ- 
यारमन नामका शिप्य था, नो कि बहुतकरके मुसलमान था; 
उमके विषयर्मे निर्वाणहुंडीमें लिखा हैं करे, वह आगामी चौथे 
कु क. कु कक ३० 
कालके इतने मास इतने दिन बरीतनेपर कार्तिक वदी अमावश्चकी 
रातकों गणघरपद प्राप्त करेगा ! 
तारनपन्थी यह भी मानते हैं कि, तारनस्वामीके समान पर्मो- 
८ ऊु  छ हैं 5 अ्‌ . क# ऊ जज. >. 
द्वारक पहिले अनेक हो गये हैं ओर आगे भी होवेंगे | बीच २ 
में धर्मकी व्यच्छित्ति हो जाती है, उसे तारन वा तास्कल ही दूर 


के री 


करते हैं। १४९ चौवीसी हो जानेके ब्राद विरहिया कार ( हुंडा 
काल ) आता है, तब एक तारक वा तारन हाता है ओर भूले 
हुए प्राणियोंको राह लगाता है। 

तारनस्वामीके बनाये हुण चोदह ग्रन्थ हैं| उनके नाम और 
उनका परिमाण नीचे लिखा जाता है--- 

 न्‍्यायसमुश्चयसार---९ ०९ गाथा 





२ उपदेशसुद्धसार --*८८ गाथा सार मत | 
३ त्रिंगीसाः --६९ झछोक| 

बे 
४ चोवीसठाणा--लरूगभग३ ० ० गाथा 

ल 

4 ममल पाहुड-- ३५०० गाथा | कक 
६ सुन सुभाव--छ० ३० गाथा 
७५ सुद्धसुभाव-- ११ १ 


१ 
८ खातका विशेष---छ०३०० गा... केवलमत | 
९ छद्मस्थवाणी--- छ० ३०० *छो. 
१० नाममाला--- ३२ अोक: 


इ््‌ 900 


१: मालाजी ( गद्य >->छगभग ६०० अछोक 


१२ पंडित पूजा--- ३२ छोक । विचारमत । 
१३ कमलबत्तीसी २२ आोक 
? ४ श्रावकाचार-- ४६२ गाथा . आचारमत | 


तारनपंथका ग्रन्थमंडार बस इतना ही है| इनके सिवाय निवो- 
णहंडी, चोदहमंगल, गुरावली तिछक आदि दो चार छोटी 
छोटी पुस्तकें ओर भी हैं, जो तारनपन्थके पंडितोकी बनाई हुई हैं। 

इन सब ग्रंथो्मे क्या है, इनकी भाषा कौनसी है, इनमें महत्त्व 
क्या है, आदि बातोँका वर्णन तो हम आगे करेंगे--यहां यह 
बतला देना चाहते हैं कि, तारनपेथी अपने चेत्यालयेंमें जाकर 
क्या करते हैं और इन ग्न्थीकी उपासना किस प्रकार करते हैं- 

तारनपन्थी चेत्यालयोंमें जाकर पहिले नमोकार मंत्रका उच्चारण 
करते हैं । नमोकारमंत्रका शुद्ध उच्चारण करनेवाले हमारे यहां भी 
थाड़े हैं, परन्तु तारनपन्‍्थी भाइयों तो इस मंत्रकी इतनी दुदशा 
हुई है कि. सुनकर दुःख होता है । ये बहुत ही अश्ुद्ध पाठ बोलते 
हैं । इसके पश्चात्‌ पंचपरमेष्ठी, रत्नत्रय, अनुयोग, ओर देव गुरु 
शास्त्रकों नमस्कार करके शाखकी वेदीके सम्मुख साष्टांग प्रणाम 
करते हूं । फिर सामा'यिक होती है । इसमें संस्कृत देव पूजाका 
कुछ थोडासा भाग पढ़ते हैं | फिर पंचपरमेष्ठी आदिके १८३ गु- 
शंका अपनी विलक्षण संस्कृत प्राकृत मापा उच्चारण करते हैं । 
इसके पश्चात्‌ ग्यारह नमस्कार करते हैं । और उनमें अपने कई ग्र- 
न्थोंके प्रारंभके छोक पढ़ते हैं । फिर सतखरी पचखरी जिसका कि 
कुछ अभिप्राय ममझमें नहीं आता, कहकर एक सो आठगुण, त्रेपन 
क्रिया, और तीनों चौवीसीके नाम पढ़ते हैं । सोलहकारण, दश- 
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लक्षण, आठ अंग, पांच समिति, तीन गुप्ति, चार अनुयोग, आठ 
सिद्ध गुण, तेरह चारित्र, सात तत्त्व, छह द्रव्य, नवपदार्थ, पांच अ- 
स्तिकाय, छह सम्यक्त, और पंचपरमेष्ठी आदि मिलाकर १०८ गुण 
कहे जाते हैं और जघन्यपात्रकी आठ मूलगुण, चार दान, रत्नत्र- 
यादि १८, मध्यमपात्रकी ग्यारह प्रतिमादिे (६ और उत्तमपा- 
त्रकी बारह्रतादि १९ इस तरह तज्ेपन क्रिया कहलाती हैं। यह 
सामान्य सामायिक है | जो छोग भक्त तथा पंडित होते हैं, वे भाषा 
भक्तामर , कल्याणमन्दिर, निरवाणकांड, बारह भावना, बाईसपरीषह 
आदिका भी पाठ करते हैं । साधारण खियां नमोकार मंत्रकी और 
१०८ गु्णोंकी जाप देती हैं। 

शासत्रके समय जब सब भाई जमा हो चुके, पेडितनीने शाखका 
बसता उठाकर चौकीपर विराजमान किया। चौकी रेशमी और 
जरीके कपडोंसे सुसज्जित रहती है। सबने दशेन किये फिर बेठकर 
सबने ममलपाहुड़के मंगलाचरणके द्वारा म्तवन किया । इसके परचात्‌ 
जो कट्टर तारनपंथी होते हैं, वे तो अपन ही पन्थके श्रावकाचार, 
न्यायसमुच्चयसार आदि ग्रन्थ घंटे दो घंटे पढ़ते हैं किन्तु जो कुछ 
शिथिल होते हैं. वा भोले होते हैं, वे पद्मपुराण र॒त्नकरंडादि अन्थ 
पढ़ते हैं। इसके पीछे आटे की १० आरती बनाई जाती हैं। उन्हें 
दो रकाबियोमें रखकर एक पुरुष जामा पगडी पहिनकर आरती 
उतारता है ओर सब लोग ज्ञांझ् रदंगादि बनाकर भजन पढ़ते हैं । 
भजन हो चुकनेपर तत्त्व अथोत्‌ ममलपाहुडका मंगराचरण, तीथे 
करोंकी नामावली, और नीतिके दोहे तथा “छोक पढ़े जाते है। 

यहां इतना विशेष होता है कि दशलक्षणके दिनोमे ममलपाहु- 
डइका एक गीत और पंडितपूजा पढ़ी जाती है। ओर रातको 


३०९ 


मालाजी तथा कमलबत्तीस़ी अर्थस्रहित पढ़ी नाती हैं | दिवालीके बाद 
पांच दिनतक जब चेत्यालय होता हैं, तब छम्मस्तवाणीका पाठ 
होता है और होलीके बाद पांच दिन फाग फूलना गाया जाता है। 

'छोकादि पढ़े मानेके बाद अवलवानी पढ़ी जाती है जिसमें कुछ 
तरन तारनकी प्रशंसा है ओर कुछ बेसिर पेरके छोक हैं। यह 
पढ़ी जानेपर सबने खड़े हो कर बाने गाजेके साथ अन्तका भजन 
गाया ओर एक आदमीने आरती उतारी | फिर चन्दन घिमप्ता गया | 
पहिले उसे शास्रोम लगाया और फिर मत्र छोगोंने लगाया । अन- 
न्तर परसाद ( मिठाइ मेवा जादि ) का थारू छाया गया। पंडि- 
त॑मीने शाख्रके पास थाल रखकर परमाद छानेवालेकी कई पुश्तोंका 
नाम लेकर कहा अमुककी ओरस परमसाद आया है। फिर “जय 
नमोस्तु! कह कर सबको बैंटवा दिया। इसके आाद फिर तत्त्व पढ़ा 
गया और सब्र छोग अपने अपने घर गये | परसादकों सच्च छोग 
प्रेमके साथ खाते हैं । 

तारनपंथके अनुयायियोंकी विवाहवीय देखनेका हमको कभी 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु सुनते हैं, उसमे कई बातोमे अन्य 
परवारादि नेनियोंप्ति विलक्षणता है। सुनते हैं, उनके यहां सप्तपदी 
नहीं होती है। कम्भावरके गलेमें माछा पहिना देती है और वर 
कन्याके कंठम माला डाल देता है। उस समय मालानीका पाठ पद 
दिया जाता है| 

तारनपंथके अनुयायी जिस तरह अपने ग्रन्थोंके सिवाय पद्मपुरा- 
णादि ग्रन्थ भी पढ़ते हैं, उसी प्रकारसे अपने ती्थोंके सिवाय सम्मे- 
दुशिखर, गिरनारजी आदि तीथोकी बन्दनाकों भी जाते हैं। परन्तु 
वहां जाकर प्रतिमाओके दशैन नहीं करते हैं-पर्वंतकी बअन्दना करके 
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चले आते हैं, नो लोग कट्टर नहीं हैं, वे प्रतिमाओंके दशन भी करते 
हैं। प्मपुराणादि ग्रन्थोम यदि कहीं प्रतिमापूजननादिका सम्बन्ध 
आता है, तो ये भाई इस प्रकार अपनी शंकाका समाधान कर लेते 
हैं कि प्रतिमापूनकाने मिला दिये हैं । 

अनेक म्थानोंके तारनपंथी प्रतिमापरनक नेनियोंके सम्बन्धसे 
जिनमन्दिगम भी जाते आते और दरशैन पूजनादि करते हैं 
परन्तु इस कारण उनकी विरादरी अथवा पेथके लोग उनपर कुछ 
शासन करनका साहस नहीं कर सकते हैं | कारण यह है कि उनकी 
जातीथ शक्ति वा समूहशक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। 

तारनपंथके अनुयायियाम विद्या्की बहुत ही कमी है । न्याय व्या- 
करण घमशाखत्रादि पदा हुआ यदि आप एक भी नारनपंथी चाहें, 
तो नहीं मिलेगा! एक भी पेडित उनमेंसे ऐसा नहीं, है जो यह 
बतला मके कि, हमारे मतका सार क्या हं और हमारे ग्रन्थोमं लिखा 
क्या है? यह तो घमेत्रिद्याकी दशा ह, रही लाकिक विद्या। सो 
उसमें भी सफाई हैं ! एक भी बी०ए०, एम्‌०ए० आपको इस पंथर्म 

हीं मिलेगा | ऐस्ता मालूम होता हैं कि, तारनपंथमेंसे विद्या निर्वा- 

सित कर दी गह् है । 


( अपूर्ण-) 


जैनदशनके जीवतत्तका एकांश | 
बोद्ध जि्त तरह “आये आष्टाड्निकमार्ग ' के नामसे प्रसिद्ध 
सम्यग्दशनादिका निवोणका पथ मानते हैं, उसी प्रकारसे जेनघ्ममें 
भी सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और प्म्यकचारित्रिकों मोक्षमाग कहा 
है । इस मोक्षमार्गकी साम्प्रदायिक व्याख्या न की जावे तो भी 
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केवल यथाश्रुत अर्थसे नेनघर्मके ममस्थानका एक रमर्णीय आभास 
प्राप्त हो जाता है। नेनी इन तीनोंको रत्नके समान अतिशय उपा- 
देय समझते हैं ओर इसीलिये मेनशास्त्रोंमे ये रत्नत्रयके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। यहां हम इस रत्नत्रयके सम्बन्धर्मं विशेष आलोचना नहीं 
करना चाहते हैं। इसके अन्तगत सम्यग्ज्ञानके विषयीभूत तत्त्वसमूहर्मे 
जो एक जीव नामक तत्त्व है, उसीके सम्बन्ध हम कुछ बातें संक्षेपसे 
वणन करना चाहते हैं । 

तत्त्व वा प्रमेय-पदार्थोकी संख्याके विषय जैनाचार्यो्म कुछ म- 
तभेद्‌ मालूम होता है । कोई २ चित और अचित्‌ इन दो परमत- 
त्वोकी स्वीकार करके अन्य सबको इन्हींमें गर्भित कर लेते है। 
को २ प्रात तत्त्व बतलाते हैं आर कोड २ विस्तृतरूपसे नव (पदार्थ) 
मानते है । चित्‌ ओर अचित्‌ जिन्हें दूसरे शब्दोंमे हम जीव और 
अनीव कह सकते हैं, सभी मना प्रधानतत्तरूपसे माने गये हैं । 

दूसरे दशनोंमे जथवा साधारण व्यवहारमें जीव शब्दसे हम जो 
अर्थ समझते है, नैनदर्शनका जीव शब्द उसकी अपेक्षा और अधिक 
व्यापक अथ प्रकाशित करता हैं ओर यह बात विशेषतासे ध्यान 
देने योग्य है | | 

जेनी जीवको प्रवानएसे दो भागोमें विभक्त करते हैं -एक 
मुक्त ओर दूसरे संसारी । जिन्हें जन्मादि केश नहीं है. और जो 
सवेदा आनन्दमय एकरूप रहते हैं, वे मुक्त ऑर उनके अतिरिक्त 
अन्य सब संसारी। संसारी जीव दो प्रकारके हैं-त्थावर ओर जड्रम | 
जैनदर्शनमं जंगम जीवोंका पारिभाषिक नाम त्रस॒है। त्रस धातु, 
कम्पन अथमें.. हत होती है, और जंगमनीव स्वयं कंपित वा 
चलित होते हैं इसलिये उन्हें त्रस कहा है। 
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स्थावर और जंगम नीवोंकों भी दो भागोंमें विभक्त किया है- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । आहार, शरीर, इन्द्रिय, प्राण (१ स्वासो- 
च्छास ), भाषा और मन ये छह पर्याप्ति हैं । निसके ये छह पर्याप्त 
हो, वह पर्याप्त और जिसके न हों वह अपर्याप्त । एकेर्द्रिय जीवोके 
चार, विकलेन्द्रियोंके पांच, ओर पंचेन्द्रिय जीवोंके छह पर्याप्ति हो 
सकती हैं । 

प्रथ्वी, जल, ' तेज, वायु ओर वृक्ष (उद्धिन) ये स्थावर हैं ओर 
इनके केवल एक स्पर्शन इख्धिय है। इसलिये इनकी गिनती एके- 
न्द्रिय जीवोर्म होती है। द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय और 
पश्चेन्द्रिय जीव जंगम हैं | 

उस स्थानमे दो बाते ध्यान देने योग्य हैं-एक तो, मेन दाशे- 
निकोकी जीवविद्याकी पर्योौकोचना । कोन २ जीवॉके कितनी २ 
इन्द्रियां हैं, यह निर्णय करना सामान्य पर्यवेक्षणका फल नहीं है ! 
इमक लिये उन्हें बहुत समय तक निःसीम परिश्रम करना पडा होगा, 
इस विषय कुछ भी मन्देह नहीं है। इनके सिद्धान्त कहां तक सत्य 
हैं, इस विषयकी आलोचना करनेका भार आधुनिक वैज्ञानिक जीव- 
विद्याके जानने वालोंके ऊपर है। इन सम्पूर्ण जीवॉके नाम अनेक मेन 
ग्रन्थोंम प्राप्त होते हैं। जीवविद्याविज्ञ उनकी सूची बनाकर पररक्षा 
करके देख सकते हैं | दूसरी बात यह है कि-जेन दाशेनिकोने पृथिवी 

१. तत्त्वार्थीधिगमसूत्र ( २.१३,१४ ) में उमास्वाति कहते है-तेज और 
वायु जंगम जीवोंमें हैं। ९ कृमि, गण्ट्ूपद (केचुआ), शंख, सीप, जोंक, और 
शम्बूक आदि द्वीन्द्रिय हैं। इनके स्पर्शोन्द्रिय ओर रसनेन्द्रिय है । चिउटी, तिरू- 
ला आदि त्रीन्द्रिय हैं; इनके स्पर्शन रसन और प्राण है । भ्रमर, मक्खी आदि 


चौइन्द्रिय हैं; इनके पिछली तीन और आंखे है! मनुष्य और चोपाये आदि 
पंचेन्द्रिय हैं, इनके समस्त इन्द्रियां हैं । 
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जल आदिको मी नजीवोंकी श्रेणीम आसन दिया ह। वे इन सब 
पदाथोंको सचेतन बतलाते हैं-कहते है, इनके भी इन्द्रिय है। यह कोई 
सामान्य वा उपेक्षाका विषय नहीं है। वे किस युक्तिसे इस प्रकार 
अग्रसर हुए हैं अथान्‌ एथिवी आदिम वे जीव केसे मानते हैं ओर उनके 
उस माननेका कितना मूल्य है-उसमें कितना तथ्य है, यह दशनरप्तिकों 
वा ऐतिहासिक विद्वानोंकी गवेषणाका विषय है। ह_ैथिवी आदि जिन 
जीवोंकों वे जीव मानते हैं, उन सबके विषय युक्तियां दी गई हैं 
उनमेंसे वृक्षोंके जीवत्व सम्बन्ध जो युक्तियां प्रदर्शित की गई हें, 
वे बहुत ही रमणीय हैं । स्थानकी कर्मीके कारण अन्यान्य अंशोंकों 
छो डकर हम यहां पर केवल वृक्षके जीवत्वके विषयर्मे मेन दाशेनि- 
कोंकी युक्तियोंकों संक्षेपमं संकलन करनेकी चेष्टा करेंगे । पृथ्वी 
आदि जीवोंके विषय जो कुछ वे कहते हैं, उसका स्थूल तात्पय 
यह है कि-यद्यपि प्थिवी आदिम स्पष्ट जीवलक्षण नहीं दिग्वलाई 
देता है, तब भी उनमें अस्पष्ट नीवलक्षण लक्षित होता है। वृक्षके 
जीवत्वसम्बन्धर्म वे कहते हैं--- 

मनुष्य चेतन है, इस विषयर्म तो किसीको कोई प्रकारका सन्देह 
नहीं है। इस चेतन मनुप्यके साथ वृक्षकी बहुत कुछ समानता है। 
मनुष्य शरीर जिस प्रकारसे बाल्य, कोमार, योवन आदि अवस्था- 
ओसे सवेदा वृद्धि प्राप्त करता है, उसी प्रकार वृक्षशरिर भी अड्कुर 
किशलय, शाखा, प्रशाखादिसे सर्वदा बढ़ता रहता है। मनुष्य 
जिस प्रकार सोते जागते हैं, अगस्त्य, शमी ( सोंठ ? ) ओर आऔँवला 
आदि वृक्ष भी ऐसे ही देखे जाते हैं। रज्जावती ( लजनू ) आदि 
लताओंको स्पश करो, तो वे संकुचित हो जाती हैं ओर कोई कोई 
वक्ष ऐसे हैं कि, वे स्पशे करनेसे उलप्तित होजाते हैं | लतादि वन- 
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स्पतियां दूसरे वक्षोंपर चढ जाती हैं। ये सब संकोच, उल्लास और 
उपसरपण आदि विविध क्रियाएँ चेतन मनष्यमें ही सर्वदा देखी जाती 
हैं। बृक्षका कोई अवयव काटा जाता है, तो वह म्लान हो जाता है। 
वृक्ष नियमित आहार ग्रहण करते हैं । य॒ सत्र धर्म अचेतनर्मं नहीं 
है। सकते । मनुप्यकी आयुका मिस प्रकार परिमाण होता है, वैसा 
ही वृक्षोकां मी होता है। अच्छे ओर बुरे आहारसे मनुष्य शरी- 
रमें जिस प्रकार वृद्धि और हानि होती है, वृक्षशरीरमें भी बेसी 
ही होती है। रोग हो जानेसे मनुप्य शरीरमें मिस प्रकार नानारूप 
विकार और कष्ट होते हैं, बृक्षोंमे भी ठीक वेसे ही होते हैं; और 
चिकित्सा करनेसे रोगक्षय मी दोनों ममान रूपसे होता है | रसा- 
पनसेवनमे मनुष्य शरीरकी जिस प्रकार विशिष्ट कान्ति और रस- 
बलकी वृद्धि होती है, व्क्षशरीरकी भी वैसा ही होती है। ख्रियां 
जैसे दोहद उपभोग कर पुत्रादि उत्पन्न करती हैं, वक्ष भी वैसे ही 
फलते हैं। अतएव मनुप्यके समान वृक्ष भी चेतन हैं और उनके 
भी आत्मा है । 

उद्धिज विद्यामं भी जन दाशीनेकोंकी पर्यवेक्षण शक्ति कित- 
नी उचश्रेणीकी थी, यह बात यहां विचारर्णाय है। किन्तु वक्षोंमें 
चेतनताका दशेन इन्हींने सबसे पहिले किया था, ऐसा नहीं है। 
जैनधमंके आविभावके बहुत पहिले महाभारत हम इस विषयका 
उलछेख पाते हैं| महाभारत शान्तिपवे, १८४ अध्याय ६ आदि 
छोकोर्म वक्षका जीवत्व बहुत सी युक्तियां देकर निर्णीत 
. किया है । वृक्षोंका शरीर मनुष्यादिकोंके शरीरके समानपंच भूतेसे 


के ज् क.--+०+३न- * रा .23.9... कम ४ ०. ९७७७... ७७.....>न---ा, 








'._ १ आचारॉमगसूत्र १. १. ५--६, षपड्दर्शनसमुचय ५८--०९, ग्रुणरत्नकृत 
तर्कपरीक्षा टीका 
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बना हैं, यह बात भी वहां बतलाई गई है। जनेदाशनिक वक्षोंके 
एक ही इन्द्रिय बतलाते हैं, परन्तु महाभारतमें पांच इन्द्रियां बतला 
कर उन्हें सिद्ध करनेके लिये युक्तियां दी हैं। हम यहां महामारतसे 
इस विषयके शछोक उद्धृत करते हैं। 

उष्मतो म्लायते पणे त्वक्फ्ं पुष्पमेव च । 

म्लायते शीयते चापि स्पशंस्तेनात्र विद्यते ॥ 

वाय्वग्न्यशनिनिर्षोषे: फल पुप्प॑ विशीयते | 

श्रोत्रेण गह्मयत शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपा: ॥ 

बल्ली वेष्टयते वृक्ष सर्वतश्वेव गच्छति | 

नद्यटृष्टश्व मार्गोडस्ति तस्मात्पइ्यन्ति पादपा: ॥ 

पुण्यापृण्येस्तथा गन्येध्पेश्व विविधेरषि । 

अरोगा:पष्पिताःशान्त तम्माजिधन्ति पादपा:॥ 

पादें: सलिलपानाच्च व्याधीनाञ्चैव दशनात्‌ ! 

व्यावि प्रतिक्रियत्वाश्व विद्यते रसन॑ द्रमे ॥ 

व्यक्तेनोत्पलनालेन यथोर्द्धे जलमाददत्‌ | 

तथा पवनसंयुक्त: पादे: पिवति पादपा: ॥ 

सुखदुःखयोश्व अहणातू छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 

जीव॑ पश्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ 

अथॉत--उप्णताके संयोगसे वक्षके पत्ते, फूल, और छाल 

आदि मुरझा जाते हैं ओर शीर्ण हो जाते हैं अतएव मालम होता 


इत्यनेन वृज्मणेरपि मत्कुणशोणित स्पर्शातशीयमानस्य चेतनन्वं व्याख्यात । 
एवमेकदेशे कम्पादिदशनाद गोरिव भूमेरपि तदहृष्व्यम । 
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है, वेक्षोंको स्पर्शानमव होता है। वायुके शब्दसे अप्विके शब्दसे 
ओर बिजलीके कडकनेसे वक्षके फल फूल सूख जाते हैं; कानके 
रा ही शब्द ग्रहण किया जाता है, अतएव इससे जाना जाता है 
कि वक्ष सुनते हैं। वल्ली ( छता ) वृक्षकों वेष्टित करती है, और सब 
ओरको गमन करती है; दृष्टिहीन व्यक्तिको मारगे नहीं सूझता अतएब 
वृक्ष देखते है | बुरी भली गन्ध और विविध प्रकारकी धृर्षोसे वृक्ष नीरोग 
होकर फूलते हैं; अतएव वे सूंघते हैं | वृक्ष अपनी मड़ोसे पानी पी 
हैं, उन्हें व्याधियां होती हैं और उनका निवारण मी होता 
है, अतएव वे रसानुभव करते हैं। पद्मनाल छोटे २ छिद्रोक द्वारा 
जल जैसे ऊपरको खींचता है, वृक्ष भी उसी तरह वायुके संयोगसि 
जडोंके द्वारा जलपान करते हैं। वक्ष सुव और द॒ुःखका अनुमव 
करते हैं। उनका यदि कोई अंग कट जाता है, तो वह फिर 
च्छा हो जाता हैं। अतएब हम वक्षेके जीव देखते हैं, उनमें 
अचेतनता नहीं हैं | वक्ष जो जल ग्रहण करते हैं, अभि और वायुके 
प्रभावसे वह जीण होता ह, उनका भुक्त द्रव्य परिपक्व होता है 
ओर इसीसे उनमें स्नेह जन्मता है तथा वद्धिगत होता है | 


वक्षे!में जीव है, इसका वैदिक साहित्यमें भी पता लगता है। छान्दो- 
ग्योपनिषद (६(११,१-२) में कहा हैः:--हे सोम्य, यदि कोइ व्यक्ति 
इस महा वृक्षके पाददेशम (नीचे) आघात करें, तो यह जीवित रह 
कर ही (रस) क्षरित करता है। यदि कोई मध्यमें आघात करे 
तो यह जीवित रहकर ही ( रस ) क्षरित करता है और यदि कोई 


१. एतेन क्षीरादिपायिन: पारदेरपि चेतनत्वं व्याख्यातम्‌ । 
* श्रीजगदीशचन्द्र वखु महाशयने इस सम्बन्धमे वेज्ञानिक प्रक्रियासे थो 
समस्त तत्त्व प्रकाशित किये हैं, वे भी विचारणीय हैं। 
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अग्रभागम आघात करें, तो भी यह जीवित रहकर ही (रस ) 
क्षरित करता है। यह जीवरूप आत्माके द्वारा व्याप्त है और अति- 
शय ( रस ) पान करते करते मोदमान होकर खडा है। जीव यदि 
इसकी एक शाखाका त्याग करता है, तो सबका सब वृक्ष सूख 
जाता है| 

तन्त्रशासत्रों पर दृष्टि डालनेसे जाना जाता है कि, हिन्दुओंने 
वक्षेके मध्यमें त्री जाति और पुरुषजाति पर्यन्त निर्णय करलिया था | 

बोद्ध भी उद्धिदोमें अर्थात्‌ वृक्षोमें जीवका अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं, ऐसा महावग्ग (५.७. १-२) ग्रन्थसे मालम होता है ।इसी 
लिये ब्राह्मण बोद्ध और नैन इन तीनों सम्प्रदायोमें इस प्रकारका 
उपदेश दृष्टिगोचर होता है कि, जहां तक बने वृक्षोका छेदन मत 
करो | 

नोट---यह लेख बंगलाके प्रसिद्ध मासिकपत्र प्रवासीकी गत 
फाल्गुनकी संख्यामें प्रकाशित हुए बंगला लेखका अनुवाद है| 
इसके छेखक हैं श्रीविधुशखर भट्टाचाय शाखी । आप संस्कृत प्रा- 
कृत और पाली भाषाके नामी विद्वान हैं। आपने अमी हाल ही 
नेगलामे पालीमाषाके एक सर्वोत्कृष्ट व्याकरणकी रचना की हे । 
जैनग्रन्थोंके अध्ययनका भी आपको शोक है । जनेतर विद्वानोंने 
जनघमके विषयमें अभी तक जितने लेख लिखे हैं, हमारी समझें 
शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसमे जेनधमके एक तात्तिक विषय- 
का इतना निश्नान्त वर्णन किया हो | ओरोंकी अपेक्षा हम ऐस्ते ले- 
खोको मूल्यवान्‌ समझते हैं। जेनधर्मका सच्चा सौन्दर्य उसके प्रति- 
पादन किये हुए तत्वों है। ओर यदि कभी जैनधर्मपर संसारकी 
श्रद्धा होगी, तो उसके आचार्योंकी गमीर गवषेणा शक्तिके 


हक 


कार्यस्वरूप तत्त्वविचारके प्रकाशसे ही होगी । हमें चाहिये कि, 
उक्त छेखक महाशयके ढंगपर अपने तत्त्वोंके एक २ अंशको ऐसी 
सरलताके साथ कि जिसे सब लोग सहज ही समझ लेवें प्रसिद्ध २ 
पत्रोंके तथा स्वतंत्र ट्रक्टोंके द्वारा प्रकाशित करनेका प्रयत्न करें । शा- 
श्रीजी कहते हैं कि, मेन दाशनिकोके कहे हुए पदार्थोंकी जो कि 
उनके गहरे पर्यवेक्षणके फल हैं आधुनिक वैज्ञानिक जीवविद्याके 
जाननेवालेको जांच करना चाहिये। हम कहते हैं और जोरके साथ 
कहते हैं कि, मरूर करना चाहिये। “सदाकत जैनमतकी आज- 
पाए मिसका जी चाहे।” नेनियोंका विश्वास है कि, उनकी 
फिलासोफी सच्ची ओर सर्वश्रेष्ठ हे। साथ ही हम अपने जैनी भाइयोसे 
प्राथना करते हैं कि, वे अपनेमें कुछ ऐसे विद्वान भी तयार करनेकी 
कोशिश करें, जो आधुनिक जडविज्ञान, जीवविज्ञान, मनोविज्ञान, 
वनस्पतिविज्ञान ओर दर्शनशाखत्रके पारंगत पंडित हों । जिससे वे 
निश्चय कर सके कि, जेनधर्मम कहा हुआ जड, जीव, मन, आ- 
दिका स्वरूप कहांतक सत्य है ओर संसारकों बतछा सकें कि, स- 
वेज्ञ प्रणीत धर्म कौनसा है। यह जमाना इस तरहसे किसी बातप्र 
विश्वास करनेवाला नहीं है कि, अमुक बात हमारे भगवानकी कही 
हुईं है, अथवा अमुक बात न्यायकी पंक्तियोंसे सिद्ध होती है, इस- 
लिये इसे मान लो ।वह तो प्रत्यक्षपर सबसे बड़ी मक्ति रखनेवाला है । 
ओर आधुनिक विज्ञान कमसे कम इंद्रियगम्य पदार्थोंको प्रत्यक्ष दि- 
खलाने वाला है| इसलिये हमें अब इसकी सहायता अवश्य लेनी 
चाहिये । 

उक्त लेखके पिछले भागमें महाभारतके कुछ 'छोक उद्धृत करके 
यह कहा है कि, “वैदिक विद्वानोंने वनस्पतिंम पांचों इन्द्रियां मानी 
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हैं, परन्तु मेनी वनस्पतिमें एक इन्द्रिय मानते हैं । यह विषय विचा- 
रणीय है ।” हमारी समझमे महाभारतकारका वनस्पति पंचेन्द्रियत्व 
मानना श्रमपूर्ण है। आगामी अंकमे हम एक स्वतंत्र लेखके द्वारा 
इस विषयका विचार करेंगे | जैन विद्वानोंकी चाहिये कि, वे उन 
युक्तियोसे जिन्हे अन्य धमोवलम्बी मी मान सके वनस्पतिका एकेन्द्रि- 
यत्व सिद्ध करनेका प्रयत्न करें । 

सम्पादक । 


विनोद-विवेक-लहरी । 
(१) 
बिल्ली । 
में अपने शयनागारमें चारपाईपर बठा हुआ हुक्का पी रहा 
था । आलेमें एक छोटासा चिराग टिम टिमा रहा था । दीवालरूपर 
चंचल छाया प्रेतके समान नृत्य करती थी | मोजन तयार होमेमें 
कुछ देरी थी, इसलिये मैं हाथमें हुक्का लिये हुए और नेत्रोंको 
बन्द किये हुए विचार कर रहा था कि, यदि में नेपोलियन 
होता, तो वाटलेके युद्धम विजय प्राप्त कर सकता या नहीं | इसी 
समय आवाज आइ--“'म्याऊ ।” 
मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, पर एकाएक कुछ समझमें 
नहीं आया । पहिले सोचा कि, डयूक आफ *वैलिंगटनने किसी 
कारणसे बिल्लीका शरीर प्राप्त करके मेरे पास अफीम मांगने आया 
है। उस समय पाषाणके समान कठोर होकर मैंने कहा ड्यूक महा- 


. 9, वार्ट्लके श्रसिद्ध युद्धमें इसी अंग्रेज सेनापतिने जगद्विजयी नेपोलियनको 
हराया था । 
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शयको यथोचित पुरस्कार दिया जा चुका है; अब और नहीं दिया 
जा सकता । अधिक छोभ करना कोई अच्छी बात नहीं है। डद्यक 
महाशय बोले---“'म्याऊ ।” 

इस समय आंखें फाडकर अच्छी तरहसे देखा तो माठम हुआ 
कि, वेलिंगटन नहीं, एक छोटीसी बिल्ली है जो मेरे लिये रकखे हुए 
इ्घसे अपनी उदर ज्वाछाको शान्त करके प्रसन्नता प्रगट करनेके 
अभिप्रायमे मधुर स्वस्से कह रही है-'म्याऊ ।” निस्न समय वह 
दुग्बपान कर रही थी, उस समय में वाटलूके मेदानमें व्यूह रचना 
कर रहा था, तब उसे रोकता कोन ? में शब्दशाख्रके प्रमाणसे 
सिद्ध तो नहीं कर सकता हूं, परन्तु मुझे मालूम होता है कि 
उसके 'म्याऊ' शब्दम कुछ व्यंग अवश्य था | वह या तो मन ही 
मन हँसती और मेरी ओर देखती हुई यह कहती थी कि, “कोई 
मरपनके संग्रह करता है ओर कोई हाथ साफ करता है” या मेरे 
मनका भाव पूछना चाहती थी कि. तुम्हारा दूध तो मैं पी चुकी 
हूं, अब कहिये क्‍या विचार है ? 

कहूँ क्या ? में तो कुछ निश्चय नहीं कर सका । दूध मेरे 
बापका नहीं था | दूध मंगला गायका था ओर दुहा था प्रसन्नो 
ग्वालिनीने | अतए्व उसपर मेरा अधिकार था, वही बिल्लीका भी 
था ! इस हिसाबसे बिल्लीपर क्रोध करनेकी जरूरत नहीं थी । परन्तु 
एक पुरानी चाल चली आ रही है कि, बिल्ली यदि दूध पी जावे, 
तो उसके पीछे मारनेको दौड़ना चाहिये। फिर मैं इस बापदादोंकी 
 पद्धतिकी अवमानना करके कुलाड्रार क्‍यों ब॒नूं ? ओर यह भी 
तो चिन्ता लगी थी कि, कहीं यह बिल्ली अपनी जातीय समा 
मेरी यह कहकर निन्दा करने रूगी कि, कमलाकान्तका पुरुष है तो : 
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अतएव मैंने पुरुषोंके समान आचरण करना ही ठीक समझा । इच्छा 
न रहते हुए भी हुक्केको नीचे रखकर और एक टूूटीसी लकड़ीको 
लेकर जो कि मुश्किल्से सारा घर ढूंढने पर मिली थी, में बिल्लीके 
पीछे दोडा । 

बिल्ली कमलाकान्तको जानती थी | उसने लकड़ी देखकर विशेष 
भयभीत होनेके को३ लक्षण प्रकाश न किये। केवल मुहकी और 
देखती हुई वह कुछ पीछे सरक गई ओर बोली-“ म्याऊ । ' मैंने 
समझा यह कुछ प्रश्न करती है, इसलिये ऊकंडी फेंककर में फिर 
चारपाइपर जाकर बैठ गया ओर हुक्का पीने रूगा । उस समय 
एकाएक मुझे दिव्य कण प्राप्त हो गये; इसलिये मैंने त्रिद्लीका जो 
कुछ वक्तव्य था, अच्छी तरहसे ममझ लिया । 

बिल्ली कहती थी-“ तुम मुझे यह लकडी क्‍यों दिग्वलाते हो : 
जरा स्थिर होके ओर थोडासा ध्रृम्रपान करके विचार तो करो कि, 
इस संसारके दूध, मलाई, दही, मक्खन आदि पदाथे क्‍या केवल 
तुम्हारे ही लिये हैं ” हमारे लिये कुछ भी नहीं हैं ” तुम मनुष्य 
हा, हम मार्जार हैं, बतलाओ, हममें तुमम क्या अन्तर है :£ तुम्हें 
भूख प्यास लगती है, तो क्‍या हमें नहीं लगती ? तुम अच्छी त्र- 
हसे खाओ, पीओ, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है; परन्तु हमने 
खाया कि, तुम ऊरूकडी लेके चलते हो ! यह किस शाखके आ- 
धारसे ? तुम्हें हमसे कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहिये। जब तक 
तुम सुचतुर चोपायोंसे कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक सच 
समझना तुम्हारे ज्ञानकी उन्नति होना असंभव है | 

“ कमछाकान्त, क्‍या तुम जानते हो कि, धर्म क्‍या है ? सुनो, 
परोपकार ही धर्म हैं। इस दूधके पीनेसे मेरे बड़ा भारी उपकार 
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हुआ है । तुम्हारे दूधसे यह परोपकार सिद्ध हुआ-अतएव इस 
परमधमंका फल भी तुम्हें मिलेगा | हम चोरी करें चाहे कुछ भी 
करें; पर इसमें सन्देह नहीं कि, तुम्हारे धर्मंसंचयके मूल हैं। इसलिये 
तुम्हें हमकी मारना नहीं चाहिये-उल्टी प्रशंस्ता करनी चाहिये । 
जोर तुम्हारे सहायक हैं । 

“ देखो , हम चोर मालम होते हैं, पर क्या हम इच्छा करके 
शोकसे चोर हुए हैं? खानेको मिलता रहे, तो काहेको कोई चोर 
होवे? जो बड़े २ साधु हैं-मले मानम हैं, चोरका नाम भी जिन्हें 
पसन्द नहीं है, उनमेंसे बहुतले चोरोंकी अपेक्षा भी अधर्मी हैं। ते 
चोरी नहीं करते हैं, सो यह समझ कर नहीं कि चोरी करना पाप 
है; किन्तु उन्हें चोरी करनेकी आवश्यकता नहीं है-इसलिये नहीं 
करते हैं । वास्तवमं उनके पास आवश्यकतासे अधिक धन है, तो 
भी वे चोरकी ओर आँख उठाकर नहीं देखते हैं, इसीलिये चोर 
चोरी करते हैं। चोर जो चोरी करते हैं, उसके पापके भागी चोर 
नहीं किन्तु कंजूस घनिक हैं| चोर दोषी मारुम होते हैं, परन्तु 
कंजूस धनी उनकी अपेक्षा सो गुणे दोषी हैं। चोरोंको तो दंड 
दिया जाता है, परन्तु चोरीके मूल कारण जो धनी हैं, उनको 
दंड क्‍यों नहीं दिया जाता ? 

“ देखों, हमने जहां तहां 'म्याऊ | म्याऊ ! करते फिरनेका व्रत 
लिया है, तो भी कोई हमारे आगे एक रोटीका टुकड़ा नहीं डालता 
है । भोननके वर्तनोंके धोवनको, बचे हुए रोटीके ठुकर्डे तथा भातके 
सीतोंको छोग मोरियोंमें डाल देते हैं-पानीमें बहां देते हैं, परन्तु 
हमको बुलाकर नहीं देते । भाई, नत्र तुम्हारे पेट सदा मरे रहते हैं, 
(7 हमारे पेटकी भूखका अनुभव तुम्हें क्यों होने रूगा ! हाय ! 
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दरिद्रोंके लिये दुखी होनेमें क्या तुम्हारा कुछ गौरव कम हो जाय- 
गा: क्‍या तुम्हारी भलूमनसाहतमें फरक जा मायगा ? हम जेसे 
दरिद्रोंके दुःख दुखी होना सचमुच ही लज्जाकी बात है। जो कभी 
किसी अंधेको भी मुदट्ठीभर अन्न नहीं देता है, उसे भी यदि कोड 
बड़ा राजा किसी संकटमे पड़ा हो, तो उसके दुःखसे रातभर नींद 
नहीं आती है-इस तरह सब ही दूसरोंके दुःखमें दुखी होना चाहते 
हैं, पर हम जेसे क्षुद्रोंके दुःख दुखी छि: ! कोन होता है! 

“ देखो, यदि अमुक सेठनी या अमुक पंडितमी आकर तुम्हारे 
ट्रघको पी लेते, तो क्‍या तुम उन्हें ऊकडी लेकर मारनेकों चलते : 
नहीं, हाथ नोडकर कहते-“ओर क्या लाऊं ? ” फिर हमारे लिये 
यह लाठी क्यों ? तुम कहोगे, वे बडे भारी माग्यवान्‌ वा विद्वान 
हैं। पर क्यों जी भाग्यवान्‌ वा विद्वान होनेसे क्या हमारी अपेक्षा उन्हें 
अधिक मूख लगती है? मनुष्य जातिके कुछ त्रिचार ही अजीब हैं। जो 
खाना नहीं चाहते हैं-खानेसे ऊब गये हैं, उनके लिये तो भोजनों 
की तयारी की जाती हैं और जो भूखकी ज्वालासे विना बुलाये ही 
अन्न खा नाते हैं, वे चोर कहकर दंडित किये जाते हैं। छि: | छिः ! 

“ देखो, हमारी दशा देखो | प्रत्येक घर आंगन और छतपर 
चारों ओर दृष्टि डालते हुए. ओर ' म्याऊ | म्याऊ!' कहते हुए 
हम फिरा करते है, परन्तु कोई हमारी ओर एक कोर अन्न भी 
नहीं डालता है। हां | यदि हममेसे कोई तुम्हारे प्यारका पाला 
हुआ विड़ाल हो पाता है, तो अवश्य ही वह इस तरह पुष्ट हो 
जाता है; जिस तरह बुड्ेके घर रहनेवालाउ सकी जवान खीका भाई, 
अथवा मूख्ख घनीके साथ शतरंज वा तास ग्वेलनेवाला खिलाडी, माल 
खा खाकर पृष्ट हो जाता है । ऐसे गहमानोर हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, 
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उनके शरीर पर खूब मांस वा रोम हो जाते हैं ओर उप्तके रूपकी 
छठाकों देखकर बहुतसे मार्नार कवि हो जाते हैं ! 

“ ओर हमारी दशा देखो- भोजन न मिलनेसे हमारा पेट घुस 
रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, पूंछ गिर रही है, दांत बाहर निकल 
रहे हैं, ओर जीम झूल आई है । निरन्तर भूम्े रहनेसे हम लोग 
निरन्तर पुकारा करते है- म्याऊ [ म्याऊ ! ( मैं आउं १ ) खानेको 
नहीं मिला है ।” हमारा काला चमडा देखकर घृणा मत करों । इस 
पथ्वीके दूधदही वा अन्नपर हमारा भी कुछ अधिकार है। हमको 
खानेके लिये दो, नहीं ता चोरी करेंगे। हमारा काला चमड़ा, सूखा 
मुंह, क्षीण और करुणा पूर्ण ' भ्याऊ! म्याऊ !' शब्द सुनकर 
क्या तुम्हें दुख नहीं होता है! चोरीका दंड है, पर क्‍या 
निदंयता का कोई दंड नहीं है! जब दरिद्रके लिये आहार संग्रह- 
करनेके अपराधर्म दंड दिया जाता है, तब धनीको उसकी कंजूसीके 
अपराधर्म दंड देनेकी व्यवस्था क्‍यों नहीं की जाती है? कमला- 
कान्त, तुम दरदर्शी हो, क्‍योंकि तुम अफीम खाते हो | क्या तुम भी 
यह नहीं समझते हो कि, बनियोंके दोषसे ही दरिद्वी चोर होते हैं! 
पांच सो दरिद्रोंकी वंचित करके एक धनीकों क्या अधिकार है कि, 
वह पांच सोका आहारय॑ संग्रह करें ? यदि करता है, तो वह आप 
खाकर जो शेष रहता है, उसे दरिद्वोंकी क्यों नहीं बांट देता है ? 
यदि वह नहीं बांटिगा-नहीं देगा, तो दरिद्र उसके पाससे अवश्य 
चोरी करेंगे | क्योंकि भूखों मरनेके लिये इस पृथ्वीपर कोई नहीं 
आया है [” 

माजोरीके कटाक्षोंको में और अधिक नहीं सह सका । मैंने कहा- 
ठहरो ! ठहरो ! माजेर पंडिते, तुम्हारी बातें बड़ी भारी सोशिया- 
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लिष्टिकू हैं ! समाज विभ्रृंडलाकी जड़ हैं! जिसमें जितना सामथ्ये 


है, उसके अनुसार यदि वह घनसंचय नहीं कर पायगा, अथवा 
संचय करके चोरोंके उपद्रवसे निर्विश्नता पूवेक उसे भोग नहीं सके- 
गा, तो फिर कोई धनसंचय करनेका यत्न नहीं करेगा । आरे 
इससे फिर समाजकी घनबृद्धि नहीं हो सकेगी । 

मार्जारीने कहा--''नहीं होगी, तो न सही, उससे हमारा क्‍या : 
समाजकी घनवद्धिका अर्थ है, धनियोंकी धनवृद्धि। सो यदि धनि- 
योंके धनवृद्धि नही होगी, तो उससे गरीत्रोंकी क्या हानि होगी” 

मैंने समझाकर कहा-- सामाजिक घनवद्धिके बिना समाजकी 
उन्नति नहीं हो सकती है।” माजरीने क्रोीधित होकर कहा--- 
“ हमको यदि खानेको नहीं मिला, तो समाजकी उन्नतिका लेकर 
हम क्या करगे / 

बिछीकों ममझाना कठिन हो गया | विचारक वा नेयायिकको 
कोह कभी समझा ही नहीं सकता है | बिल्ली सुविचारका है और 
अच्छी नेयायिका मी मालम होती है, इससे उसको मेरी बात न 
समझनेका अधिकार है; इस खयाल्से उसपर क्रोध न करके मैंने 
कहा---'समाजकी उन्नतिसे दरिद्रोंका कुछ प्रयोजन हो चाहे मत 
हो, परन्तु इससे घनियोकी आवश्यकता कम नहीं हो मकती ! 
अतएव चोरोंपर दंड होना ही चाहिये।” 

मार्नारीमहाशयाने कहा--“'चोरको फांसी दो, इसमें हमारी 
ओरसे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इसके साथ ही एक और नि- 
यम बनाओ | जो विचारक वा न्यायाधीश चोरकों सजा देवें, 
उसे सजा देनेके पहिले तीन उपवास्त करना चाहिये | इन तीन हछं- 
घनोम भी यदि उसकी चोरी करके खानेकी इच्छा न हो, तो 
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खुशीसे वह चोरकों फांसीपर लटकवा देवे। तुमने हमारे मारनेके 
लिये लाठी उठाई थी । तुम आजसे तीन रंंधनें करके देखो । इस 
बीचमें यदि तुम नशी बाबूके रसोई घरमें न पकड़े जाओ, तो 
फिर तुम प्रसन्नतासे हमको लकड़ी मारना। ” 


पंडितोंका सिद्धान्त है कि, यदि कमी वाद विवादम परास्त 
होना पड़े तो उस समय गंभीर माव घारण करके कुछ उपदेश 
करने लगना चाहिये | तदनुसार मेंने मानारीसे कहा-““ये सब अने 
नीतिसे सर्वेथा विरुद्ध हैं। इनकी चचो ओर आन्दोलन करनेमें भी 
पाप है। तुम इन सब कुविचारोंकों छोडकर धमाचरणम चित्त लगा 
आओ । तुम यादि चाहो. तो तुम्हार स्वाष्यायके लिये हम न्यूमान 
ओर पाकरके ग्रन्थ दे सकते हैं। इस समय अपने स्थानको गमन 
करो । प्रसन्नो ग्वालिनीने ककः खोबा देनेको कहा है। कलेबाके 
समय आ जाना हम तुम दोनों बांटकर खावेंगे । आभ और किसी 
की हेडी नहीं चाटना । किन्तु यदि भूलसे बहुत ही व्याकुछता हो 
जाय, तो फिर दूसरी बार आना, एक सरसों भर अफीम दे दूगा 


माजोरीने कहा --““अफीमकी मुझे आवश्यकता नहीं है । रही 


 किसीकी हंडीपर हाथ मारनेकी बात, सो इसका विचार भूखके 


अनुसार किया जायगा |" 


माजारी चली गई | कमलाकान्तको इस खयालसे बडी भारी 
प्रसन्नता हुईं कि, में आज एक पतित आत्माको अज्ञानांधकारसे 


* ध्रकाशम ले आया | 


57753“ 
है 


* बंगला 'कमलाकान्तेर दफ्तर'के एक लेखका अनुवाद | 
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सम्पादकीय विचार । 
? नवीन शक्तिका दशेन । 


गत ता० ५ अप्रैलसे ९ अग्रेल तक श्रीजेनतत्वप्रकाशिनी 
सभाका वार्षिक जल्सा हो गया । अब की बार हमको भी उक्त 
सभाके अधिवेशनमें सम्मिलित होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 
मभाके कार्यसे हमको बड़ी भारी प्रसन्नता हुई | हमने वहां पर 
एक ऐसी नवीन शक्तिके दशेन किये, मिसकी प्रत्येक समाजनके तथा 
धर्मके उत्थानके समय आवश्यकता होती है ओर जिसके विना 
कोई भी समाज ऊपर उठनेका प्रयत्न नहीं कर सकता है | सभाके 
मभापतिसे लेकर व्याख्याता गायक ओर श्रोताओं तकमे उनके 
जोशीले शब्दोंसे, उत्तेजक सुरोसे ओर उत्साह युक्त करतल ध्वनि- 
यासे इस शाक्तिके अस्तित्वका पता लगता था | इसमें मन्देह नहीं 
है कि, यह शक्ति अमी २ उत्पन्न हुई है, इसलिये यह क्या कर 
मकती है, इसका यथार्थ अनुमान सहसा नहीं हों सकता है| पर 
हमको विश्वास हे कि, यदि जेनसमाजने इसका उचित आदर 
किया, इसके पोषणमें सहायता दी-कमसेकम इसे संकीण हृदय 
लोगोंके उपद्रवसे बचा ली, तो थोडे ही समयमें छोगोंकों मालूम हो 
जायगा कि, यह वही शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान्‌ महावीर 
ओर उनके शिष्योने सारी एथ्वीपर मेनधर्मका डंका बजा दिया था 
और अपने पवित्र उपदेशोंके द्वारा किसी प्रकारका बल प्रकाश किये 
विना ही करोड़ों मनुष्योंको जेनधर्मका अनुयायी बना दिया था । 
यह वही प्रचेड शक्ति है जिसने निकरंक ओर अकलंकभट्टके 
हुदयमें विराजमान होकर बौद्ध धमके प्रबल प्रतापकी परवा न करके 
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मार्वधमकी विजय दुदुमि फिर बजा दी थी और यह वही उदार 
शक्ति है, निप्तने पीछेके अनेक आचायस्योंके चित्तपर आधिकार करके 
मेकडों ऊंच नीच सम्य असम्य जातियोंको जनधर्मकी शीतल छाया 
स्थान दान दिया था | हम इस नवीन शक्तिका सादर स्वागत करते 
हैं और आशा करते हैं कि, हमारे पाठक भी इसकी अभ्यर्थना 
किये विना न रहेंगे । 
२ नवीन ज्ञाक्तिका काये | 

इस नवीन शक्तिकी प्रेरणासे तत्त्वप्रकाशिनी सभाने भारतदर्षके 
कल्याणक लिये- भारत ही क्‍यों समस्त प्रथ्वीके कल्याणके लिये 
जेन घममके तत्त्वोंका सवे साधारणमें प्रचार करनेका, जैन धर्म दर्बल 
नहीं है, उसके सामने किसी मी चमकी युक्ति नहीं ठहर सकती 
ह, यह स्पष्ट कर देनेका और जेन धम उदार है-उसम॑ ऊंच नीच 
जाति सम्बन्धी संकीणता नहीं है, ब्राह्मणम रूकर चांडालतक बल्कि 
पशुओंतक को भी वह अपनी पवित्र दीक्षासे दीक्षित कर सकता है, 
यह बतलानेका बीडा उठाया हैं। ओर प्रसन्नताकी बात है कि, 
इसमें उसने आशातीत सफलता प्राप्त की हैं । गतवर्षमं उसके जहां 
जहां दौरे हुए हैं, वहांकी सर्वसाघारण प्रजाके हृदयमें जेनघर्मका 
खूब प्रभाव पडा है, उसके टेक्टोने भी बहुत काम किया है ओर 
पिछली वर्ष दो और इस वर्ष तीन अन्य धर्मावरम्बियोंकों जेन 
घर्मकी दीक्षा देकर तो उपयुक्त नवीन शक्तिके प्रादुमावकी उसने 
डोंडी पीट दी है सभाके प्लेटफार्म पर इस वर्ष जो जेनी हुए, उनमें 
एक ब्राह्मण पंडित, एक आर्यसमाजी अग्रवाल और एक नाई था | 
जिस समय ब्रह्मचारी शीौतलूप्सादजीने उक्त भव्योंकों दीक्षा 
दी, उस समय सभामें अपूर्व उत्साह ओर अपार आनन्द दिखलाई 
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देता था । तत्त्वप्रकाशिनी सभाके उक्त कार्योंस्ते मिन्न पर्मियोंपर 
जो जैन धर्मका प्रभाव पडता है-सो तो पड़ता ही है, साथ ही 
नययुवक जेनियामें एक विलक्षण ही भाव उत्पन्न होता है। उन्हें 
अपनी शक्ति पर विश्वास होता है, हमकों मी कुछ धमेसेवा करना 
चाहिये, ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है और यह ज्ञान होता है कि, 
यह समय जेन धर्मका प्रसार करनेके लिये बड़े ही मारकेका है। 


३ ऐसी और भी कई संस्थाओंकी आवश्यकता है। 


जेनसमाजमें मेले, उत्सव, रथ प्रतिष्ठादि कार्य बहुत ही अधिक 
होते हैं। शायद ही कोई वष एसा जाता हो, जिस वर्ष ऐसे सो 
पचास सम्मिलन न होते हो । अमी तक समाजकी अज्ञानतासते इन 
पम्मेलनोका जैसा उपयोग होना चाहिये, वैसा नहीं होता था-- 
पूजा पाठ नृत्य गान आदि कार्यों तक ही इनका अन्तिम उद्देश 
पहुँचता था| परन्तु अब् छोगामे धीरे २ ज्ञानका प्रकाश होने लगा 
है । वे तत्त्वप्रकाशिनी सभा जेसी संस्थाओंका बुलाना और उनके 
द्वारा सच्ची प्रभावना करनेकी आवश्यकता समझने लगे हैं। तत्त्व- 
प्रकाशिनी सभाके पास इस व इतने अधिक आमंत्रण जाये कि, 
वह इच्छा रहते हुए भी समयकी कमीस उन सबको स्वीकार न 
कर सकी--छाचार होकर उसे बहुतांको निराश करना पड़ा। जब 
अभी प्रारंभ ही प्रारंभमें यह दशा है, तब आगे कितने आमंत्रण 
आवेंगे, इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं। ऐसप्ती दशा यह 
उचित मालम होता है कि, जुदे २ प्रान्तोमि तत्त्व प्रकाशिनी सभाके 
ढंगपर काम करनेवाढी ओर भी कई संस्थाएँ स्थापित की नजावें 
और उनके द्वारा ऐसा प्रबन्ध किया जावे जिससे कोई भी मेला 
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उत्सव आदि ऐसा न हों जिसमें जेन धर्मकी सच्ची प्रमावना न की 
| जाय ओर इस नह शक्तिसे कुछ काम न लिया जाय । 

४ 





। ४ परवारोंका चार सांकों सम्बन्धी प्रस्ताव । 

... जेनहितैषीके गत तीसरे अंकमें हमने एक प्रस्ताव इस विषयका 

; प्रकाशित किया था कि, परवारोमे विवाह सम्बन्ध करते समय जो 

. आठ सांकें ( गोत्र ) मिलाई जाती हैं, उनसे बडी भारी हानि हो 

| ही है; इसलिये उनके स्थानमें चार सांके मिलानेकी पद्धति ज्ञारी 
कर दी जाय । निप्त समय हमने ओर हमारे मित्र बाबू मौजी 
लालऊलजी सिंगईने इस प्रस्तावकों प्रकाशित किया था, उस समय 
हमको आशा नहीं थी कि, परवार समाज इसकी ओर कुछ विचार 
करेगा । परन्तु वास्तव वह हमारा श्रम था | हम यह नहीं सोच 
सके थे कि, शिक्षाप्रचारके साथ ९ जो समाजसुधघारकी लाट उठी 
है, उससे परवार भाई कैसे अछूते रह जावेंगे। इसके सिवाय आव 
इयकतामें कार्य सम्पादन करानेकी जो विलक्षण शक्ति रहती है, 
उसपर भी हमने कुछ ध्यान नहीं दिया था। हमको यह लिखते 
बड़ी भारी प्रसन्नता होती है कि, श्रीद्रोणागिरि सिद्धक्षेत्रर गत 
वैशाख क्ृष्णामें जो बुन्देलखंड प्रान्तिक सभाका वार्षिक अधिवेशन 
हुआ, उसमे यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया और लगभग दच्च 
हजार भाशयोंकी सम्मतिसे खूब उत्साहके साथ पास हो 
गया । अधिवेशनके प्मापति सुप्रस्तिद्ध विद्वान्‌ पं० गणेश्मप्रसा- 
दजी वर्णीने अपनी प्रभावशालिनी वक्तुतामें स्वयं इस प्रस्तावकी 
आवश्यकता प्रतिपादन की और श्रोताओंको समझा दिया कि, यह 


प्रस्ताव परवार जातिकी रक्षाके लिये बहुत आवश्यक है ओर इसमें 
३ 
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धार्मिक दृष्टिसे कोई हानि नहीं है। सारी समार्मेसे केवल दो सज्न- 
नोने इस प्रस्तावका विरोध किया था । जोकि नहींके समान हैं | 
वास्तवमें विचारा जाय, तो इस तरह प्रायः सववे सम्मतिसे इस प्रस्ता- 
वका पास हो जाना कोई आश्वरययकी बात नहीं है। क्योंकि इस समय 
जितने बालबश्चेवाले परवार भाई हैं, वे सब ही इन आठ सांकींके 
दुःखको पीढ़ियोंसे अनुभव कर रहे हैं ओर कोई २ तो बहुत ही ऊब्र 
गये हैं | इस दुःखसे मुक्त होनेके लिये वे बहुत वर्षोंसे तड़फडा रहे 
थे। पर बेचारे यह नहीं सोच सकते थे कि, इसका भी कोई मार्ग 
है या नहीं! कुछ कल्पित पापके खयालसे भी इस विषयकी चर्चा 
नहीं छेड़ते थे । परन्तु ज्यों ही उन्होंने एक विद्वानके मुंहसे सुना 
कि, इससे मुक्त होनेका भी मार्ग है ओर उसमें कुछ पाप नहीं है | 
त्यों ही चिरकालका रुका हुआ पूर बढ़ आया और एक साथ दश 
हजार कंठोमेसे निकल पडा---“ यह प्रस्ताव हमको स्वीकार है|" 





५ शिक्षित परवारोंका कतेव्य | 

प्रस्ताव तों पास हो गया। अब उसको कायम परिणत करना 
शिक्षित माश्योंके हाथ है। उन्हें चाहिये कि, अब वे गांव २ की 
पचायतीमें इसकी चचो करें ओर मो पचास ब्याह इस प्रस्तावके अ- 
नुसार करके दिखलावें। क्योंकि जब तक दश बीस ब्याह इस प्रका- 
रके न हो जार्वेगे, तब तक सर्वत्नाधारण लोग इस प्रथाको स्वीकार 
न करेंगे और ऐसी दशामें प्रस्तावका पास होना न होना बराबर ही 
होगा | हमने सुना है कि, पन्ना रियासतकी ओरके अठसखे परवार 
भाई चार छह वर्ष पहिलेसे चार सांके मिलाकर विवाह करने लगे 
हैं और उनका सम्बन्ध जबलपुरकी ओरके अठसखे परवारोंसे बरा- 
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बर होता है। इसके सिवाय झांसी निलेमें कई ब्याह छह सांके 
मिलाकर किये गये हैं ओर वहांके बहुतसे भाई चार सांकें मी स्वी- 
कार करनेके लिये तयार हैं। इन सब्र बातोंपर विचार करके शिक्षित 
परवार भाई देखेंगे कि, इस विषयर्मं भयका कोई कारण नहीं है। 
जातिका बहुत बड़ा भाग इस प्रस्तावकों स्वीकार करनेके लिये प्रस्तुत 
है। केवल अगुआ बनकर थोडासा प्रयत्न मात्र करनेकी आवश्य- 
कता है । 





६ महासभाकी दो प्रबन्धकारिणी कमेटी । 
महासभाकी प्रबन्धकारिणी कमेटीकी एक नहीं दो-और एक 
स्थानमें नहों दो स्थानोंमें-बैठकें हो गईं। कोरम मी दोनोंका पूरा 
हो गया । एक बैठक इटावार्मे ता० ७ अप्रैलको हुई और दूसरी ९ 
अप्रेठको फीरोजाबादमें हुई । पहिली कमेटीको दूसरीने नाजायज 
ठहराया बल्कि इस विषयका उसने एक प्रस्ताव भी कर डाला । 
प्रस्तावम कहा गया कि, वह नियमानुकूल नहीं हुईं है, उसका 
कोरम पूरा नहीं हुआ था । दूसरी कमेटीवाले अपना कोरम पूरा 
ओर नियमानुकूल बतलाते हैं। अब देखना यह है कि, वे फीरोजा- 
बादकी कमेटीको किस तरह नानायज ठहराते हैं। हमारी समझमें 
उन्हें फीरोजाचादकी सभाकों नाजायज ठहरानेका कोई हक नहीं है, 
क्योंकि उनकी कमेटीमें कोई एक भी सेठ नहीं था-विरुद्ध इसके 
फीरोजाबादकी कमेटीमें चार पांच सेठ स्वयं उपस्थित थे और छह 

सात सेठोंकी तथा “प्रायः सेठों'की प्राक्सी आ गई थीं। 
फीरोजाबादकी कमेटीमे मान्यवर मुंशी चम्पतरायजीने एक प्र- 
स्ताव यह पेश किया था कि, प्रबन्धकारिणीके समासदोंकी फीस 
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२५) रक्खी जाय । यदि यह भ्रस्ताव पास हो जाता, तो बहुत 
अच्छा होता। महासभा सेठों वा धनिकीके लिये ही रिजर्ब हो जाती । 
पंटे लिखे वा निधेन लोग जो इसमें धींगाधींगी किया करते हैं 
उससे सदाके लिये छुट्टी मिल जाती | दुःखकी बात है कि, यह 
प्रस्ताव पास नहीं हो पाया । हम सिफारिश करते हैं कि, आगामी 
अधिवेशनमें इस पर फिर गोर किया जाय । 

एक प्रस्ताव यह पास हुआ कि, जैनगजट रायबहादुर सेठ 
भेवारामजी की निगरानीमें कमसेकम दो सालके लिये खुजों भेजा 
जावे ओर उन्हें अपनी रायसे किसी वैतनिक सम्पादकको नियत 
करनेका अधिकार दिया जाय | हमारी समझमें इसमें इतना ओर 
निवेश कर दिया जाता, तो अच्छा होता कि, जैन रत्नमालाके 
सम्पादक पे० जवाहरछालनी शास्त्री ही जेनगजटके सम्पादक बना- 
दिये जावे और नेन रत्नमाला तथा जैनगजट दोनों मिला दिये 
जावें-मैनगजटके गलेमे ही र॒त्नमाला डाल दी जाय । रत्नमाला 
अपना काम कर चुकी अब उसकी श्रथक्‌ रहनेकी आवश्यकता 
नहीं । उसका काम अब जैनगजट भी अच्छी तरहसे कर सकेगा । 


श्रीश्रुतपश्चमी पे । 
जैठ सुदी ९ बहुत ही समीप है। हम प्रतिवष अपने पाठकोंको 
इस पृज्य पका स्मरण करा दिया करते हैं ओर इस बातका आ- 
प्रह करते हैं कि, यह पदे प्रत्येक नगर और म्राममें मनाये जानेका 
प्रयत्न करना चाहिये | यद्यपि गत कई वर्षोंके आन्दोलनसे अनेक 
स्थानों यह पवे मनाया जाने लगा है, परन्तु अभी तक यह ऐसा 
पर्व नहीं बन सका है जैसे कि, हमारे दूसरे पर्व सर्वत्र माने जाते 
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हैं ओर प्रत्येक नैनीको उनका ज्ञान रहता है। इसके लिये समाजके 
शिक्षितोंकों शक्तिमर उद्योग करना चाहिये और इस पर्वका महत्त्व 
प्रत्येक जैनीकों समझा देना चाहिये। यह पव॑ कोई साधारण पर 
नहीं है। यह हमारे पूर्व पुरुषोंकी अपार विद्याका, असाधारण 
पांडित्यका और संसतारी जीवॉपर उनके निःसीम करुणामावका 
पवित्र स्मारक है। इसमें अब भी वह शक्ति मौजूद है कि, यदि 
हम उसे उपयोग लाबें, तो हम न केवल अपने समानमें से ही 
अज्ञान अंधकारकों निकाल कर बाहिर कर दें; किन्तु सारे संसारमें 
स्वेज्ञके ज्ञानका प्रकाश कर दें। जिस समाजमें ज्ञानकी उपासनाके 
और ज्ञानको महत्त्व देनेके ऐसे ९ पर्व मौजूद हैं, उस समाजमें 
अज्ञान अंधकार टिक ही नहीं सकता है-प्रयल्न मर होना चाहिये 
ओर लोगोंकों मालम हो जाना चाहिये कि, इस पवेका अभिप्राय 
क्या है। जिस समय हम इस ज्ञानपवंका सच्चा उत्सव मनाने हरूगेंगे 
इस पवर्म हमारा आदरभाव स्थापित हो जायगा, उस समय प्रति 
बष हम सुनेंगे कि, अब की जेठ सुदी पंचमीकों अमुक २ स्थानोमें 
पुम्तकालय स्थापित हुए, अमुक मन्दिरोमे वाचनालय खोले गये 
अमुक नगरोमें श्रुतका विस्तार करनेवाले विद्यालयोंकी नीव डाली 
गई ओर अमुक २ धमोत्माओने जनसमाजका अज्ञान दूर करनेके 
लिये ग्रन्थोंके प्रकाश करने और बहुलुतासे प्रचार करने वा दान 
करनेके लिये अपनी २ पूंजीका इतना २ अंश देना स्वीकार किया। 
जिनेन्द्र देव हमारे भाइयोंकों सुमति देवें, जिससे हम शीघ्र ही उक्त 
सोभाग्य दिवसकों देखकर धन्य होवें । 


अकन्नाककषार>ा३:5८ मरतऋारसआर इक एडकाारावाक, 
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निबेलोपर प्रवरलॉका अत्याचार | ७ 
( लेखक-दश्रीयुक्त बाबू मेथिलीशरण ग्रुप्त। ) 
(१) 
हम बली, तुम निबेल, देखना ! 
बस हमें निज नाशक लेखना !! 
जब विनोद हमें करना हुआ--- 
समझ लो कि तुम्हें मरना हुआ !!! 
(३२) 
सबल हो तुम, सो हम जानते, 
अबलता अपनी हम मानते | 
पर नहीं यह न्याय विचार लो, 
अन्नल देख हमें तुम मार लो ॥ 
(३) 
तव नृशंसपना खलता नहीं, 
निज दशापर॑ जी जलता नहीं। 
पर हताहत देख हमें पडे--- 
अहह ! क्या तुम हो हँसते खड़े ॥ 
( ४ ) 
कर हमें परदर्मादत स्वेदा--- 
तुम मदान्ध हुए फिरते यदा । 
फिर हमें न महीपर ठोर क्‍या! 
बस तवाथे बनी यह, ओर क्‍या? 


* जन शासनके दिवालीके अंकपरसे उद्धृत । 


श्रेश 


मी, 
तनिक कंकड भी पदमें गड़ा-- 
कि तुमको फिर चेन नहीं पडा । 
तदपि हो तुम हिंसकता-भरे, 
तब सजीव तुम्हीं ठहरे अरे ! 
(६) 
अति असंख्यक प्राणि-विधात हो, 
रुघिरमझ्न मही दिनरात हो । 
न तुमको इसका कुछ ध्यान है, 
अहह ! स्वार्थ बड़ा बलवान है॥ 
(७) 
समझकी बस है यह मिन्नता, 
अबल जान हमें तुम लो सता । 
यदि कमी हम भी बल पायँगे-- 
-अबल देख तुम्हे उर लायँंगे॥ 
(८) 
कर नहीं परपीडनके लिये, 
पर-हिताथे तुम्हें प्रयुने दिये । 
तुम न जो परपालक हो अहों ! 
मनुज | तो परपीडक तो न हो ॥ 
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पुस्तकसमालोचन। 

पावती परिणय नाटक--अनुवादक, आरा-पथारमआमनिवार्सी 
प॑० रामदहीन शर्मा काव्यताथ्थ | वाणभट्ट कविके पार्वती परिणय 
नाटकर्मे पार्ववीके साथ महादेवके ब्याह होनेका वर्णन है। धार्मिक 
इृष्टिसि वह चाहे जैसा हो, परन्तु काव्यदृष्टिसे उसकी गणना 
अच्छे नाटकीमे होती है | उक्त संस्कृत नाटकका यह गद्यपद्यमय 
हिन्दी अनुवाद है।इस गद्यकी भाषा तो अच्छी है-समझमें 
आती है, परन्तु पद्यकी भाषा हमें अच्छी नहीं मालम हुई । 
एक तो उसका भाव कठिनाईसे समझमें आता है, दूसरे उसमें 
अशुद्धियां भी बहुत हैं | अनुवादक संस्कृतके अच्छे विद्वान हैं, 
तो भी मिस भाषामें उन्होंने पद्य लिखा है, उमके व्याकरण 
का उन्हें यथेष्ट बोध नहीं जान पडता है। १९ वें पद्यमें लिखा 
है प्रथर्मागरी शिवशिरपरे पीछे, तोहि शिखर समुदाई । फिर जो 
तोहि शिखरसे गिरिकै, मृत्युलोकमें आयी ( १)॥” इसमें नो 
तोहि शब्द दो स्थानोमें आया है. उप्ते लेखकने “तेरे ' या 
' तुम्हारे ' अथमं लिखा है, परन्तु भाषामें इसका अर्थ तुमे ' 
होता है। ९८ वें पद्चके “ पावत जाहि न भेद | ” इस चरणर्मे 
' जाहि ! शब्द “ जिसके ' के अथम लाया गया है। परन्तु 
वास्तवर्मे “ जाहि ' का अयथे “ जिमे ' होता है।' जिमके ' के 
बदले ' जासु ”' लिखा जाता तो ठीक होता । ८९ वें पद्ममें 
' माला ' और ८८ वे पद्मर्म ' करधनी' शब्द पुछ्चिग माना गया 
है | इसी तरह और भी बहुतसी भूलें हैं | याद इसका पद्म खडी 
बोलीमें लिखा जाता तो शायद इतनी भूलें नहीं होतीं और 
लोग कविके अभिप्रायको भी ठीक २ समझ लेते। बहुतसे पद् 
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अच्छे और भावपूर्ण हैं। ग्रन्थके प्रारंभमें यदि छोटी मोटी भूमिका 
होती, तो मूलग्रन्थ कर्त्ताका कुछ परिचय मिरू जाता और यह भी 
मालम होजाता कि, अनुवाद मूलका भाव लेकर किया गया है, या 
शब्दशः किया गया हे | यह बडी कमी है । 

धमेतत््त--बेगलाके मुप्रसिद्ध लेखक स्व० बाबू बंकिमचन्द्रके 
लिखे हुए * अनुशीलन ” नामक अन्थका यह हिन्दी अनुवाद है । 
बाबू महावीरप्रसादजीने अनुवाद किया है। वंकिमवाबू श्रीकृप्ण- 
जीके परम भक्त थे | परन्तु मक्त होकर भी वे उन्हें ईश्वर नहीं 
मानते थे । उनका विश्वास था कि, संसारमें अब तक जितने पुरुष- 
रत्न हुए हैं, श्रीकृण्ण उन सबमें शिरोमणि थे। उनका चरित्र 
हिन्दुओंका आदर्श और उनका उपदेश हिन्दुओंका धर्म है। 
जिस समय बंगालके नव युवकोर्म पश्चिमी शिक्षाके विस्तारसे 
नास्तिकता व इंसाइपनका जोर बढ़ रहा था, उस समय बंकिम 
बाबूने अपने उक्त विश्वासके अनुसार 'अनुशीलन ' की रचना की थी 
और अपनी प्रतिभाशाली लेखनीके द्वारा अपने इस नये ढंगसे संस्क्ृत 
किये हुए हिन्दू घममें आस्था उत्पन्न की थी। गुरु और 
शिष्य प्रश्नोत्तर रूपसे यह ग्रन्थ लिखा गया है। दुःख 
क्या है, सुख क्‍या है, मनुष्यत्त्व क्या है, आदि बातोंको इसमें 
बड़ी उत्तमतासे समझाया है | सुखक्षा उपाय धरम बतलाया है 
ओर धमका लक्षण शारीरिक भोर मानप्तिक शक्तियोंका अनुशीलन 
( शक्तिका विकाश ) किया है। सुखके परमोत्कपेको मोक्ष कहा 
है | परछोक हो या न हो, पर अनुशीलन सुखका कारण अवश्य 
है । अनुशीलनसे इस छोकरमम सुख. मिलेगा और यदि परलछोक है 
तो वहां मी सुख मिलेगा | यह बात दूसरी है कि, इस अन्थके 
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मतसे सब लोग सहमत न होंगें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, 
प्रत्येक विद्वानके पढ़ने योग्य इसका विषय है | वर्तमानमें धरम 
ग्रन्थेकी रचना इस ढंगसे होनी चाहिये। अनुवाद अच्छा हुआ 
है | परन्तु माषा कुछ और मी सरल की जाती तो अच्छा होता । 
बृगलाकी झलक उसमें साफ दिखलाई देती है। लेखक महाशय 
ने यह अनुवाद करके हिन्दीका बडा मारी उपकार किया है, 
इसलिये हमें उनके कृतज्ञ होना चाहिये । 

उक्त दोनों पुस्तकें “ भारतमित्र प्रेस-ने० ९७ मुक्ताराम बाबू 
स्रीट कलकत्ता ” से मिल सकती हैं । मूल्य पुस्तकोंपर लिखा नहीं। 

भारतकी वतेमान दशा--त्रम्बईके बेरिष्टर मि० के. ई. घम- 
टकी * दी प्रेजेण्ट स्टेट आफ इंडिया ' का पं० जगन्नाथ प्रसादजी 
चतुर्वेदी कृत हिन्दी अनुवाद । प्रकाशक, हिन्दी टैन्सलेटिंग कम्पनी 
बडाबाजार, कलकत्ता। मूल्य पुस्तकपर लिखा नहीं । मारतमें 
कुछ वर्ष पहिले जो उग्र असंतोष फैला था, उसके इसमें देशी 
अखबारोंका निरादर, देशियोंके साथ अशिष्टता, विचारालयांमें वर्ण- 
भेद, हाईकोटॉंका अंग भंग, बडी २ नोकरियोंसे वंचित रखना, 
उच्चामिलाषाओंकी उपेक्षा, शिक्षासे विराग, किसानोका दारिद्र, 
पार्कमटकी बेपरवाई, ओर लाडे कर्जनका शासन ये दश कारण 
बतला कर प्रत्येक कारणका बहुत बारीकीसे विवेचन किया है। 
यद्यपि इस पुस्तककों छपे हुए छह सात वषे हो गये ओर इसके 
लेख भारतामेत्रम भी एक एक करके प्रकाशित हो चुके हैं, तो 
भी इसके लेखोंका महत्त्व नहीं घटा है। हिन्दीके पाठक अब भी 
इससे बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 

प्राकृत मार्गोपदेशिका-पं ० बंहेचरदास जीवराज द्वारा रचित और 
श्रीयशोविजय मैन पाठशालरा-बनार द्वारा प्रकाशित। पष्ट संख्य! 
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लगभग १८० (डिमाह अष्टपेजी )। मूल्य बारह आना । काशीकी 
यशोविजय पाठशाला ग्रन्थप्रकाशन कार्यमें बडा उद्योग कर रही 
है। थोडे ही दिनोमें इसने बीसों ग्रन्थरत्न प्रकाशित करके जैन साहि- 
त्यकी अभूत पूर्व सेवा की है। यह पुस्तक भी उक्त पाठशालाके उद्योग 
का फल है। प्राकृत भाषा जेनियोंके धर्मस्ताहित्यकी प्रधान भाषा है। 
विना इसके जाने जेन धर्मके प्राचीन ग्रन्थोंका मर्म नहीं समझा जा 
सकता है। यद्वपि-मंम्क्ृतकी अपेक्षा यह भाषा बहुत सरल है परन्तु 
वर्तेमानरमें पठन पाठनकी परम्परा नष्ट होजानेसे ओर योग्य स्ताधन न 
मिलनेसे यह संस्क्ृतसे भी बहुत कठिन मालूम होने छगी है ।विना 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान सम्पादन किये तो इसका जानना एक प्रकार 
से असंभवसा हो गया है| इस भाषाके जो व्याकरण हैं, वे मी इस 
समय प्राय संस्कृतमें ही मिलते हैं। इन सब बार्तोका विचार 
करके गुजराती भाषा जानने वालॉके उपकारक लिये इस पुस्तककी 
रचना हुड्टे है। ग्रन्थकत्तां भूमिकामें कहते हैं कि, केवल गुजराती 
जाननेवाले मी इसके द्वारा प्राकृतके ज्ञाता हो सकते हैं। डा० भा- 
०्डारकरकी बनाई हुई संस्क्ृतमार्गोपदेशिकाको आदर्श मानकर 
उसीके दँगपर यह रची गई है। इसमें सन्देह नहीं कि, विद्यार्थि 
यॉंको इससे बहुत लाभ पहुँचेगा । सामान्यतः पुस्तक अच्छी वनी है 
ओर परिश्रम भी अच्छा किया गया है| गुजराती जाननेवा्लॉको 
इससे जरूर लाभ उठाना चाहिये। इसमें हमको दो एक त्रुटियां 
मालूम पड़ती हैं। एक तो यह कि, इसमें वर्तमानकालकी क्रियाओं- 
के जो रूप और वाक्य दिये हैं, वे तो बहुत ही ज्यादा हैं, परन्तु 
भूत ओर भविष्यतकालके वाक्य बहुत ही थोड़े हैं। इससे विद्या- 
र्थियांकों भूत भविष्यत्‌ कालका ज्ञान वर्तमानकालकी अपेक्षा बहुत 
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ही कम होगा। दूसरे समासका प्रकरण बहुत ही संक्षिप्त लिखा है- 
ओर तीसरे कारकका स्वरूप नहीं बतढाया गया, जिसके विना 
कि वाक्योंकी शुद्ध रचना नहीं हो सकती है। यदि इसके प्रारंभ 
प्राकृत भाषाकी उत्पतिका इतिहास उसके भेद, उसका प्राचीन सा- 
हित्य, उप्तकी वर्तमान अवस्था आदि बातोंका परिचय करानेका 
प्रयत्न किया जाता तो बहुत अच्छा होता । 


विविध विषय । 


जैन सिद्धान्त भास्कर-आराके जैन सिद्धान्त भवनकी ओरसे 
उक्त नामका अजेमासिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। 
उप्तमें शिलालेखोंकी नकह, जन इतिहास, आचार्योंके जीवन 
चरित, तथा प्राचीन शाखत्रेके प्रशस्ति लेख आदि विषय प्रकाशित 
हुआ करेंगे । जैनियोमें अपने ढंगका यह अपूबे पत्र होगा । इससे 
औैन साहित्यकी बहुत उन्नति होगी। और हमें अपनी ल॒प्तप्राय 
इतिहास संग्रह करनेके लिये बहुत सहायता मिलेगी । वार्षिक 
मूल्य तीन रुपया रक्‍्खा गया है। प्रत्येक शिक्षित जैनीकों इसके 
ग्राहक बनना चाहिये | यदि ' जैन पुरा तत्त्वसंग्रह” अथवा “ जैन 
पुरावत्त ' सरीखा कोई नाम पत्रके लिये चुना जाता तो अच्छा 
होता । “ नेनपिद्धान्त भास्कर ' नामसे यह बोध नहीं होता है 
कि, यह कोई ऐतिहासिक पत्र होगा । 

सात महीनेकी कन्या ओर पदच्चीसवर्षका वर-दक्षिणमें वोर- 
गांव नामक स्थानमें एक २५ व्षके मेनने सात महीनेकी लडकीके 
साथ विवाह किया | और विवाहके कुछ समय पीछे एक विधवाके 
साथ पुनाविवाह कर डाला ! दक्षिणी कुछ जेन जातियोंमें पुन- 





२३२१ 


विवाह प्रचलित है | परन्तु अविवाहित पुरुषको विधवाके साथ 
सम्बन्ध करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है | इसी कारण उक्त पुरुषने 
किसी तरह सात महीनेकी लड़कीके साथ ही व्याह करके विवा- 
हितोंमें गणना करा ली और लगे हाथ विधवासे सम्बन्ध करके 
अपनी इच्छा पूर्ण करली । 

आयेसमाजीसे जैनी--पसरूर (स्थालको्ट|) के पं० दुर्गादत्त 
नामक आयेसमाजी उपदेशक जैनधमेके ग्रन्थोका अवलोकन करके 
जेनी हो गये हैं। आपने प्रकाशित किया है कि, यदि आत्माको 
सच्ची शान्ति मिल सकती है, तो केवल एक जैनधर्म ही के द्वारा 
मिल सकती है । 

गुरुकुछ कांगडीका--दशम वार्पिकोत्सव इस वर्ष बड़े उत्साह 
और ठाटबाटसे हुआ । लगभग १५ हजार दर्शक उपस्थित हुए 
थे। बड़े २ नामी विद्वानोंके गवेषणापू्ण व्याख्यान हुए । लगमग 
६३ हजार रुपयोंका चन्दा हुआ | आये समाजका यह गुरुकुल 
बड़ा काम कर रहा है। इसकी शिक्षाप्रणाली मारतकी आदशे 
प्रणाठी बनती जा रही है। आये समाजी भाई काम करना जानते हैं। 





आवश्यक सूचनायें । 

( १) नैनघर्म्म आत्माका निज्र स्वभाव है और एकमात्र उसीके 
द्वारा सुख सम्पादन किया जा सकता हैं। 

(२) सुख मोक्षमं ही है जिस्को कि प्राप्त कके यह अनादि 
कमे मलसे संप्तार चतुर्गतिमें परिश्रमण करनेवाला अशुद्ध और दुखी 
आत्मा निन परमात्म स्वरूपको प्राप्त कर संदेव आनन्दर्म मप्न रहा 
करता है। 
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(३ ) स्मरण रक्‍्खो कि मोक्ष मांगने ओर किसीके देनेसे नहीं 
मिलती । उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतरागता और पुरुषाथसे कम- 
मल ओर उनके कारण नष्ट कर लेने पर ही अवलम्बित है । 

(४ ) स्थाद्वाद सत्यताका स्वरूप है और वही वस्तुके अनन्त 
धम्मोंका यथाथे कथन कर सकता है। 

( ५ ) जेनधर्म्म ही परमात्माका उपदेश है क्योंकि वही पूर्वोपर 
विरोध और पक्षपातरहित सब जीवोंको उनके कल्याणका उपदेश 
देता है ओर उसीके परमात्माकी सिद्धि ओर छाप इस संसारमें है। 

( ६ ) एकमात्र 'ही, ओर 'भी, ही अन्य धर्म्म ओर जैनघर्म्मका 
मेद है। यदि उन सत्रके भाव ओर उपदेशकी शयत्ताकी “हीं” 
“भी” से बदल दी जाय तो उन्हीं सबका समुदाय जेनधर्म्म है। 

( ७) मत समझो कि जैनघर्म्म किसी समुदाय विशेषका ही 
धम्मे है या हो सकता है। मनुप्योंकी तो कहे कौन जीवमात्र इसको 
स्वशक्त्यानुसार धारण कर तदरूप नित्र कल्याण कर सकता है । 

( ८ ) जैनघम्मेके समम्त तत्त ओर उपदेश वस्तुस्वरूप प्राकृ- 
तिक नियम, न्यायशासत्र, शक्यानुठान और विकाश पिक्धान्तके 
अनुसार होनेके कारण सत्य हैं ! 

(९ ) सवज्ञ वीतराग और हितोपदेशक देव, निग्रन्थ गुरु और 
अहिंसा प्ररूपक शासत्र ही जीवको यथार्थ उपदेश दे सकते हैं, और 
उन सबके रखनेका सोमाग्य एकमात्र जैनवर्म्मकों ही प्राप्त हे। 

( १० ) समस्त दुःखोंसे उद्धार करनेवाली जेनेन्द्री दीक्षा ही है । 
यदि उसकी शक्ति न हो तो भी वेसा लक्ष्य रख अन्याय और 
अमक्ष्यका त्याग करके गहस्थ मार्गद्वारा ऋमशः स्वपर कल्याण 
करते रहना चाहिये । 
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नोट--यह सूचनायें हेण्डबिलके रूपमें हजारों एथक भी * 
छपाई हैं जिनको चाहिये आध आनेका टिकट मेज कर मंगा हें 
और प्रचार करें । हिन्दीके अछावा उद्‌, इंग्लिश, गुजराती, मराठी 
ओर बंगलामें भी छपनेका प्रबन्ध हो रहा है। 


चन्द्रसेन जेन वेद्य, 
मंत्री-जेन तत्त्वप्रकाशिनी समा--इटावा. 


भद्ारक मीमांसा । 


जैनहितैषीमें जो महझारक नामक लेख कई अंकोर्म छपा था, 
उसे पाठकोने पढ़ा . होगा | इस छेखको विद्वानोंने बहुत पसन्द 
किया ओर हमसे प्रेरणा की कि, इसे जुदा पुस्तकाकार छपाकर 
उन प्रान्तोमें फलाना चाहिये जहां कि भट्टारकोंकी मानता होती है। 
इससे वहांके लोगोंकी आंखें खुछ जावेगी और वें भट्टारकोंका 
अप्तली स्वरूप समझकर उनके सुधारका प्रयत्न करने लगेगे। 
इसलिये हम इसे शीघ्र ही जुदा छपाना चाहते हैं, यदि कोई धर्मात्मा 
मुफ्त बांटनेके लिये इसे लेना चाहें तों हम छागतके दामोंपर दे 
देवेंगे । आडेर कमसे कम २५० प्रतिका लिया जायगा । पत्रव्य- 
वहार हमसे शीघ्र करना चाहिये । 


मैनेजर श्रीमेनग्रन्थरत्नाकर कायोलय,. 
हीराबाग, पो० मिरगांव-मुंबई. 


लल््नज 
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नई पुस्तकें । 
धूर्ताख्यान । 

छपकर तयार है ! शीघ्रता कीनिये ! 
धर्मपरीक्षाके दंगका यह नवीन ग्रन्थ एक संस्कृत ग्रन्थके 
आधारसे हिन्दीमें लिखा गया है। इसमें पुराणोंकी पो्लें एक मजे- 
दार कथाके साथ खोली गई हैं | नामी २ धूर्तोकी बातें सुनकर 
आप चकरावेगें ओर कहेंगे कि ये पुराण हैं या किसी मसखरेकी 
लिखी हुई किताबें हैं | छपाइ बहुत सुन्दर है। मूल्य सिर्फ तीन 

आने हैं । आप पढ़िये और अपने पोराणिक मित्रोंको सुनाईये । 


धर्मरलोद्योत । 


आरा निवासी बाबू जगमोहनदासजी कृत यह कविता ग्रंथ है। 
इसमें उपासना, प्रमाण, प्रमेय, भेदविज्ञान, उद्यमोपदेश, सुत्रत क्रिया 
द्वादशानुप्रेक्षा, समाधि भावना ओर आराधना इस प्रकार नो अधिकार 
हैं। प्रत्येक अधिकरमें कई कई विषयोंका वर्णन है। ग्रन्थ देखने 
योग्य है। सुन्दर एन्टिक पेपरपर छपा हुवा है। न्‍्यो० १) मात्र है। 


प्राणप्रिय-काव्य । 
यह सुन्दर ओर सरस काव्य दो वर्ष पहिले जैनहितेषीमे प्रका- 
शित हुआ था | अब जुदा पुस्तकाकार हिन्दी अनुवाद सहित छपाया 
गया है। प्रत्येक सहृदयको इसे पढ़ना चाहिये। भक्तामरके चोथे 
चरणोंकी समस्या पूर्ति की गईं है और उसमें नेमिनाथ और राजी- 
मर्ताका सरस चरित्र निबद्ध किया गया है। मूल्य दो आना. 


“जेन दिलेषो(४ का फोहपज । 
श्रीयुक्त ऋन्द्रसे नज नवैद्यदटावा निवासोक्तत 
पक्रित्र, अश्वली, २० वर्ष करा ख्ाजमूदा- 
पेकड़ों प्रशंचापत्र, प्राप्त, हाजमे को अक्योर दूभा | 


५ 
१५ नमक सलंसानी । 

यह नमक सुलेमामो पेटके सब रोगोंको नाश करके 
पाच्ननशक्ति को बढ़ाता है जिस से भख अच्छो रारहू 
लगती है भोजन पचता है भोर दस्त साफ़ होता है.। 
आरोग्यता्े इसके सेवनसे भन॒ष्य बहुतसे रोगोंसे जचा 
रहता है । इसके सेथनसे हैजा प्रमेह अपच पेटका दर्दे 
वबायशल संग्रहणोी जतोचार ववासोर कडजत खट्ट डकार 
द्वाती को जलन बहुमूत्र गठिया खाज खजलो आदि 
रोगों में तरन्‍्त लास होता है। बविच्छ भिह वरोके का- 
टने को जगह सलनेसे लाभ होता है। स्लियों को सा. 
सिक खराध्तोको दुरुस्त करता है। ओर बज्चोंको जन 
पत्र दस्त होना टूच हालता शादि सब रोगों को दूर. 
करता है । रद्रो जलोदर कोष रद्धि यकृत छीड़ा भः 
न्दग्ति शऋऋ़तशुल और पित्त प्रकृति आराम होखा है। 
अतः यह कई रोगोंक्रो एक दया सब गहस्थोंफो अजशब 
घास रखता चाहिये । व्यवस्थापत्र साथ है। को० फो० 
झो& ॥) शोज़ दो० १४०) हः त्ो० रत) को से ४) आए 
रह प्रोौ४ ४) झांक साधा पेंकिंग खचे सजग । 


(१२) 
. छस नसक सुखेसानों को प्रशंसाः- 


पं० सेजारास केनो रहेस-खुर्जा । पं रघताथदास 
जनो रबेस-सरमो ( एठा ) साहू जगमश्द्रि दास जेत्ी 
रहेस-नजीबावाद । खर० देवीसहाय सैसी रदइस-फी 
रोजायाद संगदे कंपरसेश जैनो रहेस-सिलनों । स- 
म्पादक “जैन गजट” देव बन्दू । सम्पादक “मेन प्र- 
आरक” देख बन्द । जा० सुक्तान सिह शकोल-समेरठ । 
आरा० आंकेलाल सेक्रेटरी कील शअनाथाअम--हिसार । सर 
अरजमलाल सेठो बोी० ए० जपुर आदि सब लैत मात्र 


प्रतिष्ठित पुरुषों ने को है। बहा सचीपन्न मंगा देखों ॥ 
२ घातु सझीवन सत ४ 
छस दुदाके सेवल करनेसे स्वए्नमें तथा बिना कारण 
अल का गिरना किसो बातका यादन रहना मगेत्रों के 
आगे अब्घकर सिर में दर्द दवाथ पेर में कलन भोजन 
में अहचि ख़फीफ लखारका रहना कठजोी सुस्ती आदि 
सम्पूर्ण बिकार दूर होकर ताक़त बदनमें आती तथा 
दिभागसमें त्राबट नेप्रोंकी उपोति बढ़ाती और शरोर 
ऋष्ट पष्ट हो जाता हे । को० फ्री खकस १) तोन दढस 
न) रः खकक्‍स ४) बारह १०) हां/ अलग ६ 
8 सपसकत्यारि तैल ॥ 
इरुसे गुप्तभाग के संप्षे स्रिकार टूर होकर परों के 
जथातो ऐटा होसो है। क्षो0 ९) दांक से जलरग हे 


(६ ) 
9 स्तम्मनवटी ॥ 

यथा भास तथा गणाः ये दवा इसने बड़े परिश्रणसे 

अधिक खच कर बनाए है। को० ।) शोी० दर्शन शा) 
४ दन्‍्तकुसुमाकर ४ 

इस संजनसे दांतका हिलना भसूहोंश्ा फलना कोड़े 
का लगजाना खनका गिरना दांतों में पानोका लगनाः 
टी आदि दुंतोंके सर्वे रोग दूर होजाते हैं श्र दांत 
बज़ समान सजबत रहते तथा मोती समान चमकने 
छगते हैं रोज लगाने से बढ़ापे में कोहे तकलोफ नहीं 
होती है दांत बहुत जल्द नहीं गिरते हैं और दांतों 
को बोसारोी पास नहीं आती है फो डिब्यो )) दर्शन २४) 

६ दाद का मरहम ॥ 

यों तो अश्लारमें इृत्दुकी दुयाहयां कई तरहकोी हैं । 
घर शसमें कली जे किलो सरहका मकक्‍स कहर पायए 
जाता हे प्रसन्‍्त इमसारी इस दवासे किस्ो तरहको संक> 
लीफ नहों होतो और न ब्रो व्‌ जाती है तथा दादू 
के दरदूर को तगादा ऋर भ्रगातो है। को डि० 0) 

७ मयनासृत सुरमा ४ 

इसके लगानेसे आंखोंक! जाता चनच फली नेश्नोंजे 
पाभी का धहंचा भजलेका सतरना आंखों को सुर्खाी 
चघरक्षर जादि नेश्रोंके से रोग टूर होजाते हैं जोर अशर्मे 


(४) 
का लगाना छूट जाता है और बढ़ापे तक नेत्रोंकी 
क्यो लि कम नहों होती और रोज लगानेसे अरखोंसें ढ- 
डक रहती तथह पढ़ते पढ़ते आखे नहों घकरूतो हैं की० 


फो शोशी ९) ढां० अ० ॥ 
८केशबिहार तेल । 
इसने यद्द तेल अनेक आयवेदीय ग्रल्थोंकों मथन कर 
अत्यन्त सुगन्चित और लाभदायक बनाया है। इसके 
खगानेसे बालोंका गिरना, शिर घुसना सस्तककी नि- 
बेलता, हमेशा दर्द, घात दौबेल्य, शुक्र दोष, कमजोरी 
यहा इसको दूर कर वालोंकी जहें सलबत करता शिर 
मेंठेंढक पहुंचाता झांखोंको ज्योति बढ़ाता और भान 
सिक रोगों को लाभ पहुंचाता हैफो शी० ॥) दर्जन ५) 
हा० आ9 ॥ 
€ नारायण तेल । 
इस लेल से गठिया पक्षाचात बात का दद व सर्दी 
से सत्पस्न हुए सब प्रकारके दुद फौरन आराम होते हैं 
फो शोशो १) डा० ।) 
१० शिर दर्द नाशक तेल । 
इस लेल को शिर में लगाने से शिर का दर्द चाहे 
किसो तरह कर हो फोरन दूर हो जाता है और अ- 
घाशोशोी कनपटोी का ददे दूर हो जाता है कोसत फो 
शीशी ।) दर्शन २॥) 


(४) 


११ कर्ण रोग नाशक तैल। 

कस दवासे कानोंका अहरापन पोव का शहना ज- 
लगन होना सनमसनाहइट खट २ होता सब दूर होते हैं। 
को मत |) एक दर्जन २॥) डां० अ० 

१२ खांसी का क्षार । 

इससे सफ्क या सर खासी स्वॉसम कफ आदि सख 

डूर होते हैं । १ शी० ॥) एक दुजन ५) डाक झ० 
१३ गोली दृस्तबंद करने को । 

इससे सल प्रकारका अलोसार दस्तों का द्वोना बंद 

होता है। को० ४) शो ० दर्जन ५) रू० 
९४ दवा तिजारो को । 

यह लिजारीकी तो शर्सतिया दवा है हो पर इमसे 
चौथिया इकतरा जाड़े का क्बर भो जाता रहता है। 
को० फो शो० !0 डां9 ।) 

१५ सप्रतिक्त बदटिका । 

इससे फसली उतर आदि सब ज्वर यकृत्‌ लतिल्लोी 
रोग खमल नष्ट होते हैं और ज़्वर फो संसार में इससे 
बढ़कर दवा नहों है की: ॥) भो० हां० ख6 ।) देन थ) 

१६ गंधकबटो बालकों की + 

इस गोलोको रोजोना बालक को खिलाते रहनेसे 

बालककफे पा कोद भो रोग नहों आता है । हाजता 


(६) 
बढ़ाती है और भुंख ख़ब खल कर लगतो है लथा बा- 
लक चृष्ट पष्ट होगाता है झोर खब दूध पोने लगता 
है। प्रत्येक गदस्य को एक शीशो अखसप्रथ पास रखना 
चाहिये। फी सो० ४) ड/० 0) 
९७ दवा सफेद दागों की । 

शरीर में जो सफेद २ चकते होते हैं वद्द एक तरह 
का कोद दोता है हमारो दवा से यह समुल नष्ट दो 
जाता है। फो० फो सो० ९) डा ।) 


९८ प्रदूरान्‍्तक चरण । 
इस दवा से रित्रियों का श्वेल तथा लाल प्रद्र फोरन 


दूर दो जाता है ओर शरोर हृष्ट पृष्ठ हो कर सन में 
प्रसक्कतता रहदतो है। को० ३० रोज के खास्ते ९) हां ख०।) 
१९ चूर्ण हाजमा दृस्तावर । 
चार मासे शाम को खा लेने से सबेरे दस्त खलकर 
ड्वोता है परोर हल का दो ऊाता है और भूख खल- 
कर लगती है। को० ॥) डिब्बी ढां० ।) 


२० अमृत्तबलली कषाय । 
( अर्थात्‌ दबा खन खराबवकी ) 


इससे खन खरात्रो से सत्पण हुए शरोर में चाव 
जाल काले चकते सुद्दे सी छिदगा देहका रंग विगड़- 


(9) 

, भा और आातश आदि से विगहें हुए खस को शुद्धकर 
शरोर को कान्तिसाल बनादेता है । कुष्ठ और खक्लो 
को भो दूर करता है। यह अमत के ससान गुसदायक् 
स्वदेशी सानसा है । फो डिठ्खा ९) हड० ।) 

२९ दवा बालकोाके ज्ञवर खांसी की। 
इससे बालकों का फ्यर खांसो आदि रोग फोरस 
दूर होते हैं। यह वालकोंके लिये सेकड़ों बारकोी ऋ- 

॥ गसूदा रामबाण सम लाभदायक हुक्‍्सो दवा है। फो 

जो० |) हां० अ५ 


२२९ खुजली नाशक तैल। 
इस तेल के लगाने छे खाज और खजली आदि च- 
सही के रोग फोरन दूर होते हैं । फो शीशी ।) 


सब दबाओों के मिलने का पता-- 
चन्द्रसेन जैन वेद, इटावा । 
09॥॥ है 00॥ 8६7 ४७/॥।॥४ १ /॥|0 
६8 ॥#॥॥., ( 0, , ) 


लीजिये ! शीघ्रता कोजिये ! ! 
प्रत्येक गरहस्थोपयोगी । 
२२ दवाओंका संग्रह । 


ओषधालय बक्स। 


कौ० ९०) मय डांक खच । 
मी 3२. . 2 नरक लब 
हसने झसोर गरोक्ष सलेसाथारण के सुभोते के अर्च 
इस सूचीपत्र में लिखित से आौपधियों को एक बक्स 
में सजाया है। इस के पास रखने से सासो पेद्य को 
घर में नौकर रखना है भो त्लोग मुफ्त दुवाय बांटते हैं 
उन को शीघ्र संगान: चाहिये । वक्त प्र खाखों का 
काम देंगा । कीमत सिफ लागतमात्र हो करदो गद है । 


पत्ता--चन्द्रसेन जैन बैद्य इटावा । 


ई्‌ 
वअ्याख्यान | 

स्थाद्गाद वारिधि पै० गीपालदामसनी बरेयाने द० महाराष्ट्र मैन 
सभाके चोदवें अधिवेशनपर बेलगाममे जो व्याख्यान दिया था, 
बह अलग विक्रीके लिये छपाया है। निन भाश्योकों बांटनेके लिये 
चाहिये मंगा लेवें। व्याख्यान कैसा है यह पंडितनीके नामसे ही ज्ञात 
हो स्वत है। एक साथ एक सो प्रातियं 9) पचास २॥) में भेजी 
जावेजी | शीघ्रता करें | बहुत थोड़ी कापियें रही हैं । 

पुरुषाथेसिद्धयुपाय । 

श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्ृत मूल 'छोक, ओर नाथूरामग्रेमीकृत अन्ब- 
यार्थ भावाथ सहित। यह ग्रन्थ एक बार छपकर बिक गया था, कई 
वर्षोंसे यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्थ मेनतत्त्वोंका भाण्डार है। इसकी 
प्रशेसा लिखकर भग्रन्थका महत्त्व घटाना है। कागज छपाई प्ताईज 
पूबंबत्‌ है | न्‍्यो० एक रुपिया | 

बालबोध जैनघम | 

इस सेरीनर्म छोटे छोटे बच्चोको धार्मेक शिक्षण बहुत ही सरल- 
तासे देनेका ऋम है। इसके पढ़नेसे बचे बहुत जरूदी धार्मिक बिष- 
योसे जानकर हो जाते हैं । धार्मिक शिक्षणके लिये आम तक कोई 
भी ऐसी पस्तक नहीं बनी है, जो इसकी नोडकी हो | मूल्य पहला 
माग )॥ दूसरा भाग “) तीसरा माग £) चोथा भाग छप रहा है। 

- क्रियामंजरी । 

इस पस्तककी कई वर्षोंसे मांग थी। श्रावकोंके करने योग्य नित्य 
क्रियाओंकी इसमें हिंदीमें विधि लिखी है। संध्यावंदन, यज्ञोपवीत- 
' धारण,“आदि सब विधियोंका तथा मंत्रींका इसमें संप्रह है। मुल्य 


४ 


इन्द्रियपराजयशतक | 

मूल प्राकृत गाथायें और उसके नीचे भाषा कविता है। बड़ा 
ही उपदेश पूण और वैराग्यमय ग्रन्थ है। हंद्वियोपर विजय प्राप्त 
करनेके लिये प्रत्येक मीवको पढना चाहिये | हिन्दी कविता कंठ 
करने योग्य है| मूल्य दो जाना | 

ए $ ज्ञानाणव। * 

श्रीशुभचन्द्राचायेकृत मूछ और पे० पतन्नालारुँनी वाकलीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहित । यह ग्रन्थ कई वर्षोसे नहीं 
मिलता था, इस कारण फिरसे छपाया गया है।न्‍्यो ० चार रुपिया। 


खसष्टिफतत्वमीमांसा । 
म्याद्रादवारिंवे प. गोपालदापसमीका सृष्टि कत्तोखण्डनविषयक्क 
छेख। न्‍नयो ० एक आना | 
सम्रनाचित वल्लभ। 


यह ग्रन्थ कई वर्ष पहिले छपा था, किन्तु अब कई वर्षोंसे नहीं 
मिलनेके कारण फिरसे छपाया गया है। इसमें मूल पद्य उसके नीचे 
स्वर्गीय पे० मिहरचन्दजीका पद्चानुवाद, और सररू अर्थ है। अन्तमें 
यती नयनसुखजीका बनाया हुआ पद्मानुवाद भी रुगाया गया है। 
बैराग्यका मनोहर ग्रन्थ है। मूल्य दो जाना मात्र है । 


सब प्रकारकी पुस्तक मिलनेंकों पता--- 








हु है" । ह है पु । अर ( | । | के तह ॥॒ ही | हर 


धरेसम्वन्धी लेखोंसे विभूषित 
मासिकपत्र । + 


सम्पादक और अ्रकाशक--श्री नाधूरॉश प्रेमी | 














प्याज 
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जेनहितेषीके नियम । 


१. जेनहितेधीका वार्षिक मूल्य हंकसर्च सद्दित १॥) पेशगी है । 

२. प्रतिवर्ष अच्छे २ प्रन्थ उपहारमे दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपद्वारी खर्च अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपहारी 
खर्च ॥) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है । 

२. इसके प्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नही, बीचमें प्राहक 
बननेवालोंकी पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
दोती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत होगा वही दिया जायगा ! 
उसके बदले दूसरा कोई प्रन्ध नहीं दिया जायगा । 

७, प्राप्त अंकसे पहलेका अंक यदि न मिला हो, तो भेज दिया जायगा 
दो तीन महिने बाद लिखनेवालोंको पहलेके अंक दो आना मूल्यसे प्राप्त है 
सर्केग | 

६, बेरंग पत्र नहीं लिये जाते | उच्रके लिये ठिकट भेजना चाहिये । 

७, बदलेके पत्र, समालोचनाकी पृस्तके, लेख कयैरह “लम्पादक, जैन- 
हितेषी, पो० मोरेना, जिला ग्वालियर के पतेसे भेजना चाहिये । 

८. प्रबंध सम्बंधी सब बातोका पत्रव्यवद्वार मैनेजर, जैनम्ंधरत्नाकर 
कायोलय, पो० गरिरणांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


जैनहिनैषाके ग्यारह सौ पते | 
मिन महाशर्योकों सूचीपत्र, विज्ञापन, समाचार पत्र, मेला प्रीति: 
छाद्दिकी पत्रियें रवाना करना हो, थे नैनहितैबीके ग्राहकीके ठप 
हुए ११०० पते मंगाकर बड़ी आशानीसे रवाना कर देवें। सब 
किक्काने परपरेट अर्थात्‌ डाकखानेकी टिकटों सरीखे छेद किये हुए हैं । 
आय एक सीटका तीन रुपया | 
द पता-- श्रीमैनअन्धरत्नाकर कामोडय, 
हीराजाग शो जिंस्मॉव-बेबटेक 





जनाहतपा। 


थ्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामांघलाञछनम्‌ | 
जीयात्सवत्ञनाथस्य शांसनं मिनशासनम ॥ 


आववां भाग | जेप्ठ श्रीवीर नि०सं० २४३८ [ आउूवां अंक- 


२ | 
जन लाजेक ( न्याय )। 
प्रस्तावना ! 
हमारे जा पाठक इनिहास और साहित्य विपयपर थोडीसी 
भी रुचि रखते हैं तथा ऐनिहासिक मंस्थाओंकी रिपरोटेके दखनेका 
मिनको सुअवमर प्राप्त हुआ हैं, व प्रसिडेन्सी कालिन कलकत्ते- 
के संम्कृत तथा पाछी भाषाके प्रोफेसर पंडित सतीक्षचद्ध विद्या 
भूषण, एम. ए., पी. एच. डी. के नामसे जवश्य परिचित होंगे | 
आप पाछी, संस्कृत, तथा अंग्रेजी भाषाके अपूब विद्वान ह। आपने 
बहुतस अंभ्जी, संम्कृत, प्राकृत, आर पाली भाषाके अन्यों तथा 
शिलाल्खोंका अध्ययन करके दो वर्ष हुए ११० पृष्टका एक 
ग्रन्थ लिखा है मिस्तका नाम 'हिस्ली जाफ दि मिडिवरक स्कूल 
ऑफ इन्डियन लाजिक' (॥4507ए रण भिल्ताएए्वो 5०00० ० 
[009 [.02720) हैं। इस ग्रन्थम आपने मेन तथा बोद्ध स्याय शा- 
ख्रोंका संक्षिपं इतिहास दिया है ओर कलकत्तके विश्वविद्यालयने 
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इसको प्रकाशित करके 'डाक्टर ऑफ फिलसफी' ])6.लट का 
[20९700% ता ॥॥0५0])7ए9 के कोसमे रखा है । यत्रपि विद्या 
मूषण महाशसने जेनियोके विषय लिखते हुए म्थान स्थानपर 
दिगम्बर शझासत्रोंके प्रमाण दिये हैं तथापि उनके ग्रन्थसे ख्ेताम्बर 
सम्प्रदायकी अधिक गनन्‍्ध आती है. जिसका मुख्य कारण यह है 
कि, ग्रन्थकता महाशयका ख्रेताम्बर पंडितों ते आचारयोसे विशेष 
सम्बन्ध रहा है और उनके ग्रन्थोंका अंग्रेजी, जमनी इत्यादि 
भाषाओंमें अनुवाद हो जानेके कारण सुगमतास आपको समागम 
हुआ है| इसके अतिरिक्त प्रकाशित होनेके पूरे यह ग्रन्थ शेता- 
म्बर विद्वानोंके पास संशोधनाथ तथा मसमालोचनार्थ गया है और 
उन्होंने स्थान * पर अपनी अपनी मम्मति प्रगट की है जिनका 
ग्रन्थकता महोदयने सादर स्वागत किया है | अम्तु कुछ हो, 
हमको इस पुस्तकके प्रकाशित होनेका अभिमान है ओर हमारा 
समान इस ग्रन्थकर्ताका आभारी हैं ।चूं कि यह ग्रन्थ अंग्रेजी माषामें 
हैं और जिस विषयका इसमें वर्णन है, उस विषयके विद्वा नू हमारी समा- 
जम प्राय: अंग्रेजीसे वश्चित हैं ओर पुस्तकके सम्बन्ध अंग्रेजी न जान- 
नके कारण कुछ भी नहीं जान सकते; अतएव हम ग्रंथके मेन 
छाजिक विभागका आश्ययानुवाद इस पत्र द्वारा पाठकोंकों भेट कर- 
नेका विचार करते हैं ओर आज्ञा करते है कि, हमारे पाठकगण 
इसकी महप स्वीकार करेंगे। हम इसमें अपनी तरफमे कुछ भी न 
मिलायेगे, केवल ग्रन्थकतोका आशय हछिखेंगे, कारण इस समय 
इस भाषास्तरका आशय समालोचना करनेका नहीं है केवल यह 
दिखलाना है कि एक अन्यमती इतिहासवेत्ता विद्वानने हमारे 
विपयमें क्या लिखा है। 
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प्रथम अध्याय | 
| उ्म्वी सन्‌ ६० ७ बष पृवमे ७५९३ ट्म्वी तक | ) 
ज्ञिन ओर महात्रीर . 

१. जन्‍्मतानुयायियोका विश्वास है कि, जेनघर्म अनादि 
फालस है। उनके कथनानुसार भिन्न » समयमें संसारके इति- 
हासमें ऐसे महात्मा पेंदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाजाका 
निरोध किया है। उनको वे जिन व तीथेकर कहते हैं। देरूस महा- 
व्माओन जेनमतका प्रचार किया । उनका कथन है कि, हर एक 
उंत्मर्पीणी और अवसर्पिणी कालमें ऐसे ऐसे अऑवीस तीथकर 
पा हाते है। वर्तमान अ्दर्सापैणी कालके प्रथम तीथेकर ऋषभ- 
देव और अन्तिम वद्धमान या महावीर 4 । जिन्होंने ईस्वी सनसे 
5०१ वे पूर्व पादाप्रीें निवाणपद प्राप्त किया था । जिन 
शा्त्राकी जननी मानत है. ते महावीर म्वार्मीके उपदेशोपर स्थिर है 
अथात उनके उपदेशानसार लिखे गये हैं। उस वातमे किसीका भी 
विवाद नहीं ओर प्राय करके सभी विद्वान यह मानते हैं कि महा- 
3र उनसलक संस्थापक्र थे और उनस पृवक तइंसेव तोथिकर पाख्व- 
नाथके सिवाय होप नी्थेकरोंके अस्तित्वके मिद्धान्तकी पीछेसे 
कल्पना ी गह है। 

श्रेताम्बरमतके मेरुतुंगकी विचारश्रेणी, जिनप्रभसुरिकरे 
नीथेकठप, विचार सार प्रकरण, तप गच्छ पढ्ावछी, इत्यादिके 

पण छूस्सय वस्ले पण-मासजुर्दं गमिय वीरणिव्वइदो 
सागराजी। ( जिलेकसार, दिगम्वर ) अथात महावौरने शक्र राजाके राज्य 
सिहासनपर बठने ( ७८ ईस्वी ) से ६०० वर्ष परच सास पूर्व अथान्‌ इंस्त्ी 
सनसे "२७ वर्ष पूवे, निवाण प्राप्त किया । जब कि महावीर स्वासीर्की ७२ 
त्रष्क्ी आयु हुई, तो इंस्वासनसे ५९९ बर्ष पूर्व वे पदा हुए होंगे ! 
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अनुसार महावीर म्वामीने विक्रम मम्बतूसे १७० वबष पृव जवान 
इम्बीसन्‌ ५२ » तप पृव निबाण प्राप्त किया था | 
वानके डाक्टर जकोबी अपन २१ अक्ट्रबर सन्‌ १९० » इस्वीके 
एक पत्रम इस प्रकार लिखनकी क्ृपा करत है कि. एक दूसरी 
दन्तकथाके अनुसार महावीर स्वामीका निवाण ६० वष पश्चात 
अर्थात्‌ ईस्वीसनमे ४६७ वर्ष पूर्व सिद्ध होता है ( देखो परिशिष्ट 
पृवर्की उत्थानिका पृष्ठ 9. कत्पसत्रकी उन्चानिका पएछ ८) यह 
तारीख भी ज्याद! गलत नही हो सकती कारण कि महावीर स्वार्मीका 
बुद़देवसे ., जिनकी मत्यु इस्वीसससे ४५० ओर ५४८5 वर्पक 
बीसम माना जाता कुछ बंप पहल रारागानते बहेआ ह 
व्वताम्वर दिगम्बर ! 
जन छाग दो मम्प्रदायोग बिमानित हैं. एक खताम्बर 
जो श्रत बख्र बारण करत हूं और दृमर दिगम्बर जिनका दिला 
बख्र है अवात नम्म | खनताम्बर छोग अपनेको दिगम्बस्यिंमि प्राचीन 
कहते है आर उनके प्रथक सम्प्रदायका अस्तित्व इस्वीसन £४< मे 
थातू महावीर स्वार्मीके निर्वाणक ५ ०» वर्ष पद्चातस कहा जात 
हे । ( ऋमश ) 
दयाचन्द्र गायल्याय वा खलनपुर 
१ श्ताम्बर कहते है -- छब्वाससयाइ णव॒त्तराई लश्या सिकि ग 
यस्स वीगरस्स ता बाडियाण दिद्ठा रहवीरपुर समुप्पण्णा” अर्थात 
दिगम्वरसतका रथ वीरपुरमें महावीर स्वमीके सिवोणके ५०० वर्ष पद्माव प्र 
चार हुआ ( आवश्यक निमाक्त "२ )। परन्तु दिगम्पर लोग उस बातस इंकार 
करत है आर कहते हैं कि, व्यताम्बर विक्रम सम्बने १३६ अथीन ईर््वीसन 
८९ मे प्रगट हुए । दस्वा भद्रबाहु चरित्र 4. ५ 
खुते विक्रमभूपान्ठ पदर्चिशद्धिक शर्ते । 
गते5ब्दानामभूलोके मतं श्वेतास्वराभसिधम्‌ ॥ 
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बावुक अठकखानर्म फानूस जल रहा है । मैं पास ही तकियेके 
पहारे बठा है | बावूत्ती इबर उधरकी गप्प हक रहे हैं और मैं 
नफीमक नशे झूम रहा हैं। गष्पोर्म अन्य पसस्क्र हो जानेक 
कारण अफीमकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई है । क्या छियः जाय ? 
जिधाताकी इच्छा ही ऐसी थी | हस अखिल ब्रह्मांडकी उगादि क्रिया 
परम्परा के दफ्तरमें उसने यह पहलेहीस लिख रका था झि, कमला- 
ते चक्रवर्ती उन्नीमवी शताडिदिस जन्म ग्रहण करके आज रातको 
न्ीराम वावके अठकखानिर्म बठका अफीम चढ़ा जायगा । तब मेरी 
क्या भक्ति, उसे अन्गय। दर सके । 

झमते झमते भेने एफ कि, एक एल प्ंगा ) फानमके चार्रा 
ओर उम्र रहा है तार “चो-ओ-ओऑ-जा' "बों-ओं-ओं" शब्द कर 
रहा है| अफीमका तक में सोचन रूगा, परतंगकी शपा क्‍या 
पमझी नहीं जा सकती है? कुछ देर तके कान लगाकर सुना, 
परन्तु कुछ ममझमे नहीं आया कि, यह क्‍या कह रहा है । तब सन 
ही मन« मेने पतंगसे कहा कि, मेरी समझमें नहीं आता ह तू क्‍या 
'चा-बो” कह रहा है। उसी समय अफीम महादेवीके प्रमादसे 
मुझे दिव्यकर्ण प्राप्त हो गये। सुना, पतेग कह रहा है कि “में 


प्रकाशसे रानचीतकर रहा हूं, तुम चुप रहो ! ” मे चुप हो रहा 
और पतंगका वक्तव्य सुनने छूगा | पर्तग कह रहा है:--- 
“देखो, प्रकाशमहाशय, तुम उस समय बहुत भले थे। पीतलके 


सु वच्छः मद 
शमादानके फूलपर तुम्हारा आसन रहता था और हम स्वच्छन्द- 
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तासे पडकर जल जाते थे | इस समय तुम परदेके भीतर छुप रहे 
हो-हम चारों ओर मटकते फिरते हैं-मीतर प्रवेश करनेका मार्गे 
नहीं पाते हैं ओर इसलिये जलके मर नहीं पाते । 


“देखो जल मरनेका हमको चिरकालसे अधिकार मिला हुआ 
है | हमारी पतंग जाति हमेशासे प्रकाशर्में जलकर मरती आ रही 
है। कभी किसी भी प्रकाशने हमारी इस इच्छाका व्याघात नहीं 
किया है । तेलके प्रकाशने, मोमबत्तीके प्रकाशने, छकडीके प्रका- 
शने, गरज यह कि किसी भी प्रकाशने हमको कभी नहीं रोका है, 
फिर हे प्रभो, आज तुम काचके कोटमें बैठकर हमें क्‍यों रोक रहे 
हो ? हम गरीब पतढद् हैं-हमपर यह सहमरण निषेधका कानुन 
क्यों जारी करते हो ? हम क्या हिन्दुओंकी ख्त्रियां हैं, जो जलके 
नहीं मर सकेंगी : 


“देखो, हिन्दुओंकी ख्रियोँमें ओर हममें बहुत बड़ा अन्तर 
है। हिन्दुओंकी ख्रियां जब तक आशा भरोसा रहता है, तब तक कभी 
मरना नहीं चाहती हैं, पहले विधवा हो जाती हैं, तब जलनेको 
तयार होती हैं । परन्तु हम तो सवंदा ही आत्मविसर्जन करनेके 
लिये तयार रहते हैं। फिर हमारे साथ ञ्ली जातिकी तुलना केसी ? 


। 

“यह ठीक है कि, हम लोगोंके समान सत्री जाति भी रूपकी 
शिखाकों जलती हुई देखकर कूद पड़ती हैं और इसका परिणाम 
भी एक ही होता है। हम भी जल मरते हैं और वे भी मरती हैं। परंतु 
देखो उस नलनेमें उन्हें सुख है हमें तो सुख नहीं है? हम तो केवल 
जलनेके लिये जलते हैं और मरनेके लिये मरते हैं। क्‍या ख्री 
जाति ऐप्ता कर सकती हैं? फिर हमारे साथ उसकी तुलना क्‍यों? 
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“ सुनो, यदि जलते हुए रूपमें शरीरकी आहुति नहीं दी, तो 
फिर यह शरीर ही किस लिये है! अन्य जीव क्या सोचते हैं,यह तो 
हम नहीं कह सकते, परन्तु हमारी पतंग जाति यह नहीं सोच सकती है 
कि, हमारा यह शरीर किस लिये है? और इसको रखकर हम क्या 
करेंगे? प्रतिदिन फू्लोंका मधुपान करते हैं? प्रतिदिन विश्व प्रफुछ्लकर 
सूर्यकिरणोंमें विचरण करते हैं | भला, इसमें क्या सुख है? फूलोंकी 
वही एक ही गन्ध, मधुकी वही एक ही मिष्टता ओर सूर्यकी वही 
एक ही प्रकाशकी प्रतिमा फिर कहो, ऐसे असार, पुरातन और 
विचित्रता-शूल्य जगतमें रहकर क्या करेंगे! आओ, काचके बारह 
आओ ,; तुम्हारी जलन्तरूप, शिखापर हम अपना शरीर निछावर कर दें। 

“ देखो, हमारी भिक्षा बहुत ही छोटी है। हम अपने प्राण तुम्हें 
देवेंगे तुमसे हम कुछ नहीं चाहते हैं। फिर तुम्हारी इसमें क्‍या 
हानि है? तुम रूप हो-नलानेके लिये जन्मे हो; हम पतंग हैं-मल- 
नेके लिये जन्मे हैं। आओ, जिसका जो काम है, उसे कर डार्ले। 
तुम हंसते रहना; हम जल जावेंगे। 

“तुम सारे संसारकों जला देनेकी शक्ति रखते हो, जगतमें ऐसप्ता 
कोई नहीं है नो तुम्हारी शक्तिकों रोक सके-फिर तुम कांचके 
भीतर क्यों घुसे हो? तुम जगतकी गतिके कारण हो, फिर किसके 
मयसे कांच महलके भीतर छुपे हो? तुम तो विश्वव्यापी हो; क्या 
इस कौचकी तोडकर हमको दशन नहीं दे सकते हो! 

“ तुम कौन हो, यह हम नहीं जानते। हम ओर कुछ नहीं 
जानते; केवरू इतना ही जानते हैं कि, तुम हमारी वासनाकी वस्तु 
हो। जगतके ध्यान हो, मिद्राके स्वप्न हो, नीवनकी आशा हो और 
मरणके आश्रय हो । तुम्हें कमी नहीं जान सकेंगे-जाननेकी चाह 
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भी नहीं है| जिस दिन जानेंगे, उस दिन हमारा सुख नष्ट हो 
जायगा | काम्यवस्तुका स्वरूप जान चुकनेपर उसमें खुखकी मावना 
रह सकती है! 

“क्या तुमको हम नहीं पासकेंगे ? देखें; तुम कितने दिन काचके 
भीतर रहते हो । क्या हम इस काचको नहीं तोड़ सकेंगे? अच्छा 
रहो, हम छोड़नेवाले नहीं हैँ । फिर कभी देखा जावेगा; इस 
समय तो जाते हैं--वॉ-ऑ-आओं-पतंग उड़ गया। 


नसीराम बाबूने पुकारा--“कमलाकान्त ” मैं चोंक पड़ा-मालूम 
हुआ कि, डुह़ककर तकियेके नीचे आ गया हूं। नततीराम बाबूकी 
ओर आंखें फाड़कर देखा, तो भी उन्हें पहिचान नहीं सका । 
ऐसा मालम हुआ कि, एक वृहदाकार पतंग तकियेसे झुका हुआ 
हुकका पी रहा है। वे बातें करने लगे--मुझे माठम होने लगा कि, 
पतंग 'चॉ-बो” करके कुछ बोल रहा है। इसी समयसे मुझे जान 
पड़ने लगा कि, संसारमे नितने मनुष्य हैं, वे सत्र पतंग हैं ओर 
उन प्बके लिये कोई न कोई एक अभ्नि है। सब ही उस अग्रिम 
जलकर मरना चाहते हैं और सब्र ही यह सोचते हैं कि, हमको 
इस अभ्निर्म जल मरनेका अधिकार है। कोई मर जाता है जोर कोई 
काचका विध्त आ पडनेसे बच जाता है। ज्ञानाप्नि, धनाभप़्नि, 
मानाप्रि, रूपापक्‍्नि, धर्माप्नि, इंद्रियामि आदि नाना अभ्नि हैं। सारा 
ही संसार अपश्नरिमय है और संस्तार काचमय मी है। जी प्रकाश 
देखकर मोहित होते हैं-मोहित होकर उसमें कूद पड़ना चाहते 
हैं, उनमेंसे कितने ही कूद नहीं सकते हैं, इसलिये छोटकर नं 
करके चले जाते हैं और फिर चक्कर रूगाने छंगते हैं | यदि यह 
काचका आवरण न होता, तो संसार अब तक जल जाता । यदि 
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सारे ही घर्मज्ञ धमकी अपने मानस प्रत्यक्ष कर सकते, तो कितने 
मनुष्य बच सकते थे? बहुतसे मनुष्य ज्ञानामिके आवरण-काचसे 
रुककर बच नाते हैं। साक्रेहेज ओर गेलीलिओ जल मरे 
रूपाप्नि, धनाप्ि, ओर मानाग्िसे प्रतिदिन हजारों पतंग मरते हैं / 
यह हम अपनी आंखोंसे निरन्तर ही देखते हैं। इस अभ्निके दाहका 
जिसमे वर्णन होता है, उसे पंडितोंकी भाषामें काव्य कहते हैं । 
महाभारतके कत्तोने मानाप्नि उत्पन्न करके उसमें दुर्योधन पतड़को 
जलाया ओर जगतमें अतुलनीय काव्य ग्रन्थकी सृष्टि की | ज्ञानाभिके 
दाहका गीत ?थावतां5८ 050 नामक अंग्रेजी ग्रन्थम है । धमोंभक्‍्ि- 
का अद्वितीयकवि “ सेण्टपाछ”ः गिना जाता है। भोगामिके पतंग 


“एण्टोनी कृलीयोपेट्रा,” रूपवहिके “रोमिओजुलियट ” इषावन्हिका 
४ अथेछ्ठो ” “गीतगोविन्द्‌ ” ओर “ विद्यासन्द्रमे” इंद्रिय- 


वन्हि जल रही है । स्नेहामिम सीतापतड़के जलानेके लिये रामायण 
4 सं  ््‌ ९ हर जप हें 
की सृष्टि हुईं है। अम्नि क्या है, यह हम नहीं जानते हैं । रूप, 
तेन्न, ताप, क्रिया, गति इन सब॒बातोंका जथ हमारी समश्न्म नहीं 
आता | यहांपर दर्ीन हार मानते हैं । विज्ञान हार मानता है, धर्म 
ग्रन्थ हार मानते हैं, ओर काव्यग्रन्थ हार मानते हैं। इश्वर क्या हे $ 
दर झ... 9३ 5 

धर्म क्या है, स्नेह क्या है, ये सब्र क्या है, हम कुछ नहीं जानते । 
तो भी उस अलोकिक अपरिज्ञात पदाथके चारों ओर भटकते फि- 
रते हैं। हैँप पतंग नहीं , तो ओर कोन हैं! 

देखो भाई, पतंगगण, इस तरह भध्कते फिरनेमे कुछ लाभ नहीं 
है। यदि अप्निमें पड़कर जल सको, तो जलमरो। नहीं तो जाओ 
“बा! करके चले जाओ। 
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धर्मवीरोंसे पुकार । 
कमर कप्त छो धरमवीरों, उठालो जैनका झ्लंडा । 
जगत उद्धार करनेको, बना दो घमका डंका ॥ टेक ॥ १ ॥ 
नहीं है _तका मोरूसी, किस्तीका जैेनमत प्यारों | 
सुनाकर सबको जिनबानी, मिटा दो उनकी सब शंका ॥ २॥ 
जगत भिथ्यात-स्रागरमें, ये देखो! खा रहा गोते। 
करो उद्धार अब जल्दी, लगा प्म्यक्तकी नेय्या ॥ ३ ॥ 
जगत पाप है फेला, हुआ परचार हिस्ताका । 
दयाधर्मी |! दयाकर खोल दो मारग अहिसाका ॥ ४ ॥ 
# हटा दो अब स्वार्थंको जीसे, बनों समुदारचित भविजन । 
दयाका हाथ फेलाकर, करो उपकार सब जगका ॥ ९ ॥ 
तुम्हारे धमपर मोहित, तुम्हारे तत्तके . कायल । 
तुम्हारी जो शरण आवें, करों सन्‍्मान तुम उनका ॥ ६ ॥ 
'जुगल' सोओ न गफलतमें, उठों जागो कमर बांधों | 
अविद्या दूरकर सारी, करो परचार जिनमतका ॥ ७ ॥ 
जातिसेवक--- 
जुगलकिशोर ग्रुखतार, देवबन्द 


किल्लत "-मअपनइ़कनन++---स व 


“9 प्ेतक संपत्ति । २ परीक्षापूर्वक श्रद्धान करने ( मानने ) वले। 
#इसके स्थानपर उर्दूका ऐसा भी पाठ हैं-''करो अब तर्क खुदगर्जी, कुशादा 
दिल बनो साहब,” 
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सालभरमें एकबार तो याद कर लिया करो | 
अपने नामोंको जाति हितैषिताकी पदवीसे अलूंकृत करनेव्ालो, 
और पत्रान्तमें जाति सेवक इत्यादि शब्दोंका प्रयोग करनेवालो, 
क्या तुम सचमुच ऐसे ही हो | क्‍या तुमने अपने जीवनका कभी 
एक दिन भी उन जाति वीरोंकी यादमें गिनाया है जिन्होंने अपने 
प्राणोंको जातिके उद्धारके लिये तृणकी बराबर कदर नहीं की थी? 
क्या तुमने कभी उन नेताओंका जीवनचरित पढ़ा है जिन्होंने वर्षो 
गृह छोड़ कर केबल जातिके उपकारार्थ भयानक जंगलोंमें रह- 
कर जीवन व्यतीत किया है। जिनकी हृड्डियाँ कभी २ अंग्रेजों 
द्वारा खुदवाये हुए स्थानोमें पाई जाती हैं। प्रथम तो हमारे प्रश्नका 
उत्तर आप महाशय “ नहीं ” ही देंगे, यदि किसीने बहुत साहस 
किया तो शायद डरता हुआ हाँ हाँ हाँ कहता रह जायगा। 
लज्जाका स्थान है कि, तुमने उनकी याद तक न की । जिन्होंने 
तुम्हारे लिये इतना कष्ट उठाया और यदि तुम धन्यवाद नहीं दे 
सकते थे तो कृतपन्नी क्‍यों बने जो कुछ तुमने ज्ञान प्राप्त किया है 
बह उन्ही नेताओंकी मांस, हड्डी रुधिर इत्यादिकी बदौलत है।' 
यदि वे लगातार परिश्रमके द्वारा दिन ओर रात पसीना बहाकर 
जाड़े और गर्मीका विचार न करते हुऐ ऐसे अनुपम ग्रंथोंकी रचना 
। 7४ होते, तो आप सभामें खडे होकर व्याखान देनेका 
साहस न करें सकते। केवल इतना ही नहीं किन्तु आप अपने 
पावोपर खड़े हुए रहुड खडाते। अय क्तन्निओ, एक दिनतो साल- 

भरमें उनको याद कर ही लिया करो । वाहिए तो यह था कि 
प्रत्येक जेनीके घरमें निकरुंक देवके देहत्यागके दिन एक- 
अकथनीय विलक्षणता देखनेमें आतीं। चाहिए तो यह था कि 
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अकलंकदेवका स्वरगवास्का दिन प्रत्येक मैनीकी जिव्हापर रहत 
चाहिए तो यह था कि, टोडरमलजी जैसे महान्‌ विद्वानका चि 
प्रत्येक जनीके कमरेकी शोभा बढ़ाता | परन्तु यह तो रही बः 
बात, आज कल सो प्रतिदस मनुष्य कठिनतासे ऐसे मिलेंगे जो ६ 
महान्‌ पुरुषोंके जीवन चरित्रसे भी परिचित हों । मैन जातिके '*ि 
द्वानो, अब क्‍यों हमारे हृदयकों जलाते हो ओर इस अह्लित प 
चिन्होंको मियाते हो | क्‍यों तुम उसी हांडीमें खाकर द्वेष कर 
हो : क्‍यों तुम वृक्षकी छायामें तैठकर उसीको काटते हो ? अः 
भी सँभलो, नहीं तो ऐसे डूब्रोगे कि, थाह भी नहीं मिलेगा। देखों 
अभी तो इन पग चिन्होंपर धूछ हीं पड़ी है। आओ और जरदी 
पे इनको चमकाओ; नहीं तो फिर यह इतने दब जांयगे कि, तु: 
मको इनकी स्थितिका भान भी न रहेगा । यदि तुमम जरा भी 
अपने पूर्वजोंका अंश बाकी है, तो प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने सावे 
घमंपर जान देनेवालकों सार भरमें एक दिन अवश्य याद कर 

लिया करोगे | 

दीपचंद, 
विद्यार्थी-ऋषम ब्रह्मचयाश्रम, हस्तिनापुर । 
सभ्यता । 

हम प्रश्न किया चाहते हैं कि, सम्यता क्या वस्तु है और किन २ 
पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती है? क्‍या यह कोई कृत्रिम वस्तु है या 
प्रकृतिने ही इसे मनुष्यकी प्रकृतिम उत्पन्न किया है? इसका अर्थ क्‍या 
है? क्‍या यह कोई पारिमाषिक शब्द है जिसको सर्वे साधारण 
मनुष्योने या सिद्धांतकारोंने स्थापितकर लिया है, या कोई ऐसी 
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वस्तु है कि जिन २ पदार्थोंसे उसका सम्बन्ध है वे प्रक्ृतिके निय 
मोम पाये जाते हैं। इस विषयके निर्धारके लिए मनुष्यके विचारों 
ओर कारयॉपर दृष्टि डालना चाहिए। यदि सम्यता एक स्वाभाविक 
बस्तु है, तो ग्रामीण और शहरके मनुष्योंमें. सबमें उसका पता 
मिलेगा | उप्तकी आकह्ृतियां भछे ही भिन्न २ दिखाई देती हों 
परंतु सबकी जड एक ही होगी । मनुप्यमें एक यह स्वाभाविक 
बात है कि, वह अपने विचारोंके अनुसार किसी वस्तुकों पसंद 
करता है ओर किसीकों नापसंद करता है; या दूसरे शब्दामे या 
कहिये कि, किसीको अच्छा ठहराता है ओर किसीकों बुरा ओर 
उस्तका यह जी चाहता है कि उस बुरी चीजकी दशाको ऐसी दशा- 
में परिवर्तन करले जिसको अच्छा समझता है। यही चीज सम्य- 
ताकी जड है जो मनुष्योके प्रत्येक समृहमें ओर प्रत्येक व्यक्तिमें 
भाई जाती हैं! इसी परिवर्ततनका नाम सम्यता है; ओर यह परि- 
ब्रतेनकी इच्छा मनुष्यमें स्वामाविक हे। 
अतएव सम्यताकी ओर मनुष्यका स्वभाव आकर्षित होनेके दो 
नियम ठहरे-अच्छा ओर बुरा; और बुरेंकी अच्छा करना सम्यता 
: ठहरी । परन्तु अच्छा बुरा ठहरानेके लिये भिन्न २ स्वाभाविक, प्राकृ 
तिक. रॉकिक, और सामाजिक, कारण ऐसे होते हैं, कि, उनसे 
कैश्षातियांकी सम्यतामें अन्तर पड जाता है । एक जाति जिस 
बातको अच्छा समझती है वूसरी जाति उस्ती बातको बहुत बुरी 
ओर असम्य ठहराती है । सम्यताम यह मिन्नता जातियोंमें 
होती है व्यक्तियोमें नहीं और यदि होती है तो बहुत 
' ही कम। जब मनुष्योका एक समूह किप्ती स्थानपर एकत्रित होकर 
। बसता है, तो प्रायः उस्तकी आवश्यकताएँ, उसके मोज्य पदाथे, उसके: 
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वद्र, उसका ज्ञान, उसके विचार, उसकी आनंदकी बाते, उप्तकी 
घणित वस्तुएँ सब्र समान होती हैं ओर इसी लिए बुराई और मला- 
ईके विचार भी सबभे समान उत्पन्न होते हैं। बुराईकी मला 
इमें परिवर्तन करनेकी. इच्छा भी सत्र एकसी होती है ओर परिव- 
तेनकी यही समुदित इच्छा या समुदित इच्छामे वह परिवतन उच्च 
जाति या समूहकी सम्यता है | परन्तु जब भिन्न २ जातियां प्रथकू २ 
स्थानोमें निवास करती हैं, तो उनकी आवश्यकताएं ओर इच्छाएँ 
भी मिन्न २ होती हैं ओर इस कारणसे सम्यताके विचार भी भिन्न 
भिन्न होते हैं | किन्तु अवश्य कोई ऐसी बात होगी, जो सम्यताकी 
उन मिन्न २ दशाओंका निधार कर सके | 

सामाजिक व्यवस्थाओंका जहां तक कि थे रहनसहनसे सम्बन्ध 
रखती हैं न कि चिंता, विचार, ओर मस्तकसे-सम्यतासे विशेष सम्बन्ध 
नहीं होता किन्तु केवल मनुप्यके उस विचारका उससे सम्बन्ध है 
निप्के कारण वह अच्छा और बुरा ठहराता है और निम्त कारणसे 
उसके हृदयमें परिवर्तनकी इच्छा होती है ओर वह परिवर्तन होता 
है, नो प्म्यता कहलाती है। अतएव सम्यताकी भिन्न २ व्यवस्था- 
ओंका निधोर वे कारण कर सकते हैं, मिनके कारण भक्े बुरेका 
विचार दिलमे आता है। 

विचारोंकी स्थिरता और पसंंदका संशोधन, ज्ञानकी बहुलुता 
और विज्ञानकी परिचयतापर निभेर है। मनुप्यके ज्ञानकी प्रति 
दिवस वद्धि होती जाती है और उप्तके साथ सम्यता भी बढ़ती 
जाती है। क्‍या आशचय है कि, भविष्यत्मं कोई ऐसा समय आते 
जब मनुष्यकी सम्यतामे ऐसी उन्नति हो कि इस समयकी सम्यता- 
को भी छोग ऐसे ही ठंडे दिल्से देखे नेसे कि हम अपने पूर्वनोंकी 
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सम्यताको ठंडे परन्तु विनययुक्त दिलसे देखते हैं। सम्यता या यो 
कहिये कि बुरी दशासे अच्छी दशा लाना; संस्तारकी और समस्त 
वस्तुओंसे चाहे वे जड़ हों या चैतन्य संबंध रखती हैं ओर समस्त 
मनुष्यामें पाई जाती हैं | दुःखसे निर्वेत्ति और सुखप्राप्तिका सबको समान 
खयाल है। शिल्प कलाकोशल्य और उसको उन्नति देना संसारकी 
समस्त जातियोंमे विद्यमान है | जहां एक शिक्षित जाति हीरे मोतियोसे 
आते उत्तम और सुन्दर आभृषण बनाती है, वहां अशिक्षित जाति भी 
कोड़ियों ओर पो्थों ( चीन ) से अपनी युन्दरताकी सामग्री एकत्रित 
करतीं हैं | शिक्षित जातियां अपनेको सुसज्जित करनेमें सोने, चांदी 
और मूंगे मोतियोंको काममें छाती हैं। अशिक्षित जातियाँ भी 
पक्षियोंके सुन्दर रंग बिरंगे पर्रोको सुनहरी पोश्त ओर नीलम केसे 
रंगकी बारीक और शोमनीय घासमें गूंथकर अपने आपको सुशो- 
मित्‌ करती हैं | शिक्षित जातियोंको अपने वस्नाभरणके ठीक कर- 
नेका खयाल है, अशिक्षित मी उसके ठीक करनेमें लगे हुए हैं। 
राजाओंके मकान जट़ि सुन्दर और शोभायमान बनते हैं, अशिक्षित 
भी उसके ठीक करनेभे लगे हुए हैं | राजाओंके मकान अति सुन्दर 
और शोभायमान बनते हैं, अशिक्षित जातियोंके झोंपड़े और उन- 
के रहनेके घोषे, वृक्षोपर बांघे हुए ठांड, जमीनमें खोदी हुई गुफाएँ 
भी प्म्यतासे खाली नहीं हैं। मृहस्थकी सामग्री, पारस्परिक 
सम्बन्धके नियम, मेल जोलके कार्य, हप॑ जानंदकी सभाएँ, प्रेम 
और भक्तिके चिन्ह दोनोंमे ( शिक्षितों वा अशिक्षितोर्मे ) पाए 
जाते हैं। ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाके विचारोसि भी अशिक्षित नातियाँ 
वंचित नहीं बल्कि कुछ चीमे उनमें विशेष वास्तविक और स्वाभा- 
विक रीतिसे दृष्टिगोचर होती हैं।मैसे कविता जो एक उत्तम 
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कौशल्य शिक्षित जातियोमें है अशिक्षित जातियोंमें भी असा- 
धारण उत्तमता और सुन्द्रतासे बाया जाता है। वहां केवल खया- 
ली बातें प्रगट की जाती हैं, यहां आन्तरिक उत्साहों ओर हार्दिक 
जोशोंका प्रकाश होता है। निःसन्देह गायनविद्याने शिक्षित जाति- 
योमें विशेष उन्नति प्राप्त की है, परन्तु अशिक्षित जातियोंमें मी 
उसने अद्भुत शोभा धारण की है । शिक्षिताम हाव भाव और आवा- 
जका फरत, उप्तका घटाव, और उसका बढ़ाव, उसका ठहराव 
और उसकी उपज हाथोंका भाव, और पेरींकी घमक अधिक तर 
नियोजित नियमोके आधीन हैं; परन्तु अशिक्षित जातियोंमे ये सब 
चीजें हार्दिक जोशकी तरंगें है। वे लय, ताल, ओर रागरागनीको 
नहीं मानते किन्तु दिलकी “लहर उनकी रथ ओर दिलकी फडक 
उनका ताल है। यद्यपि उनका गोलबांधकर खडा होना स्वाभाविक 
हलन चलनके साथ उछलना, दिलकी आकस्मिक उमंगोंसे झुकना 
फिर जोशमें आकर सीधा हो जाना, आजम कलूकी नज्ञाकत और 
गायनविद्याके तत्त्वोंसे खाली है, तथापि वह स्वाभाविक नोशों और 
उरंगोकी अवश्य तसबीर है। दिली उमंगोका रोकना ओर उनका 
उत्तम दक्षार्मे रखना दूसरी समस्त जातियोंके विचारोर्म हैं, अतणव 
जिप्त प्रकार हम सम्यताका स्वामाविक सम्बन्ध सब मनुष्योमें पाते हैं, 
उमी प्रकार उसका सम्बन्ध सजीव अथवा निर्मीव सम्पूर्ण पदार्थो्मे 
देखते हैं| जिस वस्तुमें उन्नति अथांत्‌ बुराईसे मलाइकी ओर झुकने 
या नीचेसे ऊंची श्रेणीकी ओर जानेकी शक्ति है, उसीसे सम्यता 
भी सम्बन्ध रखती है। 

अतएव सम्यता क्‍या है ? मनुष्यकी इच्छित क्रियाओं, हार्दिक 
विचारों और दिली जोशोकों सम रखना, समयको प्रिय समझना, 
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काय्योंके कारणोंको ढूंढना और उनका शृंखलाबद्ध रखना, शिष्टा- 
चार, रहनसहन, खानपान, कलाकोशलू, ज्ञानविज्ञानको यथास- 
म्मव प्राकृतिक सुन्दरता ओर स्वाभाविक उत्तमतापर पहुंचाना तथा 
उनको समीचीनतासे कार्य्य रूपमें लाना । इसका परिणाम क्‍या है? 
धार्मिक आनंद, शारीरिक सुख, सच्ची प्रतिष्ठा और आत्मगोरव। 
और वास्तवमें यह पिछली एक बात है जिससे मनुष्यत्व ओर पशु- 
त्वमें भेद होता हे |% 
दयाचन्द्र जेन, बी. ए. 
क्षेत्रपाल, ललितपुर । 


विलक्षण घेये । 

महाराष्ट्र प्रान्तमें वीर केसरी शिवाजीमहाराजने जो स्वराज्यका बीज 
बोया था, उसमें अभी अंकुर निकल रहा था । आज आठ ही दिन 
हुए कि, महाराजने चाकनका किला अपने अधिकारमें किया था 
ओर उसके समुचित प्रबंध करनेको वे वहां थोडे दिनोंके लिये ठहर 
गये थे । आज किलेकी व्यवस्था ठीक हो जानेके कारण महाराज 
प्रसन्षतासे महरूमें सोनेके लिये गये। ओर एक प्रकारकी निश्चिन्तता- 
के कारण शय्याका आश्रय लेते ही उनकी आंख लग गरें । 

थोड़ी ही देर नहीं हुई थी कि, महाराज अचानक जाग पड़े 
'आंख खोलते ही उन्होंने देखा कि, सिरानेकी तरफ एक अल्पवयसरक 
पुरुष हाथमें बडासा छुरा लिये खड़ा है; ओर समझ लिया कि, 
आज मेरे प्राणॉपर आ बनी है। यद्यपि उनकी “भवानी” नामकी 

ह स्वर्गीय सर सैय्यद अहमद, के, सी. एस. आई. एल, एल. ढी. के 
'ल्विलीजेशन' नामक लेखका अनुवाद । 
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प्यारी तलवार पास ही खुंटीपर टंगी थी, परन्तु पडे २ उप्त त३ 
हाथ पहुंचाना उनकी सामथ्येसे बाहिर था | उनके नेत्र अभी भर 
प्रकार खुले न थे, तो भी उनके प्रशान्त गंभीर मुखपर जो मानाप्तिक 
चलबिचलकी छाया पड़ी थी, उसे युवक भांप गया और उसने 
उनके लगाये हुए स्व॒राज्यरूपी पोधेपर अन्तिम घाव मारनेके लिये 
अपना हाथ ऊपर उठाया । महाराज प्रसंगावधानता बडी विल- 
क्षण थी । संकटके समय रक्षा करनेके लिये जिन दाव-पेचोंकी जरू- 
रत होती है, उनमें वे पिद्धहस्त थे । वे युवकके इस मयेकर कृत्य- 
से किंचित्‌ भी भयभीत नहीं हुए । उन्होंने विद्युद्रेग्से लपककर यु- 
वककी गर्दन ऐसे जोरसे पकड़ छी कि, युवकने उसको छुडानेके 
लिये अनेक उपाय किये, परन्तु वे सब निप्फल हुए । महाराजने 
लेटे ही लेटे युवककी गदेन पकडी थी, इस लिये इस अवस्थार्म 
वे बहुत समय तक नहीं रह सकते थे । उन्होंने एक दो बार ग्देनको 
छोडे बिना ही उठनेका प्रयत्न किया, परन्तु वह व्यर्थ ही हुआ । 

युवकने अपनी गन छुडाने और दृष्टसिद्धि करनेका निश्चय 
करके दाहिने हाथका छुरा बांयें हाथर्में लिया और महाराजपर वार 
करनेके लिये ज्यों ही उसे उसने ऊपर उठाया, त्यों ही किप्तीने पीछे 
से आकर उसका वह हाथ जोरसे पकडकर उसे पीछे खींच लिया। 
महाराज उठकर खड़े हो गये। उन्होंने देखा कि, उनके खूनके 
प्यासे युवककी छातीपर एक बलवान पुरुष चढ़ बेठा है और 
वह उनका अतिशय प्यारा मित्र है| वे इस मित्रका पहलेसे ही 
बहुत आदर करते थे परन्तु आम उस आदरकी मात्रा सौ गुणी 
बढ़ाई । उनके नेन्न कृतज्ञतासे भर आये और केठ गद्गद हो गया। 
उन्होंने स्नेहयुक्त स्वस्से पुकारा-““तानानी" । 
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महाराजकी हांक सुनते ही तानाजीने युवकके हायसे छुरा 
#छीनकर उसे उनके सन्‍्मुख खड़ा किया । उस युवकके-युवक क्‍यों 
:सोलह वर्षके लडकेके-इस साहसको देखकर महाराज बहुत विस्मित 
हुए। परन्तु उन्होंने अपनी इस मनोगत आश्चर्यकी तरंगकों मुख- 
'चर न आने दिया और अपनी तीक्ष्ण तथा मेदमरी दृष्टिसे कुमा- 
रकी और देखा। उसकी मुद्रा बिलकुछ बेफिकर दिखाई देती थी । 
महाराज अत्यंत गम्भीर स्वरसे बोले-तेरा अपराध कितना मारी है, 
[इसकी तो कल्पना तुझे होगी ही । मुझे तो अपने मरनेकी कुछ 
चिन्ता नहीं है, परन्तु मैंने अपने हाथम जो महाराष्ट्र देशके उद्धार- 
का कार्य लिया है, उसमें बाधा आजाती और मेरी इच्छा मनकी 
मनमे ही रह जाती | 

महाराजके प्रश्नका उत्तर कुमारने भी वैसे ही गम्भीर भावसे 
दिया “ मुझे अपने अपराधकी पूरी ९ कढुपना है। इसके बढलेमे 
'आप मुझे चाहे जितना कठिन दंड देवें, में उसे भोगनेके लिये तैयार 
हूं । आप खुशीसे मुझे तोपके मुंह पर रख दीजिये । मरनेका मुझे 
ज़रा भी भय नहीं है।" । 
४ छड़केके इस मनोधैयकों देखकर महाराजको बड़ा भारी आश्चर्य 
हुआ । वे अबकी बार कुछ कोमरुस्वरसे बोले “' मुझे इस बातका 
अभाश्चर्य है कि, तेरे समान भोले लड़केसे यह दुष्ट काये कैसे हुआ ? 
जया तू चाहता है कि, महाराष्ट्रदेशमें हिन्दुओंका राज्य नहो ! 
ओर यह मुझे याद नहीं आता कि, मैंने कभी तुझे कुछ हानि पहुं- 
जाई है। इसलिये मालूम होता है कि, तू किसीके कहनेसे इस दुष्ट 
'कार्यके करनेके लिये तैयार हुआ था। यदि तू सच २ बतला देगा, 
तो मैं तेरा अपराध क्षमाकर दूंगा। तू अभी बाढक है।” 
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४ महाराज क्षमा कीनियेगा । आपने यह कैसे समझ लिया कि, 
मैं मरनेके भयसे किसीके गुप्त रहस्यथको प्रगट कर दूंगा ? क्या में 
इतना नीच हूं ? यादि आप इसका रहस्य जानना चाहते हैं, तो 
इसके बदले मेरे सिवाय ओर सबको क्षमा प्रदान कीजिये । मुझे 
आप जो उचित समझे, वह दंड देव, में उसे सहषे स्वीकार करनेको 
तत्पर हूँ।” 

“ अच्छा, मैंने अन्य सबके अपराधकों क्षमा कर दिया,« तू 
अपनी सारी बातें सुना ।” 


“४ महाराज मुझे मेरे पेटने इस हत्याके कार्यमें प्रवत्त किया है !' 
आज दो वर्ष हुए मेरे पिता आपकी लडाइमें मर चुके हैं | घरमें में 
हूँ ओर मेरी माता है। गरीबी क्या चीज है, यह आप जैसे राजा 
महाराजा नहीं जान सक्ते । आज चार महीने होगये, हम दोनों 
आधे पेट भोनन करके रहते हैं। धनके लोभसे मैंने यह काये स्वीकार 
किया था । क्योंकि मुझसे अपनी माताका असह्य दुःख देखा नहीं 
जाता था। सुभानरावने आपकी हत्या करनेके बदले मुझे सौ रुपया 
देनेका वचन दिया था और पेटकी प्रेरणासे मैंने इन निन्दुनीय कृत्यके 
करनेका संकल्प किया था ! यही मेरी सारी कहानी है । मुझे अपने. 
प्रयत्नमं सफलता नहीं हुड्के, इस लिये आपके दिये हुए द॑डको मुझे 
मोगना ही पडेगां |” 


महाराजका हृदय दयाद् हो गया | बालकके कार्यसे उन्हें 
प्रकारका कौतुक मालम होने हरूगा। परन्तु भली भांति उसके धेयंकी 
परीक्षा करनेके लिये वे बोले-“' तानाजी | इसे अभी तोपसे उड़ा दो!” 

इस आज्ञाकों सुनते ही उसके आंसू मर आये। वह विनीत स्वस्से 
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जोला ““ महाराज ! मुझे अपनी माताके दर्शन करनेको दो घडीकी 
छुट्टी दीजिये । मेरे एकाएक लुप्त हों जानेसे उसे बड़ा दुःख होगा।'” 

“ यदि तू एक बार छोड़ दिया गया, तो फिर तेरे लौटनेकी 
आश्ञा करना श्रम है। जान बूभ्कर कालके गालम जानेको कौन 
तैयार होगा !? तू यहांसे छूट कि, अपने छिपने योग्य किसी सुर- 
क्षित स्थानके दूंदनेमं लगेगा।”' 

“४ महाराज | मेरे कहनेपर विश्वास कीजिये। यदि में नियत 
समयपर न लोट्रं, तो जाप मुझे मराठेका पुत्र न कहकर खुशीसे 
वर्णे-संकर कहिये | आपको यदि अपनी माताके प्रेमकी करुपना 
होगी, तो मुझ्ते आशा है कि आप मुझे अपनी जननीसे अन्तिम 
अंट करनेकी आज्ञा अवश्य दंगे।” 

महाराजने सिर हिलाकर जानेका इशारा किया आज्ञा पाते ही 
युवकका हृदय आनन्दसे उछू पडा। वह बोंढा--“ महाराज 
आपके इस बतोवसे मुझे विश्वास होता है कि, आप बहुत उदार 
हैं। इस समय मेरा ऐसा जी होता है कि, आपके हृदयसे छग कर 
भेंट ढूं। !! 

“ क्या इतने ही में ? नहीं, यदि तेरी इच्छा है, तो तू लोटकर 
तोपके मुंहपर जानेके पूववे मुझसे भेंट कर सकता है। जो पुरुष सृत्युसते 
डरता है, उसके आलिंगनको मैं अभ्नरिके समान समझता हूं।" 

इसके बाद ही युवक वहांसे अदृदय हो गया। उसके चले जाने- 
पर कुछ समय तक वहां निस्तब्धता रही। इस सन्नाटेको भंग करते 
हुए महाराज बोले-“तानाजी | तुमने मेरे साथ न जाने कितने उप- 
कार किये हैं। प्रत्येक विपत्तिसे छुड़ानेके लिये तुम ही तैयार रहते 
हो | सच पूंछो, तो संसारमें मीवके बदले जीव देनेवाला तुम्हारे सदश 
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दूसरा मित्र नहीं है। मैंने तुम्हारे ही भरोसे पर यह स्वराज्यरूपी 
महलकी भीति खडी की है।। मुझे सन्देह है कि, मुझे सुरक्षित रखनेकी 
चिन्तासे, तुम्हें नींद आती है या नहीं ? तुम्हारे उपकारका बदला मैं 
अपने इस जन्‍्ममें शायद ही चुका सकूंगा। ” 


“प्रमो ! आप यह क्‍या कहते हैं ? मुझ्न सरीखे तुच्छ व्यक्तिको 
आप इस प्रकार गौरवान्वित कर रहे हैं । आपके वाक्योंकी सुनकर 
मुझे लज्जा आती है। आपकी रक्षा करना प्रत्येक महाराष्ट्रीयका सब 
से पहला कतंव्य है। परन्तु मालम नहीं होता कि, सुभानराव 
इस नीच कृत्यके करनेको क्‍यों उद्यमी हुआ ? उसके इस दुष्ट कू- 
त्यसे मालूम होता है कि, अभी तक महाराष्ट्र देशके बुरे दिन गये 
नहीं हैं ।” 

“तानानी !] इस देशोद्धारके कार्यमें मुझे अपनी इच्छाके विरुद्ध 
बहुत लोगोंका हानि पहुंचाना पड॒ती है | इस किलेके फतह करनेमें 
जो वीर काम आये हैं, उनमें सुभानरावका भवानी नामका इक- 
छोता पुत्र भी था। भवानी अपनी मंडलीमें शामिल है यह जान कर 
मुसलमानोंका क्रोध भमक उठा ओर उन्होंने सुभानरावकी जमीन 
छीन ली । इस तरह एकके पीछे एक आपत्तिने आकर उसे (सुभान 
रावको ) इस दुष्कृत्यके करनेके लिये छाचार किया है, ओर इसमें 
कुछ आइचर्य भी नहीं है। में इस विषयमे उप्ते दोष भी नहीं दे 
सकता हूं । ओर इस लिये मैंने उसका अपराध क्षमा भी कर दिया 


है।" 


“कृपानिध ! आपकी उदारता ओर मनकी उच्चता अछोकिक 
है। परन्तु मुझे इस रूड़केके विषय पश्चाताप होता है | यदि यह 
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झूर बीर ऊड़का अपनी ओरसे कभी रणक्षेत्रम लड़ता, तो निरस- 
न्देह मराठा राज्यका बृहत्‌ स्तम्म बनता ।” 

“तानाजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि, में इस्त बालकको तोपसो 

उडवा दूंगा ? मुझे उसके सम्बन्ध जो कर्पना हुईं है, यदि वहां 
सत्य हुईं अर्थात्‌ यदि वह अपने वचनकी सत्यता दिखानेको यह 
आया तो, उसे में अपने पास॒रखके मराठोंका यश फेलाऊंग 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।” 
, तानाजीको आज महाराजके धौरोदात्त गुणकी पूर्ण पहिचान 
हुई । “महाराज, आप देव हैं ।” ऐसा कह कर उन्होंने अपना 
मस्तक महाराजके चरणोपर रख दिया । तानाजीकी इस भांति 
भक्ति देख महाराजने उन्हें बडे प्रेमसे उठा कर हृदयसे छूगा लिया । 
' अब तानानी महाराजके पास प्रसन्नतासे बेठ गये । इतनेम ही वह 
बालक आकर महाराजके सन्मुख खडा हो गया । 

उसके पैर्य प्रद्शक मुंहको देखकर महाराज मधुर स्वरसे बोले 

४ “बालक तू इतनी जल्दी आगया!? अपनी माताके पाप्त ओर 
' अधिक क्यों नहीं बेठा ? यदि कुछ देर ओर भी हो जाती, तो कुछ 
' हानिन थी।” 
' “महाराज, यदि मैं समयपर उपस्थित न होता, तो आप मुझे 
2क्या कहते ? मैंने भेंट करते समय माताकों सम्पूर्ण घटना सुना- 
का संकल्प किया था। परन्तु उसे देखते ही में अपने विचारको 
! मूल गया । उससे यह सब सुनानेका मुझे साहस ही नहीं हुआ ! 
मुझ्ते देखते ही उसने मेरे मस्तकपर कितने प्रेमसे हाथ फेरा, उसे 
मैं कह नहीं सकता हूं। इस दारुण दुःखको उसका छृदय कभी 
सहन नहीं कर सकेगा, ऐसा समझ कर में बिना कंहे बैंसे ही छोट 
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आया | वह जब सुनेगी तब समझ लेगी। परन्तु मैं एक वीरके 
समान मरा हूं, आप पीछेसे इतना ही समाचार उसके पास पहुंचा 
देना, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है।” 

युवकके वचनोंको सुनकर महाराजका हृदय विदीणे होने लगा। 
वे अधीर हो कर बोले-“बालक, में तेरे समान वीरको ऐसा दंड 
केसे दूं? में तेरा अपराध क्षमा कर चुका हूँ | तू आकर एक बार 
मुझे भेंटकर अपनी इच्छा पूणे कर ले।” 

इसे सुनते ही युवकने दौडकर महाराजके पैरोंपर सिर रख दिया। 
महाराजने उसे उठा कर हृदयसे लगा लिया । दोनोंके नेत्रोमें 
आनंदाश्रु भर आये। युवक अपनी आती हुईं हिचकियोकों रोक- 
कर रोते २ बोला-“महारान आप मेरे धर्मपिता हैं! आम आ- 
पने मुझे और मेरी माताको प्राणदान दिया है।” 

“पुत्र, निस तरह तू अपनी मातापर प्रेम करता है, उसी प्रकार 
अपने इस देशके ऊपर प्रेम कर ! क्या तू देशोद्धारके कार्यमें मेरी 
सहायता करेगा ? ” “महाराज, जब तक मेरे शरीरमें जीव है | तब 
तक में आपकी चरणसेवा न छोड़ूंगा ।” 

आगे महाराजके आधीन रहकर इस युवकने बड़ी भारी योग्यता 
प्राप्त की, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है। सरदार मालोजीरा- 
वके पेय, स्वदेशामिमान और स्वामिभक्तिकी कहानी महाराष्ट्र 
प्रान्तके वद्ध लोग अब भी बडे प्रेमसे कहा करते हैं।# 

बाबूलाल अध्यापक-- 
अैनपाठशाला, घुड॒वारा । 


नागपुर भारिस कालेजके प्रोफेसर नारायण केशव बेहरे बी. एस. सी. 
की एक मराठी गोष्टका अनुवाद । 
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उद्दोधन ।* 

आज पंचमीके दिवस; एक वेके बाद । 

द्वारे आकर भारती, हमें दिलाती याद ॥ 
नेनोंके तारे सुनो, जीवनके अवलम्ब | 

भूल गये क्‍या सवेथा, यह दुखिनी तब अम्ब ॥२ 
फटे पुराने चीथडे, इस कृशतनपर देख । 

नाक न मोडो “ रेखपर, मारी जाय न मेख” ॥ ३ 
दुखी दरिद्रा दीखती, तुम सबको जो आज | 

सीस झुकाते थे उसे, बड़े बडे महाराज ॥ ४ 
रुपिर-तृषित इस भूमिपर, मेंने ही सब ओर । 

करुणा-समता-सुघधाका, जल बरसाया घोर ॥५९ 
जब कुप्तमयने पतनके, तंटपर पटकी लाथ ! 

तब तुमने घक्का दिया, दया न आई हाय ॥ £ 
यदि तुम माता समझते, रखते जरा विवेक | 

तो न आज यह देखते, जननी दुख-उद्रेक ॥ ७ 
अस्तु पुरानी कथा यह, सुन अब करो न क्लेश । 

इसे भूल कतंव्यके, पथमे करो प्रवेश ॥ ८ 
पहिचानो निम मातुको, लाओ उरमें भक्ति | 

कर दो सारी खच्चे वह, जो हो तुमे शक्ति ॥ ९ 
सारी पुण्य प्रभावना, सारे दान-विधान । 

सारे काये सुमातुहित, करो बचाओ प्रान ॥ १० 
दानी धर्मी, बने तुम ठाट बाटमें भूल । 

पर जिनकी जननी दुखी, उनके घनपर धूल ॥ ११ 

* यह कविता मोरेनाके भ्रुत पंचमीके उत्सवके समय लिखी गई थी। 
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बिना एकके अंकके, सारे शून्य निरथे | 

जननी-सेवा अंक लिख, उन्हें बनाओ साथ १२ 
कैसा सुन्दर समय है, पाया शान्ति-निकेत । 

केसे साधन मिल रहे, फिर कब होगा चेत ? ॥ १६ 
दम घुटती होता हहा, शिथिल्‍रू शक्ति दिनरात । 

अंधेरेमें अब नहीं, रहा जाय हे तात ॥ १४ 
अआँखिया जिसके दरसको, तरसर ही हैं हाय । 

उस उजियालेमें मुझे, लाओ दया दिखाय॥ १५९ 
एक लालसा और है, सुन छो समज विचार | 

पृथिवीका पर्यटन फिर, करवा दो इकबार ॥ १६ 
वीर पिताके समयमें, जाकर देश विदेश । 

अपने सब हीको किये मेंने दे उपदेश ॥ १७ 
पर न रहे वे दिन सदा, प्रबल हुआ मिथ्यात | 

पक्षपात आंधी उठी, हुईं दिवसमें रात ॥ १८ 
अवसर तबसे देखती, बँधी बंधनों बीच | 

आशावश बस रही हूं, तनमें स्वार्स खींच ॥ १९, 
अब आया है समय शुभ, करो न नेक विलम्ब । 

विश्व व्यापिनी बना दो, दें उदार अवरूम्ब || २० 
बोली मितनी विश्वकी, सुन पड़ती हैं अद्य । 

उन सबसे ही करा दो, मम परिचय अनवद्य॥ २१ 
जिससे सबको दे सक, में हितकर उपदेश । 

सम्य असम्य असम्यतर, रहे न कोई देश ॥ २२ 
यवन यहूदी हण ज्यू, बोद्ध ओर क्रिस्तान । 

अतिशय वन्य अनाये भी, समझे दया प्रधान॥ २३ 
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स्यादवाद सत सुधाका, करके सुखकर पान । 

पावे शान्ति अनन्त सब, ओर वस्तु-विज्ञान ॥ २४ 
जैसे तुम हो और भी, बेसे ही सनन्‍्तान । 

द्विधा-भाव नाहिं, मुझे है, सबके हितका ध्यान॥ २५९ 
बस अब जाती हूं हुआ, मेरा कथन समाप्त । 

श्रीजिन तुम्हें सुबुद्धि दें, मुझको ही खुख प्राप्त ॥९६ 


अधययाधत 4० कन्द्रदप जप की एक्ट, 


काकान्योक्ति-पञ्चक । 
(१) द 
रुचिर आम-वनमें निशंक, कट काक ! बसेरा । 
काँव काँव कर खूब, दोष नाहिं इसमें तेरा ॥ 
पर होता है दुःख बुद्धिपर, उसकी मुझको । 
कोकिलके संग बास, दिया है जिसने तुझ्को ॥ 
(२) 
मंजु मनोहर अमराइईमें मोज उडावे। 
काली है तव देह, विविध फल भी तू खावे ॥ 
नरकोकिलकी दिखलाता यों लीला सब ही। 
किन्तु बोलते समय, नीच तू काक काक ही ॥ 
(३) 
अतिमलीन तू काक, कर्णकदु वाणी तेरी । 
नहिं अभक्ष्य कुछ तुझे चपलता हे बहुतेरी ॥ 
सब दोषोंका कोष यदपि है, थीं तेरा तन। 
जाति-प्रेम रूख किन्तु सराहेँ तुप्तको सत्जन ॥ 
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(४) 
स्पधोके वश काक, शब्द केकीका सुनके | 
करता अधिक प्रढाप, आप अतिशय जल भुनके ॥ 
मनमें कर अभिमान, और अनुमान कुटेकी | 
काँव कॉवको नीच, समझता कलरव--केकी ।| 


(५) 
मोरोकेपर लगा, भले ही हवस मिटा ले। 
हो न सकेगा किन्तु, मोर रे कोवे काले ॥ 
उधर नुचेगा इधर, बहिष्कृत होगा, “ पांडे- 
गये दीन दुनियासे, हलवा मिले न मांडे ” ॥ 
शिवसहाय चोबे-- 
देवरी ( सागर ) 





पुस्तक समालोचन । 


सोंदयेप्रभा वा अद्भुत अंगूटी--ठाकुर बलमभद्ग॒सिंह लिखित 
और भारतमित्र प्रेस, कलकत्ताद्वारा प्रकाशित । पष्ठ संख्या १९६ | 
इस पुम्तकर्मे छत्रपतिमहारान शिवाजीका और उनके समयका ऐदति- 
हाप्तिक वृत्तान्त उपन्यासके रूपमे लिखा गया है | परन्तु हमारी 
समझमें इसे ओपन्यासतिक ग्रन्थोंकी अपेक्षा ऐतिहासिक अ्रन्थोंमें 
स्थान देना अच्छा होता ! क्योंकि इसमें ऐतिहासिक भाग ही अ- 
घिक हैं और वह बहुत खोजके साथ लिखा गया है। ( और- 
गजेबकी केदसे शिवाजीके छूटनेके विषय ऐसी प्रसिद्धि, है कि वे 
मिठाईकी टोकरियोंमें छुपकर भागे थे । परन्तु अन्थकर्त्ता कहते हैं कि 
यह सत्य नहीं है। शिवाजी माऊीका वेष धारण करके भागे थे )। 
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इसके सिवाय काव्य वा उपन्यासके रस भागको पुष्ट करने ओर 
मनोहर बनानेके लिये जो नायिकाकी कल्पना की जाती है, वह 
इसमें नहीं है ग्रन्थ साधारणतया अच्छा है। हिन्दीमे ऐसे ग्रन्थोंकी 
जितनी विपुलता हो, उतनी ही अच्छी है।। प्रत्येक घटनाके वण्े- 
नके साथ ग्रन्थकत्तोने बहुतसा उपदेश दिया है ओर वह अच्छा 
है। तो भी उसकी मात्रा कहीं २ इतनी अधिक हो गई है कि, 
अरुचि हो जाती है। भाषा शुद्ध होनेपर भी कठिन है और वह 
जान बूझकर संस्कृत रहुत बनाई गई है । ग्रन्थका नाम सोन्दर्य 
प्रमा वा अद्भुत अँगूठी क्‍यों रक्खा गया, यह हम सारा ग्रन्थ पढ़ 
जानेपर भी नहीं जान सके | ग्रन्थके नामसे उसके वर्णनीय विष- 
यका थोडा बहुत ज्ञान जरूर होना चाहिये। ग्रन्थमें भूमिकाका 
अभाव है, इस लिये यह माल्म न हुआ कि, हेखककी यह स्वतंत्र 
रचना है अथवा किस्ती दूसरी भाषाका अनुवाद है | 

सिरोही राज्यका इतिहास--श्रीयुक्त पंडित गोरीशंकर 
हीराचन्द ओझा, अजमेर रचित ओर प्रकाशित । हिन्दी भाषा 
भाषियोंका यह जानकर प्रसन्न होना चाहिये कि, उनकी भाषाके 
ऐतिहासिक साहित्यकी पूर्ति एक ऐसे विद्वानद्वारा हो रही है जो 
इतिहासका अपूबे विद्वान है और जिसके ग्रन्थ न केवल हिन्दीहीमे 
अपूर्व होते हैं किन्तु मारतवष भरमें अपूर्व समझे जाते हैं। ० 
गोरीशंकरजीने अभी कुछ वर्ष पहिलछे सोलंकियोंका प्राचीन इतिहास 
लिखकर हमें उपकृत किया ही था कि, इस वषे यह नवीन ग्रन्थ 
रचकर हिन्दीको गोरवान्वित किया है। रगभग २०-३२व्षके 
संग्रह और परिश्रमसे आपने इस ग्रन्थ की रचना की है और इसके 
रचनेमें आपने संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, प्राकृत और हिन्दीके लग-- 
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भग १०४ ग्रंथोंका मथन किया है । डेमी चारपेजीके कोई ४०५९ 
पष्ठोमे यह महत्त्व पूरे ग्रन्थ समाप्त हुआ है। सिरोहीके प्राचीन 
और वर्तमान राजाओंके ४-%चित्र हैं। प्रारंभमें एक सुन्दर भूमि- 
का है। ग्रन्थ आठ अध्यायोंम विभक्त है। 

पहले अध्यायमें भूगोरू सम्बन्धी वत्तान्त ४ ०प्रसिद्ध और प्राचीन 
स्थानोंका संक्षिप्त वणेन, दूसरे अध्यायर्म मोर्य, क्षत्रय, गुप्त, हण, 
वैस, चावडा, गुहिल, पडिहार, सोलंकी, परमार आदि राजवंशोंका 
जिन्होंने कि सिरोहीमें राज्य किया है शोधपूण परिचय, चेथेसे 
सातवें तकके अध्यायोंमें चोहान वंशकी उत्पात्ति, उसकी शाखाएँ 
और इस वंशके वासुदेव, सामन्तदेव, तथा जयरानसे लेकर वतमान 
महारानके पहले तकके सम्पूर्ण राजाओंका क्रमशः परिचय तथा 
उनकी वीरता आदिका वर्णन है। आठंव अध्यायम वर्तमान महा- 
राज केसरीसिहनी और युवराज स्वरूपसिंहनीका चरित्र, उनके 
कार्य तथा उनकी विलायतयात्रा आदिका वणेन है। सिरोही 
राज्य शिक्षा आदिमें बहुत ही पीछे है, इसलिये यद्यपि उसके 
शासक इतनी प्रशंसाके पात्र नहीं हो सकते हैं जितनीकी इस 
अध्यायसे ध्वनित होती है, तो मी इसमें सन्देह नहीं कि उनके पूव- 
जोंका इतिहास बहुत ही महत्त्व पूण और गौरवचिन्हित है । और 
इस्ललिये उनके प्रति ग्रन्थकत्तोकी श्रद्धा होना स्वाभाविक है। बडे 
बडे विद्वानोने इस ग्रन्थकी प्रशंसा की है। यह स्वतंत्र ग्रन्थ है और 
इसके समान सिरोहीका इतिहास अंग्रेजी, बंगला जैसी उन्नत माषा- 
आगमे भी नहीं मिल सकता है। हिन्दीका आसन तब ही ऊंचा 
होगा, जब उसमें ऐसे २ स्वतंत्र ग्रन्योंकी रचना होगी | ओोझाजी- 
को इस ग्रन्थकी रचना करनेके उपलक्ष्यमे हम जितना पन्य- 
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वाद दें, उतना ही थोड़ा है। इतने बड़े अन्यका मुल्य बहुत ही 
कम अर्थात्‌ २) रक्खा गया है। अब भी यदि इसकी विक्री न हो 
तो हिन्दीका दुर्भाग्य समझना चाहिये । 
आयोकी प्रलय-बाबू जुगलकिशोरजी मुख्तार, देवबन्द 
जिला सहारनपुर लिखित । मूल्य एक आना । यह जैनतत्त्वप्रका- 
शिनी समा-हटावाका पंद्रहवां ट्रेक्ट हैं । इसमें आयेसमानके 
संस्थापक स्वामी दयानन्दजीने अपने ऋग्वेद भाप्य, आदि 
ग्रन्थों सृष्टिके प्रलयतत्वका स्वरूप लिखा है, उसकी 
निःसारता, परस्पर विरोघधिता, और असंमवता दिखलाई है। 
पुस्तक योग्यता और परिश्रमसे लिखी गई है । प्रत्येक जैनीको 
अपने आर्यसमाजी मित्रों बांटनेके लिये इसकी सो २ पचास २ 
प्रतियां अवश्य मंगाना चाहिये। आययोंकी प्रढय' इस नाममें 
प्रलय शब्दको छेखकने जो स्त्री लिंग माना है, सो कुछ खटकता है। 
धरम ओर शीऊक-लाला मुंशीलालनी नेनी एम. ए. गवरनमेंट 
पेन्शनर लाहौरद्वारा लिखित और प्रकाशित | पष्ट छोटे साइमके 
११२ मूल्य साढ़े छह आना। मुंशीलालजीसे हमारे बहुतसे पाठक 
परिचित होंगे। आपने हिन्दीम जितनी पुस्तक लिखी हैं, प्राय:वे 
सब ही आध्यात्मिक और उच्च नेतिक शिक्षाकी हैं और हमारी सम- 
झमे इस समय हिन्दी ऐसी पुस्तकॉकी- बहुत आवश्यकता है। 
यह पुस्तक भी इसी प्रकारकी है। इसके पहले चार अध्यायोर्मे 
इसलाम घमके अनुसार आत्मज्ञान, परमात्माका ज्ञान, इस लोकका ज्ञान 
ओर परलोकका ज्ञान इन चार महत्त्वके विषयोपर विचार किया है और 
वह जाध्यात्मिक पद्धतिको लेकर किया गया है। यद्यपि हमारा 
उक्त विषयोंगें मतैक्य नहीं हो सकता है तो मी इसमें सन्देह नहीं 
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कै, उक्त चारों ही अध्याय पढ़ने योग्य हैं विशेषकर उन लोगोंके 
जो वेदान्त वा अध्यात्मसे प्रेम रखते हैं। ये चार अध्याय (दि 
अलकेमी ऑफ हैपिनेस' नामक अंग्रेजी पुस्तकसे अनुवादित किये 
गये हैं। आगे आत्मध्यान ओर मोक्ष, जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, 
शषतत्त्व, ध्याता, ध्याताओंकी प्रशंसा छात्रोंके लिये नीति शिक्षा, 
कार्य, वचपनके संस्कार, सत्यकी महिमा, सर्वोत्तम ख्रीके लक्षण, 
ब्रह्मचर्य आदि कई विषयोपर छोटे २ नित्रन्ध हैं, और एक दो को छोड 
कर वे नैनहितेषीमें प्रकाशित हुए उक्त लाला साहबके लेखोंका संग्रह 
है । पिछले सब लेख जेनघर्मसे अविरुद्ध हैं, ओर अजेनी सत्रेके पढ़ने 
योग्य हैं | भाषा शुद्ध हिन्दी होनेपर भी कहीं ९२ संशोधन योग्य 
है | हमारी समझमें पुस्तकके पहले चार अध्याय जुदे छपाये जाते 
ओर शेष भाग जुदा, तो अच्छा होता । पुस्तकका नामकरण मी 
अन्वर्थक नहीं हुआ है। कालीमाताकी गली गुमठी बानारके ठिका- 
जैसे अन्थकर्ताकों पत्र लिखनेसे पुस्तक मिल सकती है। 





सम्पादकीय टिप्पणियां | 
विविध समाषाओंका जैन साहित्य । 
ज्यों ज्यों जुदी ९ भाषाओंके साहित्यके इतिहासकी खोज की 
जाती है, त्यों त्यों विद्वानोंके हृदयमें निष्पक्षपातता बढती जाती 
है और ज्यों ज्यों प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादन तथा प्रकाशनकी और 
लोगोंका उद्योग बढ़ता जाता है, त्यों त्यों रस बातका निश्चय होता 
जाता है कि प्राचीनकालम जैन विद्वानोने प्रायः प्रत्येक भाषाके 
साहित्यकी पुष्टि की है और अपनी विलक्षण प्रतिमाके बलसे प्रत्येक 
माषाके साहित्यमें जेनसासित्यको उच्च स्थानपर पहुंचानेका प्रयत्न 
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किया है। संस्कृत साहित्यमें जेनियोंके अगणित ग्रन्थ हैं और 
दूसरे धर्मोके ग्रन्थोंके मुकाबिलेमं उनकी प्रतिष्ठा किसी प्रकार कम 
नहीं है, इस बातकों अब प्रायः सब ही विद्वान स्वीकार करने लगे 
हैं । ऐतिहासिक तत्त्वोंकी खोम करनेमें जैनियोंके शिलालेख, ताम्र- 
पत्र, मन्दिरों और ग्रन्थोंकी प्रशस्तियां, कथाभाग आदि सामग्री 
सबसे अधिक सहायता पहुंचा रही है। प्राकृतसाहित्य तो एक 
प्रकारसे नेनियोंका ही है। इस साहित्यमें सबसे अधिक ग्रन्थ जैनि 

योंके ही पाये जाते हैं| प्राकृत जेनियोंकी मुख्य भाषा है। कनडी 

साहित्यके विषयर्मे जैनहितैषीके पाठक पढ़ ही चुके हैं कि, लगभग 
१३ वीं शताब्दीतक कनहीमें जेनियोंके सिवाय ओर कोई ग्रन्थ- 
कर्ता ही नहीं हुए हैं और अठारहबीं शताब्दी तकका जितना कनडी 
साहित्य प्राप्य है, उसमें दो तिहाईसे भी अधिक ग्रन्थ जैनविद्वा- 
नोंके बनाये हुए हैं। हिन्दी-साहित्यमें भी जेनग्रन्थोंकी कमी नहीं 
है।  दिगम्बर जेनग्रन्थक्ता और उनके ग्रन्थ ' नामक पुस्तकर्म 
हमने माषाके ग्रन्थकत्तीओंकी एक सूची दी है, जिससे पाठक जान 
पकते हैं कि, हिन्दीमें मी जेनघमके हजारों गद्यपद्ममय ग्रन्थ हैं । 
रन्तु दुःखका विषय है कि, अभीतक हिन्दीका कोई श्रंखलाबद्ध 
'तिहास नहीं बना है ओर न हिन्दीके वर्तमानलेखकोका ध्यान 
रेनसाहित्यकी ओर आकर्षित हुआ है। इससे इस विषय यद्यपि 
नेंश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो भी हमको विश्वास 
' कि, हिन्दीमें भी जेनियोंका साहित्य कुछ कम महत्त्वका नहीं 
गा । गुजराती भाषा जैसा कि हम आगेके नोटमें बतलावेंगे 
साहित्य की कनडीके ही समान प्रधानता है।, तामिल भाषा 
हुत प्राचीन और प्रोढ़ भाषा है। इसमें मी जैनविद्वानोंके बनाये 
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हुए सैकड़ों अन्थ हैं ओर उनका तामिल्साहित्यमें बड़ा सत्कार 
है। यहां तक कि तामिलके कई नेन ग्रन्थ मद्रास यूनीवर्सिटीकी 
उच्च कक्षाओं पढाये जाते हैं । जनमित्रम तामिलके जेनग्रन्थोंकी 
एक सूची प्रकाशित हुईं थी, उसे पाठकाने पढ़ी ही होगी । द्वविड- 
भाषांम भी बहुतसे जैनग्रन्थ हैं। मारतवर्षकी उक्त भाषाओंके सि- 
वाय दूसरे देशोकी माषाओंमें भी जैनग्रन्थोंके अस्तित्वका पता लगा 
है। तिव्वतीमाषामें बहुतसे नैनग्रन्थीका अनुवाद हुआ है, ऐसा 
मालम हुआ है। प्रश्नोत्तररत्रमाछ्ाके तिव्वती अनुवादसे ही इस 
बातका निश्चय किया गया है कि, वह जिनसेनस्वामीके शिष्य 
महाराज अमोघवपकी बनाई हुई है-शंकराचार्य, विमलुचन्द्र आदि 
की नहीं । 
गुजराती जेन साहित्य । 

गुजराती भाषाके दश पन्दह वर्ष पहलेके लेखक गुजराती 
साहित्य जीनियोंका कोई विशेष अधिकार वा स्थान ही स्वीकार 
नहीं करते थे, परन्तु पिछले तीन चार वर्षोमें इस विषयकी जो 
चचो हुईं है, उससे विद्वान छोग मुक्तकंठसे स्वीकार करने ढूगे हैं 
कि, गुजराती साहित्यको जैन विद्वानोंने अतिशय पुष्ठ और गौर- 
वान्वित किया है। कई लेखक तो यहां तक कहते हैं कि, गुनरा- 
तौको जन्म ही नैनियोने दिया है। इस विषयमें हम यहांपर कुछ 
गुजराती पत्रों और लेखकोंके विचार उद्धत करते हैं। सितम्बर 
सन १९०९ के समरालोचक नामक पत्रने 'रायचंद्रकाव्यमाला 
की समालोचना करते हुए लिखा था-“'इन सब प्रयत्नोंमें मैनसा- 
हित्यकों नैसा न्याय मिलना चाहिये, वैसा नहीं मिल सका.... .... 
गन्थोंकी दुंकेभता, जैन और जैनेतर साहित्य प्रेमियोंकी उदासीनता 
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और घनिकोंकी सहायताका अभाव भी इसमें एक कारण है। मैन- 
साहित्य गुजर साहित्यके अंगमेसे एक मुख्य अंग है। गुजरात एक 
समय नेनी प्रबलतर राज्यसत्ताका उपयोग करते थे। उनके धर्मका, 
साधुओंका, यतियोंका ओर सेठोंका जनसमाजपर गहरा प्माव पड़ा 
था, ओर वह अब तक हमारे जीवन व्यवहारम प्रत्यक्ष हो रहा है। 
जैन धर्मी लेखकाने गुजराती साहित्यकी साधारण सेवा नहीं की है। ग्या- 
रहवीं शताब्दीमें नेनियोने प्राकृतर्म गन्‍्थ लिखे थे, उससे एक अपम्रंश 
भाषा बनी ओर उस अपश्रंश माषाका आधुनिक स्वरूप गुजराती है। 
कक ऐसा माछूम होता है कि, साहित्यके इतिहासकी टूटी 
संकलोको जैनसाहित्य जोड़ेगा।''' “ जैनसाहित्यके प्रकाशित 
होनेसे गुर्जरसाहित्यपर अधिक प्रकाश पड़नेकी संभावना है। 
जैनियोंके 'रासा” ऐतिहासिक हैं | उनमेंसे देशकालकी परिस्थिति, 
छोकाचार, लोकन्यवहार, जनस्वमाव आदि बहुतसे उपयोगी 
विषयोका बहुतसा आवश्यक परिचय मिलता है । देशकी तात्का- 
लिक सांसारिक आर्थिक तथा व्यापारसम्बन्धी स्थिति कैसी थी, 
इसका भी पता इन रासाओंसे लगेगा |।'“““““कविता प्रचलित 
देशी (राग) और दोहोमे लिखी गई है। भाषाका स्फुरण शुद्ध, 
सरल ओर सुगम है''*““विचार स्पष्टतासे प्रगट किये हैं। कबि- 
ताका व्याकरण शुद्ध मालुम होता है। शब्दोंकी विपुरुता है। 
अलंकार सररू ओर भाषा आडबम्बर रहित है। ” प्रथम गुजराती 
साहित्यपरिषद्के समापति श्रीयुत गोवधनराम महाशयने अपने 
व्याख्यानम जैनियोके साहित्यका ग्यारहवीं शताब्दीसे अठारहवीं 
शताब्दीतकके इतिहासका श्रृंखलाबद्ध परिचय दिया है। उसमें 
आपने एक जमह कहा है-चोदहवीं शताब्दीम गुनरातके बाहिर 
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जब संस्कृतके बड़े २ प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे गये हैं | तब गुनरातर्मे 
तेजसिंह कविके एक ग्रन्थके सिवाय जितने ग्रन्थ लिखे गये हैं, वे 
सब जेनसाधुओंके ही बनाये हुए हैं।'“*“““इन साधुओंने अपने 
गच्छोंका आश्रय पाकर साहित्यवक्षकों नत्र इतना अंकुरित किया 
था, तब ब्राह्मणादिकोंका साहित्य जो राजपूत राजार्जोक्ते का्लमें 
स्फुरायमान था, वह सवेथा अस्त हो गया था और इस साहित्यके 
अस्त होनेके पीछे गुनराती साहित्यका मूल पहले आरोपित किया 
गया था। ”! 
शासत्रीजीका सन्देह | 


हमने गत छट्ठे अंकर्में लिखा था कि, “ जैनपताकाके बाद 
इधर कुछ समयसे सहयोगिनीका स्थान खाढी था और अनेक सह- 
योगियोंके बीचमें यह कमी बहुत खटकती थी। अच्छा हुआ कि, 
इसकी पूर्ति जैनरत्नमाछासे हों गई | ” इसपर शाख्रीमीको न नाने 
कोनसे सन्देहने आकर घेरा कि, आप, अपनी श्रीमती रत्नमालाको 
“मान नमान मैं तेरा महमान की उक्तिके अनुसार सारे सहयोगियोंकी 
बहिन करार देते हैं। पर हमारी समझमें सम्य और सदाचारी समाजमें 
रहनेवाले शासत्रीजीको इतनी निन्ताकरनेकी और इस प्रकार बाद- 
रायण' सम्बन्ध मिलानेकी जरूरत नहीं थी। क्या बहिनके सिवाय 
स्रियोंके साथ ओर कोई सम्बन्ध ही ऐसा नहीं हो सकता है, जि- 
सर्मे पवित्रव्यवहारकी कल्पना हो सके? शिष्ट पुरुष तो स्रीमात्रको 
अच्छी दृष्टिस देखते हैं ओर फिर एक चार पांच महीनेकी बालि- 
काके विषयम तो शंकाका कुछ कारण ही नहीं है। शाख्रीनी 
महाराज, हृदयकी इतनी दुबेलता अच्छी नहीं। आप घबड़ाइये 
नहीं, सहयोगीगण अपनी सहयोगिनीकी बाकू-लीला स्तेह कौतुक 
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दृष्टिसे देख रहे हैं। न आप उसके आदर सत्कारकी चिन्ता 
कीनिये और न कुछ और सोचिये । 
शास्रीजीका सामयिक संकाप । 

जेनहितैषीके छट्ठे अंकमें हमने महासमभापर कुछ थोडेसे नोट किये 
थे | उनको जेनरत्नमाराके सम्पादकने अनवसर-प्रलाप बतलाकर 
अपनी सामायेक सुरीली वाणीसे प्तमाजके कणे-पुटोंम अम्ृतकी 
वर्षा की है। शासत्रीजीकी उक्त अमृृतमयी वाणीका पूरा परिचय 
देनेके लिये हितेषीके छोटेसे कलेवरमें स्थान नहीं है ओर ऐसे वि- 
पर्योमें बहुतसा स्थान रोक देना वह अच्छा भी नहीं समझता है; 
इसलिये हम “पीयूष न हि निःशेष॑ पिवन्नव सुखायते'की उ- 
क्तिके अनुस्तार अपने पाठकोंकों थोडेम ही सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न 
करते हैं-आप फरमार्ते हैं कि, “फिरोजाबादर्म महासमाका अ- 
घिवेशन करानेम दस्सों वीसोंके झगडेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 
केवल महासमभाकों वास्तविक महासभा बनानेकी गरजसे यह को- 
शिश की गई थी और इसका प्रत्यक्ष सबूत यह है कि, वहां 
दस्सों वीसोका नाम तक नहीं लिया गया । ” इसपर में यह पूछता 
हूं कि, महासभामें अब वाघ्तवपना क्‍या आगया है ? क्‍या महा- 
सभाके पिछले तीन वर्षोके हिसाबको विना जांच कराये ही पास कर 
देना, जिनका पहले कभी नाम भी नहीं सुना था ओर जिनके एक 
चार पंक्तियोंके लेखकों भी देखनेका कमी समाजको सोभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ, ऐसे किसी अपरिचित पुरुषकों मेनगजटका सम्पादक 
बना देना, इस डरसे कि पूर्वंसम्पादक जो एक प्रेस मांग रहा 
है, उससे कहीं छापेका प्रचार न होने लगे, ओर जो छोम काम 
नहीं करना चाहते हैं-जिनके कामसे कोई सन्तुष्ट नहीं है-आंख बन्द 
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करके दस्तखत कर देना मात्र ही जो अपना कतेंव्य समझते हैं, उ- 
नके गले जबरदस्ती बड़ी २ जबाबदारीके काम डाल देना, क्‍या 
इसीको वास्तविक महासभा बनाना कहते हैं ? प्रत्यक्ष प्रमाण भी 
आपने खूब दिया । दस्सों वीसोंका नाम न लिया गया, उससे 
उत्पन्न हुए आन्तरिक द्वेषकी प्ररणासे यह कार्य नहीं हुआ है ! 
यह भी तो बतलाइये कि, आपके श्रीमार्नीने और भी कमी महा- 
सभाके अधिवेशनके विषयर्म इतना प्रयत्न किया था ? हमने एक 
दर शिक्षितोंका और दूसरा घनिकोंका बतलाया था। इसपर 
शा्खीजी इस चिन्तासे--कि कहीं मेरी अशिक्षितोंमें गिनती न हो 
जाय-- कहते हैं-“' घनिक पक्षमं मी शिक्षितोंकी कमी नहीं है।'” 
महाराज, व्याकुल मत हजिय, आपका शाखत्री परीक्षाका सर्टिफिकेट 
नहीं छीना नायगा। पर कुसुर माफ हो, आपकी ओर आप जैसे 
दूसरे शिक्षितोंकी गणना घनिकोंमें ही की नायगी। क्योंकि आपके 
विचार अब घनिर्कों सरीखे ही हो गये हैं। और यह अच्छा भी 
नहीं मालूम होता है कि, श्रीमानोंकी वग्गियोमें बैठनेवाले, उनकी 
बराजरी से मसनदपर झुकनेवाले तथा सब्र ओरसे अपनी पांचों उं- 
गली घीमें तर रखनेवाले महाशय गरीब शिक्षितोंम.ं शामिल कर 
दिये जांय । एक नीतिकारने कहा है कि, “ जो स्वय॑ काचके म- 
कानमें रहता हो, उसे दुसरेके मकानपर ईंट न फेंकना चाहिये । 
परन्तु शाखीजी महाराज अपने नये ग्रहण किये हुए पश्षके जोशर्मे 
इसकी कुछ भी परबाह न करके हमपर स्वार्थपरताका दोष मढ़नेको 
तैयार हुए हैं। आपने जैनहितेषी माग ५ अंक ४ का प्रमाण देकर 
यह सिद्ध करना चाहा है कि, “ पहले हम बाबुओंकी निदा 
ओर कई सेठोंकी प्रशंसा करते थे, पर अब उससे विरुद्ध लिखने 
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रूगे हैं। ” इस विषयमे हमारा निवेदन यह है कि, एक तो जैन- 
'हितैषाके नि्॑त छेखका आपने प्रमाण दिया है, वह उसके वर्तेमान 
सम्पादकका ( मेरा ) नहीं, किन्तु पूवेस्तम्पादक प॑० पतन्नालालूमीका 
लिखा हुआ है, उस समय वे ही उसके सम्पादक थे, ( इस तरह 
झूंटे प्रमाण देकर समानको धोखा देनेमें शाख्रीजी सिद्ध हस्त हैं |) 
दूसरे यह कोई बात नहीं कि, जिसे कोई पहले अच्छा समझता 
हो, उसे कभी बुरा न समझे ओर निसे बुरा समझता हो, उसे 
कमी अच्छा नहीं समझे । ज्यों ज्यों मनुष्यका अनुभव वा परि- 
चय बढ़ता है, त्यों त्यों वह अपने विचारोमें प्ररिवरतेन वा संशोधन 
करता रहता है। यह संप्तारत्मा नियम है। अब अपनेको ही दे- 
खिये न £ करू आप छापेके पूरे पक्षपाती थे, आपने स्वयं कहें ग्र- 
न्थोंकी टीकाएं लिखकर छपवाई थीं । 

छापेका बिरोध करनेवाली “ पताका ' की आपने खबर ली थी, 
पंचामृताभिषेक, श्राद्ध तपण, आचमनादिके आप कट्ठर पक्षपाती थे, 
तेरहपंथी प्रतिष्ठापाठके लिये आपने जीभर विरोध किया था, 
छापेकी पुस्तकें बेचने, कमीशन खाने ओर मंत्रयंत्रताबीनादि भेज- 
नेमें भी आप दोष न समझते थे, एक इसाईकों नो कि पहले जेनी 
था आप प्रायश्रित्ततत शुद्ध कर फिरसे मैनी बनानेक्रे लिये तैयार 
थे, पर आन आप छापेके यहां तक विरोधी हो गये हैं कि, रत्न- 
मालाके मुखपत्रपर ' श्रीवीतरागायनमः' या' जिनाय नमः ' आदि 
लिखनेम भी पाप समझते हैं, ओर शुद्धाम्नायी, दस्सोंका भी सदा 
अशुद्ध माननेवाले, तथा सेठोंके अनन्य भक्त बननेमें तो अब कुछ क- 
सर ही नहीं है। ओर करू आश्चर्य नहीं कि, आपको अपना यह मत्त 
भी परिवतेन करना पड़े ओर किसी तीसरेको ग्रहण करना पड़े। तो 
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इससे क्या यह हम कहने लगे कि आपने किसी स्वार्थके वशवर्ती हो 
कर श्रीमानोंकी कृपासे धनवान होनेकी इच्छासे अथवा जीविका 
बनाये रखनेके विचारसे अपना मत परिवतेन किया है? यह तो 
अपने २ विचार हैं, जब जैसे हो जावें। आगे इसका तो आपने 
कोई झूठा सच्चा प्रमाण देनेकी भी जरूरत नहीं समझी कि हमने 
श्रीमन्‍्त सेठनीको जेनधर्मका भक्षक कहां और कब लिखा है। 
आपका विश्वास है कि, “' जैनहितैषीका अब तक बहुत कुछ गोरव 
नष्ट हो चुका है और ऐसी ही प्रवातते रही, तो सच कहते हैं रहा 
सहा भी न बचेगा। ” आप झूठ क्‍यों कहने रंगे ? पर हम यह न 
समझे कि, गोरव किसको कहते हैं ? यदि घनिकोंकी कृपाका अर्थ 
ही गोरव है, तो सचमुच ही नैनहितैषी उसको खो बैठा है-वह 
आपकी रत्नमालाहीकों मुबारिक हो, ओर यदि ग्राहकोंकी संख्यासे 
गोरवका कुछ अनुमान होता हो, तो वह दिनपर दिन बढ़ती जाती 
है। आपकी कृपासे इस वर्ष उसके लगभग ११०० ग्राहकोने 
पेशगी मूल्य भेन दिया है। कलके छापेके भक्त शासत्रीजी आज 
अपने श्रीमानोंको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे कहते हैं कि, “ महासभा 
भी यादे छापेका पक्ष ले लेगी, तो उसका स्वरूप ही क्या रहेगा- 
उसका अमर नियम भंग हो ज्ञायगा । मैनहितैषपीकों यदि छापा 
इृष्ट है, तो वह दूसरी महासभा कायम कर ले।” यह अमर 
नियम आज शाखीजीके ही द्वारा सुना गया । बड़े २ सरकारी का- 
नून बदलते रहते हैं, समान अपने लाभके लिये निरन्तर नये २ 
नियम बनाता है, बड़े २ विद्वान्‌ अपने कार्मोकी रोज २ पद्धतियां 
बदलते हैं, इस तरह सबके नियमोंमें परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु 
शास्त्रीजी अपनी महासमाको सवेथा कूठत्य रखना चाहते हैं और 


२७६९ 


छापेके स्वीकार करनेसे उसके स्वरूपको ही नष्ट हुआ समझते हैं। अच्छा 
महाराज, कीजिये कोशिश जिससे आपका अमर नियम मंग न होनें 
पावे । हितेषीको जुदी महासमाकी जरूरत नहीं है। उसे विश्वास है 
कि, आप जेसे सैकड़ों शास्त्रियों और श्रीमानोंके हजार सिर पटकने 
पर॒ भी उसी महासमभार्मे जिसे आप अपनी बतला रहे हैं छापेका 
प्रस्ताव पास होगा और उसका आप ही सब्र एक दिन समथेन करेंगे। 
जो भारतवषकी वतंमान प्रगतिको सूक्ष्मदष्टिसे देख रहे हैं, उन्हें इस 
विषयर्म जरा मी सन्देह नहीं | 


अच्छा, आप ही की जय सही । 

हिंतेषीके छट्ठे अंकर्मे मैंने 'सत्यकी जय' शीषक विज्ञापनके वि- 
षयमें थोडीसी पंक्तियां लिखी थीं, उसपर विज्ञापन दाता छाला 
पुरणमलजीने रत्नमाछाकी आठवीं संख्यामें फिर एक लेख लिखा 
है ओर इस बातको कि, 'दमस्सों वीसोंके झगडे' में हमारी जय हुई 
है, जिस तरह उनसे बन सका है सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। 
परन्तु अब इस विषयमें में कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ। लिखनेमें 
कुछ लाभ भी नहीं है। जब सेठ लोगोंकी यही इच्छा है कि, ह- 
मारी ही जय होनी चाहिये, तब मैं मी उसमें बाघक नहीं बननों 
चाहता । ओर में समझता हूँ कि, हितेषीके पाठक महाशय मी-इस 
बातपर खयाल करके कि, अब सेठ महोदय कृपा करके स्वयं अ- 
पनी उठाई हुई अशांतिसे उपरत होते हैं, उन्हींकी विजय स्वीकार 
कर छेंगे ओर अब इस मामलेकी * कोठीकों घोकर अधिक कीचड 
निकालने के प्रपंचमें न पड़ेंगे । 
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पूरणमलूजी अपने उक्त लेखमें लिखते हैं कि, आगरेम पं० गो- 
यालदासजीका बहिष्कार करनेके लिये हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। 
किन्तु इस लेखपर दस्तखत कराये गये थे कि, “ जो छोग तीथे- 
करोंको व्यमिचारियोंकी औलाद बतलाते हैं, सो बिलकुल गरुत 
है। क्योंकि तीर्थंकर महाराज-उच्च गोत्र अथीत्‌ कुछ जाति विशुद्ध 
उत्तम क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होते हैं। इसलिये हम लोग खुशीसे 
दस्तखत करते हैं कि, हमारे तीयकरोंमें कोई कलंक नहीं है ।” 
बहुत ठीक, में भी मानता हूं। इसी विषयमें दस्तखत कराये गये 
होंगे; परन्तु मेरी अल्प बुद्धि हस्तिनापुरमें जो झगड़ा शान्त हो 
गया था, उपस्को फिरसे सुलूगानेके विचारके विना तो तीथकरोंके 
लिये इन सर्टिफिकर्टोके प्ंग्रह करनेका प्रयत्न ही नहीं हो सकता 
था। खेर जो हो। मैं इस विषय और वादविवादकी आवश्यकता 
नहीं देखता | पर सेठ लोगोंको में यह स्मरण दिला देना अपना 
कतेव्य समझता हूं कि, वे तीथकरोंके समान अपने पूव पुरुषोंके, 
आचार्योंके और दूसरे शलाका पुरुषोंके विषयम भी इसी प्रकारके 
सर्टिफिकट पहलेसे तयार करके रख छोर्डे, निसमें आगे कमी काम 
पड़े तो दिक्कत न उठानी पडे । क्योंकि इस अंग्रेजी जमाने विना 
सर्थिफिकटके किसीका महत्त्व जायन नहीं समझा जाता है। ओर 
ऐसे मौके इस पंचमकालमें अकसर आते हैं । 

. अन्तमें लेखक महाशयने लिखा है कि, “ तुमने जो सेठोंकी 
मानहानि करनेका साहस किया है, सो इसका परिपाक अच्छा 
नहीं होगा ।” इस विषयम मेरी भी यही राय है कि, सेठोका 
उक्त विजयमंदिर विना इस्त कलशके शोभा नहीं देगा, इसलिये 
लगे हाथों इसे मी चढ़वा दीमियेगा। निससे “ वह मन्दिर यह 
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कलश कहावे ।" जिन्होंने इतना बडा मन्दिर खड़ा किया है, वे 
क्या उसपर कलशकी कमी रक्खेंगे ? द्रव्य है, ऐश्वर्य है, सहायक 
हैं ? और शाखत्रीजी जेसे पुरोहित मौजूद हैं, फिर चिन्ता ही किस 
नातकी है? ऐसे महत्त्वसूचक समारंभमें यदि एकाघथ मेरे नेसा 
निर्धेन पिस गया, तो कुछ अन्देशेकी बात नहीं है। छाला पूरण- 
मलजी, अथवा परदेकी ओटसे चोट करनेवाले शाल्रीनी महाराज, 
इस माहेन्द्र योगको खाली मत जाने दीनिये । इस पुण्यकरममें आप 
प्रेरणा करनेसे मत चूक जाइये । 
वही, उचित वक्ता । 


विविध-विपय । 


विछायतम जेनधमेके प्रसारका प्रयत्न--मि० के.५खुशरू 
जमसेदनी ताराचन्द भी. ए. नामक एक पारसी सज्लन रूगमम 
११ महीनेसे विछायतमें जीव दयाके प्रचारका प्रयत्न कर रहे 
हैं। आपने अपने जीवदया प्रचारके उत्तप्त कार्येके लिये एक 
नवीन ढंग निकाला है। मि० हर्ट वारेन नामक अंग्रेजते जो कि 
जैनधमेके उपासक हैं। आप जैनधमंसम्बन्धी व्याख्यान जगह २ 
दिलाते हैं ओर वहांकी प्रमाको अहिसाके खरूपका ज्ञान कराते 
हैं।ता० २१ अंप्रैठको मि०वारेनका एक व्याख्यान जैनघर्ममें 
आत्माका स्वरूप' के विषयर्म 'चच आफ दी यूनीवरपसल' नामक 
गिरजाघरमें हुआ था और श्रोताओंपर उस्रका अच्छा; प्रभाव पड़ा 
था । व्याख्यान समाप्त होनेके बाद मि० ताराचनइने प्रत्येक प्रका- 
रकी हिंसा छोड देनेके विषयर्म प्म्पृर्ण श्रोताओंसे आग्रह किया 
था । आप जैनधर्मसम्क्‍्बी व्याख्यान दिलानेके लिये और भी 
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प्रयत्न कर रहे हैं। जेनियोंको लजा आना चाहिये कि, उनके 
धर्मका प्रचार दूसरे छोग कर रहे हैं ओर वे स्वयं चुप बैठे हैं- 
उनसे कुछ नहीं होता है । 

खियोंके लिये कॉलेज--भोपालकी बेगम साहबाने देहलीमे 
स््रियोंकी उच्च अ्रणीकी शिक्षा देनेके लिये एक कालेन स्थापित 
करनेका प्रस्ताव किया है । जिस्ते कि माननीय बाइसराय और 
उनकी पत्नीने स्वीकार किया है। इस कारये;में रगमग १३ राख 
रुपया ख् होगा। जिसमें एक लाख रुपया बेगम साहबाने देना 
स्वीकार किया है। भारतवर्षम॑ ख्रियोंकों उच्चशिक्षा देनेवाली यह 
सबसे पहली संस्था होगी । 

६७ वपेका वर और १० व्षेकी कन्या--बम्बईमें कच्छी 
दशा ओसबाल जातिम एक ६७ वर्षके वृद्धकी सगाइ १० वर्षकी 
कन्याके साथ हुईं है । ओर शीघ्र ही विवाह होनेवाला है। इस 
विषयको लेकर उक्त जातिमें बड़ा भारी आन्दोलन हो रहा है । 
पंचायतने बुद्ढे बाबाको रोका है कि, आप बेचारी हूडकीपर दया 
कीजिये, नहीं तो आपकी कुशल नहीं | 

विशाल पुस्तकाकय--बड़ोदा महाराजने बड़ोदामें एक बड़े 
भारी पुस्तकालूयकी नीव डलवाई हें। इसमें लगभग १८ लाख 
रुपया ख्े होगा। इमारतर्म ३-४ लाख रुपया लग जावेगा । 
महाराजने पुस्तकालय सम्बन्धी एक महकमा ही जुदा स्थापित कर 
दिया है। इसके द्वारा रियासतमरके पुस्तकालयोंका निरीक्षण 
और पोषण किया जायगा | 

दि० जे० प्रा० सभा बम्बईका नवमा वार्षिकोत्सव-खामगांवर्म 
बवेशाख सुदी १०-११-१२ को हो गया । कलकत्ताके सेठ पदमरा- 
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जनीने समभापातिके” आसनको सुशोभित किया था। लगमग तीन 
हजार भाई उपास्थित हुए थे। प्रान्तिक सभाकी सहायताके लिये 
५०० ) आरा सरस्वती मवनके लिये ९०० ), 'खंडेलबालनैन' 
नामका नवीन मासिक पत्र निकालनेके लिये ११५०० ) और जैन- 
शिक्षा प्रचारक फंडके लिये ११००) की सहायता प्राप्त हुई । 
वन्हाड़के जनियोमे शिक्षा प्रचार करनेके ।लिये और वहांके असमर्य 
विद्यार्थियोंकी सहायता पहुंचानेके लिये एक संस्था खोली गईं, 
जिम्तके सेक्रेटरी श्रीयुक्त चचवरे वकील आकोला नियत हुए । महा- 
सभाम जो दो पक्ष हो गये हैं, उनके लिये खेद प्रकाशित किया 
गया और पालिताणाम आगामी वर्ष प्रान्तिक सभाके साथ महा- 
सभाका आधिवेशन करानेके लिये तथा उक्त समयपर इन पफक्षोंमें 
सुलह करानेके लिये प्रस्ताव पास किया गया। नेनमहिला परि- 
पत्‌ ओर खंडेलवाल महासभाका भी जल्सा इस अवसरपर 
किया गया । 

आठसो मुसलमानोंकी शुद्धि-विहार प्रान्तके एक जिलेमे 
लगभग ८०० मुसलमान ऐसे थे जो कि, किसी समय हिन्दू कहार 
थे। भारतशुद्धि समा नामक आयसमाजकी संस्थाने इन सबको 
शुद्ध करके हिन्दू बना लिया है | कुछ पुराने ढेरके पंडितोने इसका 
विरोध किया था । परन्तु वे शार्त्रोके प्रमाण देकर चुप कर दिये 
गये । इन शुद्ध हये कहारोंको सुनते हैं कि, वहांके हिन्दुओंने 
हिन्दूकहारोके समान ग्रहण कर लिया है। 

भारत॑म शिक्षाप्रचार--मभारतवपषे भरमें सन्‌ १९०९ में ६९०- 
३३०५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ओर उनके लिये ३६८६७६००० 
रुपया खचे किया गया था। सन्‌ १९१० में कुछ वृद्धि हुई है । 
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विद्यार्थियोंकी संख्या ६६०९५९८२ हो गई थी और उनके लिये 
७१८८८००० रुपया खचे किया गया था। दूसरे देशोकी अपेक्षा 
यहांके विद्यार्थियोंकी संख्या ओर व्ययकी संख्या बहुत ही कम है। 

खुर्जेका अनाथालूय--राय बहादुर सेठ मेवाराम जीके परलोकगत 
पिता सेठ अमोलकचन्द्जीके समरणा्थ जो अनाथालूय खुजामें खुला 
है, उसके विषयर्मं सहयोगी नेनप्रचारक एक विलक्षण बात सुनाता 
है। उसे खबर लगीहैे कि, उक्त अनाथाल्यका सुर्प्रिटेडंट एक 
इसाई है। तब क्‍या शुद्भान्नायियोंकी इस संस्थाके बच्चोको ईसाई 
धर्मकी वा ईंसाईं विचारोंकी शिक्षा दी जाती होगी?! 

समितिपर कज--यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि, जयपुर- 
की जैनशिक्षाप्रचार समितिकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है । 
उसपर दो हजार रुपयाके करीब कर्ज हो गया है। एक काम 
करनेवाली संस्थाके विषयर्म समाजकी इस प्रकार उपेक्षा ठीक नहीं । 
सेठीनीने इस विषयमे मेन प्रचारकर्म एक बडी हृदयद्वावक अपी- 
ल की है। उदार सजनोको इस ओर ध्यान देना चाहैिये। 

राजाकी उदारता--भावनगरके महाराजने अपनी प्रजाकी 
रक्षाके लिये २० लाख शुपयाका दान किया है। 

भस्माकर चूर्ण--करहल जि० मैनपुरीकी जैनमित्र कमेटीनि 
हमारे पास भस्माकर चूणैकी एक शीक्षी भेजनेकी कृपा की है। इसका 
जायका अच्छा है अजीर्ण आदि अनेक रोग इससे आराम होते 
हैं। हमने दश पांच बार खाया तो मालूम हुआ कि, इससे हाजमा 
अच्छा होता है। जिन्हें बदृहजमीकी शिकायत हो, उन्हें चाहिये 
कि, भस्माकरकी एक शीज्षी मंगाकर जांच कर देखें। 
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परीक्षा. 
विदित हो कि / भारतवर्षोय जेन शिक्षा प्रचारक समिति ” 
की आगामी परीक्षा अगस्त १९१२ इंस्वी से प्रारम्म होगी। 
जो पाठशालाओंके प्रबन्धक महाशय अपने विद्यार्थियोंकोीं उक्त 
परीक्षाम शामिल कराना चाहे वा अन्य कोई महाशय परीक्षा देना चार 
तो उन्हें योग्य है कि निम्न लिखितपते से “परीक्षा-प्रवेश फामे ” 
मंगाकर १५ जोलाई १२ ईस्वी तक उसकी पूर्ति करके वापिस 
भेज देवे । 
नोट--विशेष हार जाननेके लिये पठनक्रम ओर परीक्षा 
नियम मँगाके देखिए । 
आपका सेवक, 
मन्त्री-भारतवर्षीय जेन परीक्षा सामेति, जयपुर. 
आवश्यकता 
एक ऐसे लेखककी आवश्यकता है जो शुद्ध तथा सुन्दर 
देवनागरी अक्षरोंमें संस्कृत ग्रन्थेंकी प्रतेलिपि कर सके । 
बेतन उन्हें योग्यतानुसार तथा कार्यातुसार दिया जाबेगा। 
पत्र व्यवहार वे निम्न लिखित पतेसे करें । 
पन्‍्त्री--श्रीजनसिद्धान्तलवन, आरा | 
बम्बशेका सब तरहका माल 
मंगाना हो तो नीचे लिखे पतेपर फरमाइंस लिखिये । किफायत. 
के साथ सब मार फुटकर थोक उचित कमीशनपर भेना माता है + 


किशनछाल छोगालारू जन, 
चन्दावाडी पो० गिरगांव-मबरई $ 
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न ध पर तके 
तई पुस्तकें. 
मे 
धूतारुयान । 
छपकर तयार है ! ओधघ्रता कीजिये ! 
ध्रमपरीक्षाक, इंगका यह नवीन ग्रन्थ एक संस्कृत सन्वके आधा- 
रस हिन्दीम लिखा गया ह | इसमें पराणोंकी पाले एक मजदार 
क्रथाके साथ खोली गह है | नामी २ पर्तोकी बाते सुनकर आप 
चकरावगे और कहेगे कि ये प्रगण है था किसी मससेरकी छलिग्दी 
हुई क्रिताई है । छपाइ बचुत सुन्दर है। मल्य सिर्फ तीन आने 
है | आप परिये और पोगाशिछ मित्रोंकी सनाइये । 
९ .. 
प्मसल्ायानत। 
आरा निवामी बात जगमोहनदासजी करत यह कविता ग्रंथ है। 
>मने उपासना, प्रमाण, प्रभय, सेदविज्ञान, उद्यमापदश, सत्रत क्रिया 
द्रादशानप्रक्षा, समाधि भावना जोर आराबना टस प्रकार नो जधिकार 
है| प्रत्येक अधिकास्म कह कर विपयोंका वणन है। अन्य देखने 
योग्य है सुन्दर एन्टिक पेपरपर छपा हुवा है ।न्‍्या> £ ) मात्र है | 
प्राणप्रिय-काव्य । 
यह सुन्दर जीर सरस कात्य दो वर्ष पहिल जनहिनैषीमे प्रका- 
शित हुजा था | अब जुदा पुम्तकाकार हिन्दी अनुवाद सहित छपाया 
गया ह। प्रत्येक सहृदयकों इसे पदना चाहिये | भक्तामरके चाथे 
चरणोंकी समस्या पूति की गई है ओर उसमें नेमिनाथ ओर राजी- 
मर्तीका सरम चम्त्रि नितरद्ध किया गया है| मुल्य दो आना. 


व्याख्यान । 
स्थाद्गाद वारिधि पं० गोपालदासनी बरेयाने द० महाराष्ट्र जेन 
समकि चौदवें अधिवेशनपर बेलगाममें जो व्याख्यान दिया था, 
वह अलग विक्रीके लिये छपाया है। निन भाइयोंको आंटनेके लिये 
चाहिये मंगा लेवें | व्याख्यान कैसा है यह पंडितजीके नामसे ही ज्ञात 
हो सकता है। एक साथ एक सो प्रतियं ४)में पचास २॥) में भेजी 
जावेंगी | शीम्रता करें । बहुत थोडी का्ियां रह गई हैं । 


पुरुषाधेसिद्ध-यपाय | 


श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्ृत मूल छोक, और नाथूरामग्रेमीकृत अन्ब- 
याथे भावाथे सहित। यह ग्रन्थ एक बार छपकर ब्रिक गया था, कई 
वर्षोंसे यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा- 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्थ नेनतत्त्वाका भाण्डार है। इसकी 
प्रशोसा लिखकर ग्रस्थका महरुव घटाना हे। कागज क्रपाड़े प्राडेन 
पूर्व॑बत है | न्यो० एक रुपिया । 





बालबाध जैनघमे । 
इस सेरीनर्म छोटे छोटे बच्चोको घार्मिक शिक्षण बहुत ही सरल 
तासे देनेका क्रम है। इसके पढ़नेसे बच्चे बदक कही आम: 


क्रियामंजरी । 
इस पुस्तकर्की कई वर्षोसे मांस थी | आ्रावकोंके करने योग्य नित्य 
क्रियाओंकी इसमें हिंदीमं विधि लिखी है। संध्यावंदन, यज्ञीपवीत 
कक न मी कक रन कर संयह है। 
आना । 


इन्द्रियपराजवशलक | 
मूल प्राकृत गाथायें और उसके नीचे भाषा कविता हैं। बड़ा 
ही उपदेश, पूण और बैराग्यमय ग्रन्थ है। इंद्रियोपर विद्य आप्त 
करनेके लिये प्रत्थेक भीवकी पटना चाहिये %हिल्दीं कब्रिता कैट 
करने योग्य है | मूल्य दो आना | 
झानाणव। 
श्रीशभचम्द्राचार्यक्रत मूल ओर पे» पन्नाठालमी वाकछीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहित । यह अन्य कई वर्षोे नहीं 
मिलता था, इस कारण फिरसे छपाया गया है।न्‍्यो० चार रुपिया | 
हा सष्टिकतृत्वमीसांसा । 
स्थाद्रादवारिव में, सीपालदासनीका सृष्टि कत्तीखण्डनक्बियक 
लेख । न्यो० एक जाना । 
सजनचिस्त चलुस! 
यह ग्रन्थ के वर्ष पहिझे छपा था, किन्तु अब कई वर्षोँंसे नहीं 
मिलनेके कारण फिरसे छपाया रर्यों है। इसमें सूल पथ उम्र 
स्वर्गीस पै० मिहरचम्दजीक़ा पद्मासुवा ३, और सरल अर्थ है । पितों 
यती नथनसुखनीका बनाया ६आ पकानुवाद भी लगाया गया है ; 
राग्यका मैनोहर अन्य है| मूज्य. दी आना आत्र है 











पढ़ने याग्य है| मूल्य सिफो एक आना 
सत्र भकाईकी पृम्तकें मिलनेका पता -+- 
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है... जैनियके साहित्य, इतिहास, समाज और 
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6, पर्मसम्वन्धी लेखोंसे विभूषित 
(६ मासिकपत्र। 
' सम्पादक और प्रकाशक--श्रीनाथूराम प्रेमी । 
रह है क्र ५ 
+5,. आठवाँ आपषाद रवां अं 
|) भाग । | श्रीवीर नि० सेवत २४६८ । 0७० 5 
रू) 
| 2 विष्यसली | पट 
१ चुत हुए एपद्रश कि मर शेट७ 
५ > विनाद-विमेक- लड़री (१ 0 रा का ३८९ | 
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। ८! मर जन जाजिक ... 420 हि बज दे फतह 
| « धन आर बिया | शक ८ मल ३७ हे 
; द प्न्धावंजेकन ... के 5 24 ४8१ हु 
| /. ७ पन्स्पति?म कया पाचों इंद्रियों हू. #... ५ ४१३ 
| ८ सम्पादकीय टिप्पणियां ... ् कि ४२१ 
ँ ५ विरोधी लेख प्रकाशित होना चाहिये या नहीं ... २० 
९) १० पुस्तक समाऊलोचन डा गा है. 

११ विधि विषय ... पे न * «५ डेट 


सचसना-वितीय आपादका अंक नहीं निकलेगा। 








एजद 


निम्नलिखित पुस्तकें तयार हो रही हें। 

ग्रानतविछास ( धमंविलास )-बहुत ही सुन्दरता ओर शुद्धृताके 
साथ निर्णयसागर प्रेसमें छप रहा है। आसोन तक तयार हो जायगा । 

चरचाशतक--सुगम भाषाटीका और नकशों सहित निणेय- 
सागर प्रेसमें यह मी छप रहा है। शीघ्र तयार हो जायगा। 

न्यायदीपिका--मू और हिन्दी भाषाटीका सहित प्रेसमें दी। 
जा चुकी है। शीघ्र ही तयार हो जायगी । 

गोमद्रसार € कमेकांड )-मूल और स्लक्षिपत भाषाटीका सहित 
निणयसागरमे छप रहा है। ३५ फार्म छप चुके हैं। 

प्रवचनसा र--मूल, संस्कृत छाया, अम्रृतचर्द्धसुरि और जय- 
सेनाचायकृत दो संस्कृत टीकाएँं, तथा पंडित हेमराममीकृत भाषा 
टीका सहित छप रहा है। २५ फार्म छपचुके हैं । 

सप्नब्यसन चरित्र--नसोमसेनक्ृत संस्कृत ग्रन्थका हिन्दी अनु- 
वाद छृप रहा है। देश फार्म छप चुके हैं | एक महीनेगें तयार हो 
जायगा 

नेमिद्तकाव्य--विक्रमकविक्ृत मूल और हिन्दी अनुवाद सहित 
तयार है। शीघ्र ही प्रेसमें दिया जानेवाला है | 


जेन बालबोधक प्रथम भाग | 
लगभग एक वषसे यह पुस्तक हमारे पास ब्रिछकुल नहीं थी | अब 
पांचवीं आवृत्ति छपके तयार है। अबकी बार इसकी कविता और 
मौषाम बहुत कुछ मंशोधन किया हैं। मूल्य चार आना । 
मिलनेक। पता--श्रीमैनग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो> मिरगांव-बम्बई़ । 





जेनहितेपी। 
श्रीमन्परमगम्मीरस्याद्वादामांघलासछनम्‌ | 
जीयात्मवज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ ॥| 
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आत्वां भाग | आयपाढ श्रीवीर नि०सं० २४३८ [ नाजां अंक- 


चुने हुए उपदेश । 

१, घन जीवनकों आराम दनेके लिये है, न कि जीवन घन जमा 
करनेके लिये | एक बुद्धिमानस लोगोंन पृरद्ठा कि “भाग्यवान्‌ कान 
है, आर अमागी किसे +हत है “' उसा उक्त दिया कि “भाग्यवान्‌ 
वह हैं, (जिसने जाया जार जाया € अथ्ात दान दिया ) और अमा- 
मी वह है, जा मर गया आर छोड गया | 

«,दो मन्योनि व्यय कुछ सहा और त्यूथ परिश्रम किया; एक उसने 
जिसने माठ जमा किया परन्तु खाया नहीं , दरमरे उसने जिसने तिद्या पड़ी 
और अमर न किया। चाहे तू कितनी ही अभिक विद्या पढ़, जब कि तू 
अमल नहीं करता तो नादान है-न ब॒द्धिमान होता है और न सत्यको 
प्राप्त कर सकता हैं। जिसपर कुछ किताते वीं हों उस गधेकों क्य 
ज्ञान ओर खबर है कि, भेरी पीठपर लकहियां ली हैं या किताओे ? 


ज्ञान धमके पालनेके लिये है न किसांतरिक आनंद लग्नके 
किये । मिस मनुप्यने सदृगुण, ज्ञान, ओर उार्मिकताकों बेच दिया 
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उसने एक खलियान रकखा ओर सब जला दिया अथात्‌ उमने 
उनको व्यथ खोया--उनका दुरुपयोग किया | 

2. एक बुद्धिमान-पेडित जो कि सांसारिक विषयोभ फसा रहता 
है, अंध मशालचीके समान है. जो कि उम्से दूसरोकों भार्ग दिखाता 
हैं ओर स्वत. ( ख़ुद ) राह नहीं दखता। जिस मनुप्यन व्यूथ उम्र 
खोंइ, उसने विना कोइ वस्तु मोल लिये ही अपना रुपया खो दिया 

५, दश मनुष्य एक थाडीमे खा सकते हैं, परन्तु दो कुत्त बहुत : 
सा खाना मिलन पर भी उमद्ान्ततास बिना छड नहीं खा सकते : 
लोभी पुरुष सत्र संसारकी माया पालेनेपर भी सृखा ही सहता ह 
ओर संतोर्षी एक्र रोटीस ही तृम्त हो जाता ह। बुद्धिमानान कहा 
हैं कि “” असंतोपी घनिकतत मतापी मिश्नक कह गुणा अच्छा है ।' 
जिस मनुप्यने विद्या पढ़ी ओर जमल न किया, वह उसके समा 
नह कि जिमन हल जाता आग बीज न बाया।, अन्त करणकी शु- 
द्रुता विना, केवल शर्ररशुद्धिस परमात्माका “यान वा पूजन करना 
एमा है नस विना गरीका नारियल | 

». मृख छाग बुद्धिमानोंकी नहीं दख सकते; जसे कि आजारी कुन्त 
शिकारी कुत्तका देखकर भोकत है आर उमका साम्हना ऋरनकी 
शक्ति नहीं रखते है। अथात्‌ जब नीच पुरुष किसीकी भलाइ़ 
नहीं कर सकता, ता बदीसे उसके दोष ह्ंटन रूमता हैं । अशक्त 
शत्र अवश्य बुराह करता हैं। क्याक साम्हन ता नस करते समय 
उम्रकी जबान गूंगी हो जाती हैं। 

८. जो बुद्धिमान मूर्खोसि झगड़ा करें, उसे चाहिये कि इज्जत 
( मान ) की आशा न रक्ख ओर यदि कोई मृख कडी बातांसे ज्ञानवान 
पर प्रबुछ हो जाय, तो कुछ आश्चर्य नहीं । क्योंकि मूर्ख उस पत्थर- 
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के समान है, जो कि जबाहरातको तोड़ देता है | यदि कोई ज्ञानवान्‌ 
किसी मूखसे अपमानित किया जाय, तो शोक नहीं करना चाहिये। 
यदि एक बुरा ढेला गिरकर सोनेकी रकाबीको फोड दे, तो नतो 
देलेकी कीमत बद जाती हैँ और न मोने स्वर्ण ) की कम 
हो जानी है| । 

९, इस मंसारके प्राणियोर्में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ओर सबसे नीच 
कुत्ता माना गया हैँ । परन्तु महात्माओंका कहना है कि, क्रतछ 
( उपकार न माननेवाले ) मनुप्यमे कृतज्ञ ( उपकार मानोवाल। 3 
कुत्ता उनम है। क॒त्ता एक रोटीके ठुकडेका भी अहसा+ नह! भूलता 
चाहे तुम उस सेकडों बार मी पत्वरोस मार। परन्तु ऊर्मीन ( नीच )- 
की चाह तुम उम्रभर पर्ररिश करा. तो ४ वह जरामी बातमें 


तुमस लड़नका तेयार होगा; ( गुल्स्तिं ) 
भूयालाछ जन-टीचर. 
गाइरबारा | 


विनाठ-विविक-लहरी । 
(२ 
ख्लरियोंका रूप । 
अनेक ख्ियां रूपके गवंसे पृथ्वीपर पेर नहीं रखना चाहती | वे 
समझती है कि, हम जिस ओरसे कमरकों बल देकर निकल जाती हैं, 
लावण्यकी तरंगोंमे उस ओरकी सुधबुध डूब जाती है और एक 
नूतन जगत्‌की सृष्टि होजाती हे। उनके नीम यह बात जमी हुई 
है कि, हमारे रूपकी आंधी जिस ओरकों चलती है, उस्त ओोरके 
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रलोगोंका पैयें-फूस उड़ जाता है और घर्म-कोट घराशायी होनाता 
है। जिस समय पुरुषोंके मनरूपी मैदानमें हमारे रूपकी बाढ़ आती 
है,उस समय उनका कम-जहाज, घर्म-नोका ,बुद्धि-डोंगी सब ही डूब 
जाती हैं। केवल सोन्दर्याभिमानिनी कामिनीननोंका ही यह विश्वास 
नहीं है-बहुतसे पुरुष भी जब ख्रियोंकी मोहिनीशक्तिके वशीभूत 
होकर उनके रूपका वर्णन करना आरंभ करते हैं, तब विस्मित होना 
पडता है। वे आकाशके ज्योतिर्विमानोंकी और पृथ्वीके पवेत 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, गुल्मादिकोंकी उपमार्ओके लिये 
खूब ही खींचातानी करते हैं ओर उनमेंसे बहुतोंको तो अपमानित 
करके लोटा देते हैं । वे पहले चन्द्रमाको रूपसी-ललनाओंके मुख- 
मंडलके साथ तुलना करनेके लिये आमंत्रित करते हैं और फिर 
उसे स्थाहीके समान मलीन बतलाकर छोटा देते हैं। बेचारा चन्द्रमा 
अपना कलंक अपने साथ रखकर रांतोरात आकाशकी ड्यूटी पूरी 
करके छुप जाता है । सुन्दरियोंके ललाटके सिन्दूर-बिन्दुकों देखकर 
वे सूर्यप्रभाकी निन्‍्दा करते हैं| सूयदेव क्रोधके कारण पृथिवीको दुग्ध 
करके चले जाते हैं। वे रसमयी रमणियोंके मुखकी हँसीके साम्हने 
फूले हुए कमलोमें सूर्यक्री किरणोंके नृत्यको वा विकसित कुमुदमें 
कौमुदी ( चांदनी ) के नृत्यको कोई चीन नहीं समझते हैं; शायद 
तबहीसे कमल कुमुदामें कीटपतंगांका निवास हो गया है । कामिनियोंके 
कंठहारका निरीक्षण करके वे तारागणोंका अपमान करते हैं। इससे मा- 
लम होता है कि, भविष्यतमें वे ज्योतिषका अनुशीलन करना छोड़कर 
सुनारोंकी विद्या सीखनेमें मन लगावेगे | रंगिनी-ललनाओं के शरीरसंचा- 
लनमें वे इतनी छावण्यलीलाका अवलोकन करते हैं कि, उसके साम्हने 
चांदनी रातमें मनन्‍्द मन्द्‌ आन्दोह़ित वृक्षेके पत्रोंपर अथवा चंचल 
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सरिताकी हिल्लोलोपर दिखलाई देनेवाली चन्द्रिका-क्रीड़ाको भी कुछ 
नहीं समझते हैं। इसीलिये वे रातको सो जाते हैं ओर पानी मरभर- 
कर नदियोंकों सुखा देना चाहते हैं। ओर निस समय वे रमणियोंके 
नेत्रोंका वणेन करते हैं, उस समय मलयपवनसे हिलते हुए नीऊ 
कमलोकी तो बात ही क्या है, संसारका कोई मी पदार्थ उन्हें अच्छा 
नहीं लगता है । 

इन नारीमूर्तियोंके सतवन॑करनेवालोंकी जो उपमानुभवशक्ति 
है, उसकी भी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता। एक नेत्र उनकी 
करुपनाके प्रभावसे-कमी पक्षी जेसे संनन, चकोर; कभी जलचारी 
जैसे मछली; कमी वनस्पति नेसे पद्म, पछाश, इन्दीवर; कमी जड़ 
पदार्थ जेसे आकाशके तारे,-बन जाते हैं । एक चन्द्रमा कभी 
रमणियोंका मुखमंडल ओर कभी उनके पेरोंका नख बन जाता है। 
ऊंचा केलासशिखर ओर छोटीसी कमरू-कलिका ये दोनों एक ही 
अगक़े उपमा-स्थल हैं | परन्तु कवियोंकों जब इतनेसे भी संतोष 
नहीं होता है, तब वे अनार, कद॒म्ब, हाथीका मस्तक आदि विषम 
उपमाएँ ढूंढते हैं। जलचारी छोटासा पक्षी हेस भोर स्थलूचारी 
प्रकाण्ड पशु हाथी, इनकी चालमे स्वभावसे ही बड़ी भारी विषमता 
है | परन्तु कवियोंकी दृष्टिमं ये दोनों ही रमणीकुल-चरण-विन्यासका 
अनुकरण करनेवाले हैं| साधारण हाथीकी गतिसे ही इन हंसगामि- 
नियोंकी गतिकी समानता बतलानेमें उन्हें संतोष नहीं होता हे; 
किन्तु जो हाथी हाथियोंका राजा होता है, उसके साथ इन गनेन्द्र- 
गामिनियोंकी गतिका मिलान किया जाता है ! छुना है, हाथी एक 
दिनमें बहुत लम्बी सफर कर सकता है; घोड़ा जादि कोई पु 
उतनी नहीं कर सकता । जिन्हें दूरकी मजिल तथ करना पड़ती है, 
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वे इन गजेन्द्रगामिनियोंकी पीठपर चढ़के क्‍यों नहीं जाते हैं? क्‍यों 
जी, जहां कहीं रेल नहीं हुई है, वहां बीच बीचमे गजगामिनी 
ख्रियोंकी डांक लगानेका प्रबन्ध क्‍यों नहीं किया जाता है? 
मैंभी किसी समय कामिरनामक्त कबि था। उस समय मुझे 
रमणीके समान सुन्दर ओर कोई भी वस्तु नहीं दिखलाई देती थी। 
चम्पक, कमल, कुन्द, शिरीष, कदम्ब, गुलाब आदि पुष्प 
उस समय कामिनीकान्तिग्रथित पृष्पमालिकाके समान मनोहर 
नहीं मालम होते थे । वसन्‍्तकी कुसुमवती वसुमती ( प॒थ्वी ) से 
भी मैं कुसमवती युवतीपर अधिक प्यार करता था और वर्षाकी 
उच्छुसित सलिछा चिररंगिनी तरंगिनीसे भी रसवती रमणीका 
अधिक पक्षपाती था | परन्तु इस समय मेरे वे विचार नहीं रहे 
हैं | मुझे अब दिव्यज्ञान हो गया हे। मायामय मानव-मंडलका 
इन्द्रनाल छिन्न करके अब में बाहर आगया हूं । धीवरके दुबंढ 
जालकों काटकर जिस प्रकार महामच्छ पलायन कर नाता है, क्षुद्र 
मकडीके जालमेंसे मिस तरह गुब्रीला निकल भागता है, और दुरन्त 
बैल रस्सी तोड पानेपर जिस तरह पूंछ उठाकार पछायन करता 
है, उसी प्रकार मैं भी इस जारूसे निकल सिरपर पैर रखंके भाग 
आया हूं | कहनेकी मरूरत नहीं है कि, यह सब्र महा महिमामयी 
अफीमका प्रसाद है| हे माता अफीम देवी, तुम्हारा भंडार भरपूर 
रहे । तुम प्रतिवर्ष सोनेके जहानपर विराजमान होकर चीनदेशको 
कृताथे किया करो, जापान, साइबेरिया, यूरोप, अमेरिका सब ही 
तुम्हारे अधिकारमें आजार्वे और तुम्हारे नामकी देश जयन्ती मनाई 
जावे | पर माता, अपने कमलाकान्तकी न भूल जाना। इसको अपने 
चरणोमे ही रखना । आज मैं तुम्हारी कृपासे सबके उपकारके लिये 
दो चार मनकी बाते, कहना चाहता हूं । 
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मेरी बातें सुनकर केवल ख्रियां ही क्‍यों बहुतसे पुरुष भी मुझे 
यागल बतलावेंगे | भले ही बतलावें, मेरी क्या हानि है? जो कोई 
नई बात कहता है, वह पागल कहलाता ही है। गालिलिओने 
कहा था पथ्वी घूमती है; इटाीका भद्रसमाज, धर्मसमाज और 
पंडितसमाज सुनकर हँसने लगा ओर सबने स्थिर कर लिया कि, 
गालिलिओकी बुद्धिमें कुछ अन्तर आगया है। परन्तु समयका स्रोत 
बह गया | अब इटालीका कोई समाज पथ्वीका घूमना सुनकर नहीं 
हँसता है और गालिलिओको भी अब कोई पागल नहीं समझता है। 

सोन्दर्यके विषयमें सब ही कोई ख्रियोंकी प्रधानता स्वीकार करते 
हैं। विद्या, बुद्धि, ओर बलमें पुरुषोंकी श्रेष्ठ स्वीकार करके भी 
रूपका तिलक ख्रियोंकेही मस्तकपर लगाया जाता है। मेरी समझमें 
यह बड़ी भारी भूल है। मैंने दिव्यदृ्टिसे देखा है कि, पुरुषोंकी 
अपेक्षा ख्रियोंका रूप बहुत ही निदक्ृष्ट है। हे मानमयी महिलाओ , 
कहीं इस अपराधके कारण तुम अपने कुटिल कटाक्षोसे कालकूट वषण 
करके मुझे दग्घ नहीं कर डालना, काली नागिनके समान वेणीके द्वारा 
मुझे बांध नहीं लेना, अथवा क्रोघित होकर ज्लूधनुषपर तीक्ष्ण बाणांकी 
योजना करके मुझे विद्ध नहीं कर डालना | तुम्हारी निन्‍्दा करनेमें मुझ्ले 
भय मालम होता है| मार्ग रोककर यदि तुम अपनी नथुनीका फंदा 
फैला रकखो, तो न जाने कितने हाथी उल्झकर तुम्हारी नाकसे रूटक 
सकते हैं। फिर बेचारा कमलाकान्त तो किस गिनतीमें है। यदि तुम्हारी 
नथका नोलक खिसककर गिर पड़े, तो एक आघ आदमीका खून 
होजाना कोर बड़ी बात नहीं है। चन्द्रहारका यदि एकाघ चांद स्थान- 
च्युत होकर किसीके ऊपर गिर पड़े, तो उसके हाथपर द्रव जाना असंभव 
नहीं है। इसलिये मुझपर क्रोध नहीं करना। और हे रमणी-प्रिय, कस्पना- 
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प्रिय, उपमाप्रिय कविगण,आप लोग अपनी ख्रीदेवीकी सुखमयी सुवर्ण- 
मयी प्रतिमाके भंग करनेके अपराध मुझे मारनेके लिये उद्यत न हो 
जाना । मैं सम्रमाण सिद्धकर दूंगा कि, तुम कुसंस्काराविष्ट पौत्तलिक 
( मूर्तिपूनक ) हो। क्योंकि तुम उपास्य देवताकी प्रकृृतमूर्तिको 
छोड़कर विक्ृत प्रतिमूर्तिकी पूजा करते हो । 

जिनके सुन्दर बाल होते हैं, वे नकली बनावटी बालोंको उप 
योगमे नहीं छाते हैं। जिनके उज्ज्वल ओर सुददढ दांत होते हैं, उन्हें 
बनावटी दांतोंकी जरूरत नहीं होती | जिनका वणे यो ही लोगंके मनका 
हरण करता हे, उन्हें 'पाउडर' लगाकर लावण्यवृद्धिका उपाय 
नहीं करना पडता है। जिनके नेत्र होते हैं, उन्हें कांचके नेत्रोंका 
आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार जिसके पास जो 
वस्तु होती है, वह उसके लिये ललूचाता नहीं है| जो यह समझता 
है कि, प्रकृतिने उसे किसी पदार्थसे वंचित रक्खा है, वही अपनी 
कमी पूरी करनेके लिये उपाय करता है। यह सब देख सुनकर 
मैंने निश्चय कर लिया है कि, ख््रियोंमें सोन्दयका अत्यन्त अभाव है। 
वे निरन्तर अपने रूपको बढानेके उपायोंमें ही लगी रहती हैं । 
किस उपायसे हम सुन्दरी माठ्म होंगी, इस चिन्तामें वे पागलती 
बनी रहती हैं । अच्छे २ आभूषण कैसे मिर्ले, यही उनकी निरन्तर 
भावना रहती है-यही उनकी चेष्टा रहती है; अधिक क्या कहा जाय 
आभूषण ही उनका जप, आभूषण ही उनका तप, आभूषण ही उनका 
ध्यान ओर आभूषण ही उनका ज्ञान है। अपने शरीरको सुसज्जित 
करनेके लिये जो इतना प्रयत्न करती हैं, उनमें प्रक्ृत सोन्दर्यकी 
अधिकता होगी, यह मेरी समझ्नमें तो नहीं आता है। निसकी नाक 
सुन्दर नहीं होती, उसीको नाकमें नथरूपी रस्सीसे नोलक जगज्नाथको: 
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झुलानेकी रुचि होती है। मिसके कान सुन्दर नहीं होते, उसीको अपने 
कानोंमें कर्णेफूलरूपी नाना फलफूलपशुपक्षीविशिष्ट बगीचोंका जोड़ा 
लटकाना पसन्द आता है। निसका वक्ष:स्थल मनोहर नहीं होता, 
उर्सीको उसपर सात लडकी फांसी डालकर पुरुष-जातिको विशेष- 
कर दूध पीनेवाले बच्चोंकी मयभीत करनेका उपाय करना पडता है । 
यदि वे अलंकारोंके विना ही आपको सुन्दरी समझतीं, तो अलूं- 
कारोंका बोझा लादनेके किये कभी इतनी व्यग्र न होतीं । पुरुष 
भूषणोके विना सन्तुष्ट रहता है, परन्तु स्रियां भूषणोंके विना मनुष्य- 
समाजके सम्मुख मेह दिखलानेमें भी लज्जित होती हैं ! अतएव खि- 
योंके निजव्यवहारसे मालूम होता है कि, पुरुषोंकी अपेक्षा स्लीजाति 
सौन्दयम बहुत निद्ृष्ट है। 

प्रकृतिकी रचनापद्धतिकी समालोचना करनेसे यह बात ओर 
भी स्पष्ट हो जाती है कि, स्रीजातिकी अपेक्षा पुरुषनाति अधिक 
सुन्दर है। जिस विस्तीणे चन्द्रकलाप ( मोरकी पूंछ ) को देखकर 
जलदमुकुट इन्द्रधनुष भी लज्जित होता है, वह मयूरके ही होता है- 
मयूरीके नहीं । जिस केसरसे सिंहकी इतनी शोभा है, वह सिंहनीके 
नहीं होती है। जिस कन्धरसे बैलकी कान्ति बढती है, वह गायके 
नहीं होता है । मुर्गेके जेसी सुन्दर कलगी ओर पंखे होते हैं, वैसे 
मुर्गीके नहीं होते। इस प्रकार जब देखा जाता है कि, उचद्यश्रे- 
णीके जीवोंमें स्रियोंकी अपेक्षा पुरुष आधिक सुन्दर होते हैं, तब 
केवल मनुष्योंकी रचना करते समय विधाताने इस नियमका भंग 
किया होगा, यह समझमें नहीं आता है । विद्यासुन्दर नाटकके 
रचयिता महाशय, क्या तुम्हारे मनर्म यही तत्त्व उदित हो गया 
था ! इसी .लिये क्‍या तुमने अपने नाटकके नायकका नाम 'सुन्दर' 
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रक्खा था? तुम क्‍या यह बात समझ गये थे कि, स्त्री चाहे जितनी 
विद्यावती क्‍यों न हो, पुरुषके स्वाभाविक सौन्दर्य और ज्ञानके 
आगे उसे पराजित होना ही पड़ता हैं ! 

सुन्दरताकी बहार जबानीमें होती है। किन्तु हे रूपान्ध छलनाओ, 
कहो तो, तुम्हारी जबानी कितने दिन टिकती है ? मेरी समझ्नर्म तो 
वह समुद्रके ज्वारके समान आते आते ही चली जाती है। बीस 
हुए कि, तुम्हारा ज्वार उतरा । थोडे ही दिनामे॑ तुम्हारे अंग शि- 
थिल हो जाते हैं| बुढापा शीघ्र ही आकर तुम्हारे गलेकी लावण्य- 
माला छीन छे जाता है | पुरुषमं चालीस पेंतालीसपर जो ओज वा 
सुन्दरता रहती है, वह तुमर्म बीस पदच्चीसके ऊपर खोजनेसे भी 
नहीं मिलती है | तुम्हारे रूपकी स्थिति सोदामिनी ( बिजली ) अ- 
थवा इन्द्रधनुष्यके समान बहुत थोडे समय तक रहती है। 

जो लोग रूपका उपभोग करनेमें उन्मत्त रहते हैं, उनके कष्टका 
थोडा बहुत अनुभव हम भोजन करते समय कर सकते हैं । 
सबसे बडा दुःख यह है कि, भोजन थालीमें आते आते ही 
ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार सोन्दर्यरूप मात प्रणय-कलारूप 
थालीमें आते आते ही ठंडा हो जाता है, फिर क्या मजाल जो 
उसे कोई खा लेवे ? निदान वस्लारुंकारादिख्प “ आमलीका रस ! 
मिला कर तथा थोड़ासा आदररूप लवण डाल कर किसी प्रकार 
उसे गलेके नीचे उतारते हैं। 

हे सोन्दर्यगर्वित महिलाओ, सच सच तो कहो, क्षणस्थायी 
हो नेके कारणसे ही क्या तुम अपने रूपका इतना आदर करती हो! 
तुम्हारा रूप अच्छी तरहसे देखते न देखते, अच्छी तरहसे उपभोग 
करते न करते जन्तहिंत हो जाता है, क्‍या इसी कारण लोग 
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उसके लिये प्यासे पपीहेके समान उन्मत रहते हैं? तुम्हारा रूप 
वैसा धन है, जो विना जाना हुआ होता है और खो जाता 
है। कया इसीलेये तुम उसका असली मूल्य नहीं बतरा सक- 
ती हो ? केवल क्षणस्थायी पदाथे होनेके कारण ही नहीं, एक दूसरे 
कारणसे भी ख्रियोंके सोन्दर्यने मनोहर मूर्ति धारण की है। आज 
तक जितने ग्रन्थकारोंका मत संसारमें मान्य समझा गया है, वे 
सब ही पुरुष थे, खी नहीं। इसलिये उन्होंने कामिनियोंके रूपका वर्णन 
अनुरागदृष्टिसे किया है। मजनूकी अनुरागदृष्टिंम बदसूरत लेला 
परियोसे भी बढकर थी। नो रमणियां प्रणयकी वस्तु हैं, उन्हें सहजके 
नेत्रोंसे कौन देखेगा ? सुन्दर दर्पणके प्रभावसे कुत्सित वस्तु भी अच्छी 
दिखने लूगती है। मनोमोहिनियोका रुप प्रीतिका अंजन आंजकर 
देखना चाहिये, फिर पुरुषोंकी अपेक्षा उसका माधुर्य क्यों न अधिक 
प्रतीत होगा 

हे प्रणयदेव, पाश्चात्य कवियोंने तुम्हें अन्च बतलाया है। और 
है भी यह ठीक | तुम्हारे प्रभावसे लोगोंकों अपनी प्यारी वस्तुके दोष 
नहीं दिख सकते हैं। जिनके नेत्र तुम्हारे अंजनसे रंनित रहते हैं, वे 
निरन्तर विश्वविमोहक पदार्थेंसि घिरे रहते हैं। विकद मूरततिको 

देखते हैं कि वह मनोहर है। कर्कशस्वरका अनुभवन करते हैं कि 
वह सुमधुर है। भूतनीकी अंगभंगीकों देखकर कहते हैं कि, यह मदु- 
मन्द समीरसे डोलती हुईं ललित लवड्रलताकी लावण्यलीलछासे भी 
अधिक सुखकर है। इसीलिये चीनदेशम चपटी नाकका आदर होता है, 
इसीलिये विछायती बीबियोंके ताम्रवर्णबालों और कंजे नेत्रोंपर लोग 
लट्टू होते हैं, इसीलिये हबशियोंके देशमें मोटे होठोँंका सन्‍्मान 
है, ओर इसीलिये इस देशर्म गोदना-गोदित मिस्सी-कलंकित 
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चन्द्रवदनका आदर है। यदि ख्रियां अपने मनकी बार्तोको पुरु- 
घोंके समान मुंहपर लाती होतीं, तो हे प्रणयदेव, हम ओर किसी 
तरह नहीं, तो तुम्हारे प्रभावसे ही यह अवश्य सुनते कि, पुरुषोंके 
सोन्दयके आगे स्रियोंका रूप कुछ भी नहीं है। यद्यपि मनके 
गुप्त भाव वचन द्वारा प्रकाशित करनेमें स्रियोंको बहुत ही संकोच 
होता है, तो भी कार्यद्वारा उनके आन्तरिक गूढ विचार बाहिर 
हो जाते हैं। यह कौन नहीं जानता कि, ख्त्रियाँ परस्परका सौ- 
न्दय तो स्वीकार नहीं करती हैं, परन्तु पुरुषोंकी भक्त हो जाती हैं। 
इससे क्‍या यह सिद्ध नहीं होता है कि, वास्तवम वे ख्रियोके 
रूपकी अपेक्षा पुरुषोंके रूपकी अधिक पक्षपातिनी हैं : 

रूप ही रूपमे ज्रियोंका सवनाश हुआ है । सब यही समझते 
हैं कि, रूप ही ल्लियोंका अमूल्य धन है। रूप ही स्लरियोंका स्वेस्व 
है । इसीलिये स्रियां जिस किसी इच्छित वस्तुको मांगती हैं, लोग 
उसे केवल रूपके बदलेमें देना चाहते हैं। इसीसे ही संसारमें 
मनुष्यसमानको कलुंकित करनेवाली वाराड्रनाओं वा वेइयाओंकी 
रष्टि हुई है। ओर इसीसे परिवारमें ख्रियोंको दासत्व प्राप्त 
हुआ है। 

इस बातको अब हम नहीं सुनना चाहते कि, क्षणस्थायी सौन्दर्य 
ही स्रियोंकी एकमात्र पूंजी, ओर संसार सागरसे पार होनेका 
एकमात्र नो-यान ( जहाज ) है| बहुत दिनों सुना, सुनते ३२ कान 
अघा चुके हैं-अब और नहीं सुन सकते | हम यह सुनना चाहते हैं 
कि, नारी जातिमें जो गुण हैं, वे उनके रूपकी अपेक्षा सो गुणे 
हजार गुणे, छाख गुणे, और करोड गुणे महत्त्वके हैं | हम घुनना 
चाहते हैं कि, स्रियां मूर्तिमती सहिष्णुता, मक्ति, और प्रीति हैं । 
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जिन्होंने देखा है कि, वे कितने कष्ट सहन करके सनन्‍्तानका पालन 
करती हैं, जिन्होंने देखा है कि, वे कितने प्रयत्न और 
परिश्रमसे रोगी कुटुम्बियोंकी सेवा सुभ्रूषा करती हैं, उन्होंने खि- 
योंकी सहिष्णुताका थोड़ा बहुत परिचय अवश्य षाया होगा। 
जिन्होंने किसी सुन्दरीको पतिपुन्नोंके लिये जीवन विसर्जन और 
धमेके लिये बाह्यसुख विसजेन करते देखा है, उन्होंने थोडा बहुत 
अवश्य समझा होगा कि, किस प्रकारकी प्रीति ओर भक्ति खियोंके 
हृदयमें निवास करती है। 

जब हम सोचते हैं कि, कुछ दिन पहिले हमारे देशकी खियां 
कोमलाड़ी होकर भी अपने पति पुत्रों ओर कुट॒म्बियोंके लिये अपने 
जीवनका उत्सगे कर देती थीं-अपने सुखकी अपेक्षा दूसरोंके सुखको 
महत्त्वका समझती थीं, उसमय हमारे दृदयमें एक नवीन आशाका 
उदय होता है कि, जब महत्त्वका बीन हमारे अन्तरंगमें छुपा हुआ 
है, तब क्या हम जाज नहीं कल भी अपना महत्त्व नहीं दिखला 
सकेंगे ? ह मारतललनागण, तुम भारतकी सारभूत मणियां हो । 
तुम्हें झूठे रूपफे लिये मठकते फिरनेकी क्या आवश्यकता है £ 
तुम्हारे लिये यह योग्य भी नहीं है । 

श्रीकमछाकानत चऋवर्ती। 


कनाटक-जेन-कवि । 
( गत छट्ठे अंकसे आगे ) 
२९ राजादित्य--ईसस्‍्वी सन्‌ १११० के लगभग इस कविके 
, अस्तित्वका पता रूगता है । रानवर्म, भास्कर ओर वाचिराज इसके 
नामान्तर हैं। पद्यविद्यापर इसका उपनाम था। इसके पिताका नाम 
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श्रीपति ओर माताका वसन्‍्ता था| कोॉंडि मंडलूके 'पूविन बाग' 
में इसका जन्म हुआ था। यह विष्णुवधेन राजाकी सभाका प्रधान 
पंडित था । विष्णुव्धनने हस्‍स्वी सन्‌ ११०४ से ११४१ तक राज्य 
किया है। कविके समक्ष उसका राज्याभिषेक हुआ था। अपने 
आश्रयदाता राजाकी इसने एक पद्यमें बहुत प्रशंसा की है और उसको 
सत्यवक्ता, परहितचरित, सुस्थिर, भोगी, गंभीर, उदार, सच्रित्र 
अखिलविद्यावित्‌ ओर भव्यसेब्य बतलाया है। यह कवि गणित शाख््रका 
बडा भारी विद्वान्‌ हुआ है | कर्नाटक कवि-चरित्रके लेखकका कथन 
है कि, कनडी साहित्यमें गणितका ग्रन्थ लिखनेवाला यह सबसे 
पहला विद्वान्‌ था | इसके बनाये हुए व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, 
व्यवहाररत्न, जैेनगणितसूत्रटकोदाहरण, चित्रहसुगे और लीला- 
वती ये गणित ग्रन्थ प्राप्य हैं। ये सब ग्रन्थ प्राय: गद्यपद्यमय 
हैं। इसका व्यवहारगणित नामक ग्रन्थ बहुत ही अच्छा है। इसमें 
गणितके त्रेराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, चत्रवाद्धि 
आदि सम्पूर्ण विषय हैं ओर वे इतनी सुगम पद्धतिसे बतलाये 
गये हैं कि, गणित जैसा कठिन ओर नीरस विषय भी सहन ओर 
सरस हो गया है। कविने अपनी विलक्षण प्रतिभमास इस अन्थको 
केवल पांच ही दिनमें बनाकर तयार किया था, ऐसा इसके एक 
पयसे प्रतीत होता है । यद्यपि इस्त कविका कोई काव्य अन्थ नहीं 
मिलता है, तो भी उक्त अन्थोंके पद्य देखकर विश्वास होता है कि 
यह कवि भी अच्छा था। व्यवहारगणितके प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें इसने इस प्रकार थोडासा गद्य दिया है,-'इति श्रीशुभचन्द्र- 
देवयोगीन्द्रपादारविन्दमत्तमघुकरायमानमानसानन्दितसकछ- 
माणिततत्त्वविलासे विनेयजननुते श्रीराज्यादित्यविरजिते व्यव- 
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हारगाणिते-इत्यादि ।” इससे मालम होता है कि, कविके गुरुका 
नाम श्रीशुभचन्द्रदेव था और ये संभवतः वे ही शुभचन्द्र हैं 
जिनका वर्णन श्रवणबेलगुलके ४३ वे शिलालेखमें आया है ओर 
जिनकी मृत्यु ईस्वी सन्‌ ११२३ में बतलाई गई है। | 
३० कीर्तिवमो--रैस्वी सन्‌ ११२९ में इस कविके अस्तित्वका 

पता लगता है। यह चालक्यवंशीय ( सोलंकी ) महाराज त्रेलोक्यमल- 
का पुत्र था | त्रैलोक्यमहलने १०४४ से१०६८तक राज्य किया है। 
इसके चार पुत्र थे-विक्रमांकदेव ( १०७६ से ११२६ ), जयसिंह, 
विष्णुवर्धन-विजयादित्य और कीर्तिवर्मा। कीरतिवर्मा त्रैकोक्यमछकी 
जैनधमंकी धारण करनेवाली केतलदेबी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था। केतलदेवीने सेकडों जेनमन्दिर बनवाये थे ओर नेनधर्मकी 
प्रभावनाके लिये अनेक कार्य किये थे । उसके बनवाये हुए मन्दि- 
रोके खंडहट ओर उनके शिलालेख अब भी उसके नामका कर्ना- 
टेक प्रान्तमें स्मरण कराते हैं। कीतिवमाके बनाये हुए ग्रन्थोमेंसें 
इस समय केवर एक गोवैद्य नामक ग्रन्थ प्राप्य है। इसमें पशु- 
ओके विविध रोगोंका ओर उनकी चिकित्साका विस्तारपूर्वक वर्णन 
' हा । इससे जान पडता है कि, वह केवल कवि ही नहीं वैद्य भी था। 
शीवेद्यके एक पद्यम उसने आपको कीर्तिचन्द्र, वैरिकरिहरि, कन्दपे- 
मूर्ति, सम्यक्तवरत्नाकर, बुधभव्यबान्धव, वेचरत्नपालभवन्य (१) 
कृविताब्धिचन्द्र, कीरतिविलास आदि विशेषण दिये हैं। वेरिकरिहरि 
विशेषणसे बोध होता है कि, वह बड़ा मारी वीर तथा योद्धा भी था।. 
अैसने अपने गुरुका नाम देवचन्द्रमनि बतलाया है। श्रवणबेलगु- 
छके ४० वें शिलालेखमें राघवपाण्डवीय काव्यके कत्तो श्रतकीर्ति 
बैवियके समकालीन जिन देवचन्द्रकी स्तुति की है, हमारी, समझमें 
है ही कीर्तिवर्माके गुरु होंगे। 
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३१ ब्रह्मशिव-यह इंस्वी सन्‌ ११२९५ के छगभग 
हुआ है | कीर्तिवम और आहवमछ नरेशका यह सम- 
कालीन था। यह वत्समोत्री ब्राह्मण था। इसके पिताका नाम 
अग्गलदव था | पहिले यह वेदिकमतका अनुयायी था। और फिर 
उसे निःसार समझकर लिंगायतमतका उपासक होगया था । इस 
समयतक वह वेदस्मति पुराण आदि नाना अन्थीौका अध्ययन कर चुका 
था । परन्तु उसे इन ग्रन्थोंसे कुछ संतोष नहीं हुआ। लिगायत 
मतको मी उसने यथा नहीं समझा, और निदान उसने स्याद्वा- 
दानुयायी जेनधरको ग्रहण करके अपने आत्माको समन्तुष्ट वा शान्त 
किया । इसका बनाया हुआ एक समयपरीक्षा नामका भ्न्थ 
मिलता है, जिसमें शैव वेष्णवादि मतोंके पुराणग्रन्थों तथा आचा- 
रार्मे दोष बतलाके जेनधमकी प्रशंसा की है। इस ग्रन्थकी कविता 
बहुत ही सरल और ललित है। कनडी भाषाका यह महाकवि 
समझा जाता है। समयपरीक्षासे संस्कृतका भी यह अच्छा वि- 
द्वानू था, ऐसा माछम होता है। निम्न लिखित गद्यसे मालुम 
होता है कि, इसके गुरु श्रीवीरनन्दि मुनि थेः--- 

८ इहृदु भगवदहतपरमेश्वरचरणस्मरणपरिणतान्तःकरणवीरनन्दि- 
मुनीन्द्रचरणसरसीरुह-षट्चरण-मिथ्यासमयतीवतिमिरचण्डकिरण-सक-- 
छागमनिपुण-महाकविद्रह्मशिवविरचितसमयपरीक्षायां :--! 

ये वीरनन्दि चन्द्रप्रमकाव्यके कर्त्ता नहीं, किन्तु दूसेरे मेघच- 
न्द्र त्रविद्यदेवके पुत्र होंगे मिनकी कि मत्यु ईस्‍्वी सन्‌ १११ १में हुई 
थी, ऐसा अनुमान होता है । 

३२ कर्णपाय-समय इहस्‍्वी सन्‌ ११४०। इसके कण्णप, कर्णप, 
कण्णमय, कण्णमय्य, आदि नामान्तर हैं, जो इसके ग्रन्थोंमि जगह 
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जगह पाये जाते हैं | ' किलेकिल ' दु्गके स्वामी गोवधेन वा गोपन 
राजाके विजयादित्य, लक्ष्मण वा लक्ष्मीघर, वर्भान और शान्ति 
नामके चार पुत्र थे | कवि इनमेसे लक्ष्मीघरका आश्रित कवि था । 
इस कविके बनाये हुए नेमिनाथपुराण, वीरेशचरित्र और मालती- 
माधव नामक तीन ग्रन्थ कहे जाते हैं, परन्तु इस समय केवल एक 
नेमिनाथपुराण ही उपलब्ध है। इसमें २२ व॑ तीथेकर नेमिनाथका 
चरित्र है। ग्रन्थ चम्पूरूप है ओर उसमें १४ आश्वास हैं। यह 
ग्रन्थ कविने अपने परिपोषक राजा लक्ष्मीघरकी प्रेरणासे बनाया है, 
ऐसा प्रशस्तिसे माठूम होता है। इसमें छक्ष्मीघरराजाकी और श्रीकृ- 
प्णकी समता बतला कर स्तुति की गई है। लक्ष्मीधरके गुरु नोमि- 
चन्द्र मुनि थे ओर कविके गुरु कल्याणकीर्ति थे | कल्याणकीर्ति 
मलधारि गुणचन्द्रके शिष्य ओर मेघचन्द्र त्रेविद्येवके जो कि 
१११९५ में मृत्युकों प्राप्त हुए हैं, सतीर्थ वा सहपाठी थे, ऐसा श्रवण- 
बरेलगुलके ५में शिलाशासनसे माछूम होता है। गुणचन्द्र भुवनेकमल्‍्ल 
राजा (१०६९ से १०९७ तक) के समयमे उनके गुरु थे।इसकी 
कविता सुगम और ललित है। रुद्रभट्ट (११८० ), अण्डय्य 
( १२३५९ ), मंगरस (१९०९), और दोडुय आदि कवियोने इसकी 
प्रशंसा की है । 


# द्वितीय नागवर्म--समय हस्‍्वी सन्‌ ११४५९। यह जातिका 
जैनब्राह्मण था | इसके पिताका नाम दामोदर था। चाहक्यनरेश 
जगंदेमल्‍लका यह कटकोपाध्याय (१) ओर जन्न कविका गुरु था। 
अभिनव शवेवमे, कविक्णपूर और कवितागुणोदय ये इसकी उपा- 
. # जैनद्वितैषीके पांचवे अंक पृष्ठ २१० में इस कविका जो व्णन आया है, 
वह अधूरा है । यहां पूरा किया जाता है। 
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घियां थीं। वाणिवहूभ ( १२०० ), जञ्न, स्लारव आदि कवि- 
योने इसकी स्तुति की है। इसके बनाये हुए काव्याबलोकन, कनी- 
टकभाषाभूषण और वस्तुकोश नामके तीन भ्रन्थ हैं। काव्यावलो- 
कन अलंकारका ग्रन्थ है। इसमें ५ अध्याय हैं। पहिले भागमें 
कनडीका व्याकरण है । नृपतुंग ( अमोधवर्ष )के अलंकारशाखकी 
अपेक्षा यह विस्तृत है। कनोटक माषाभूषण संस्क्ृतर्म कनडी भाषा- 
का उत्कृष्ट व्याकरण है। मूलसत्र और वृत्ति संस्कृतमें है---और 
उदाहरण कनडीमें हैं। उपलब्ध कनडी व्याकरणोंमें जो कि संस्कृत 
यूज है, यह सबसे पहिला ओर उत्तम व्याकरण है। इसीको 
आदर्श मानकर सन्‌ १६०४ में मद्टाकलंक ( द्वितीय) ने कनडीका 
वहत्‌ व्याकरण (शब्दानुशासन) संस्क्ृतमें बनाया है। वस्तुकोश कनडी 
भाषामें प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत शब्दोंका अर्थ बतलानेवाला पथमय 
निषण्टु वा कोश है। वररुचि, हलायुध, साइवत, अमरसिंह आदिके 
ग्रन्थ देखकर इसकी रचना की गई है। 
( क्रमशः ) 


'॑णकाण+म मादक जा पिन. छा पति अल ाांयाक पकबननम+मम 


जअैन लाजिक ( न्याय )। 


(२) 
उन्द्रभूति गोंतम (६ ०७--५९ १५ इंस्वीसे पूर्व ) 
३. कहते हैं कि, महावीर स्वामीके उपदेश और पिद्धांतोंको 
जो मैन शास््रोंमे वर्णन किए जाते हैं उनके एक शिष्य इन्द्रभूतिने 
एकत्रित किए हैं। ये शिष्य प्राय: मौतमके नामसे प्रसिद्ध हैं । 


23 न-+... 3--कल--+-»४०ककुडर-इ*मेनकन4> जज 


१ अथ सत्याषेसम्पन्न श्रुताथे जिमसाषितम | 
दादशाइश्षुतस्कन्ध सोपाडं मौरमों व्यथधात्‌ 0 
( डैन हरिवंशपुराण। ) 
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ये केवेंलठी थे और महावीर स्वामीके मुख्य गर्णघर थे। इनके 
पिताका नाम ब्राह्मण वसुश्रूति ओर माताका ब्राह्मणी पृथिवी 
था। ये मगध देशमें गोबर नामक ग्राममें पैदा हुए थे ओर महा- 
वीरेंस्वामीके निवाणके १२ वर्ष पश्चात्‌ ९२ वर्षकी अवस्था इनका 


नमन 2० ---क 32 अनन>फ2रभगनरयोन्‍ी--म 


इन्द्रभूति गोतम ओर सुधमंस्वासी दोनोने मिलकर जैन शाह्लोकी सम्पादन 
किया था, परंतु इन्द्रभूति उसी दिन केवली हो गए अथांत्‌ उन्होंने केवल-ह्ान 
प्राप्त कर लिया, जिस दिन मद्दावीर स्वामीका निवाण हुआ । इस कारण के 
. अपने गुरु महावीरके पदपर आरूढ नहीं हुए और उसको अपने घम आता सुधर्म - 
सस्‍्वामीके छुपुर्द किमा- 

इन्द्रभूतिप्रश्नतीनां त्रिपर्दी व्यादरत्‌ प्रभुः ॥ 

(हेमचंद्रक्ृत मद्दावीरचरित्र अध्याय ५ हस्तलिखित श्रति भुनि घर्मबिजय व 
इन्द्रविजयजीसे मांगी हुईं । ) 

१ “पूर्ण ज्ञानके प्रोफेसर “इस उपाधिके विषयमें विशेष जाननेके लिये 
आर. जी. भांडारकरकी सन्‌ १८८३-१८८४ की रिपोर्टके पृष्ठ १२५ को 
देखो । 

९ य॒त्‌ प्रशाप्रसरे5तिशायिनि तथा प्रालेयशेलोज्ज्वले 

जैनी गौरचरित्र यय्यपि यथा सद्यः परदे: कोदिशः। 
अड्डीपाइमहोद्या समभवस्त्रैछोक्य सं चारिणी 
वन्धो5सी गण ज्ञगत्त्रयमुरुनो म्नेन्‍्द्रभूतिः सताम्‌ ॥४॥ 
( सिद्धजयंती-चरित्र टीका ) 
पिटरसन साहबकी तृतीय रिपोर्ट ( पृष्ठ ११०. ) 
३ श्रीमन्तं मगधेषु गोवेर इति ग्रामोडमिरामः ध्िया 
तत्रोत्पन्नप्रसक्नचित्तमनिशं भ्रीवीरसेवाविधी । 
ज्योतिः संक्रयगौशमान्वयवियतप्रचोतनचोर्भाि 
तापोत्तीणेसुवर्णवर्णवर्पुर्ष मच्त्येन्द्रभूति स्तुते ॥ 
( गोतमस्वोश जिनप्रभसूरि कृत, कान्यभआालाससमगुच्छक ! ) 
४. इन्द्रसृति गौतमके विषयसें विशेष जानना हो, तो सितभणर सन्‌ १८- 
८२ के इन्डियन एंटिकयेरीके छांक १५ के प्लकानान वन “८: 
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राजयगृही ( राजगिर ) के गशुणावा ग्राममें देहान्त हुआ था। यह मान- 
कर कि महावीर स्वामीने इंस्वीसनूसें ९२७ वषे पूर्व निवाण पद 
प्राप्त किया, इन्द्रभूतिकी उत्पत्ति इस्वीसनसे ६०७ वे पूवे और 
मृत्यु ९१५ वे पूवे होनी चाहिए। 

जेनियोंके धर्शास््र ! 


४. जेनियोंके शास्त्र जो प्रायः धार्मिक समझे जाते हैं, 9९ सिद्धा- 
न्तों अथवा आगमोंमें विमाजित हैं। ओर वे ११ अंग, १२ उ- 
पांग, इत्यादिमें बेटे हुए हैं। ये बालकी, ख्रियों, इद्धों और मूखॉक 
लाभाथे अद्धंमागधी या प्राकृत” माषामें बनाए गए थे। इसी उ- 
हेश्यसे बौद्धधर्मके शास्त्र भी प्रारंभ मागधी या पाली भाषामें लिखे 
गए थे। ऐसा माना जाता है कि, आदिमें अंगोंकी संख्या ११ थी। 
बारहवां अंग जो 'दृष्टिवाद! अंग कहलाता था, संस्कृतमे लिखा 
गया था। 

५. दृष्ठटिवाद--दृष्टिवाद अंग अब नहीं रहा है। इसके ९ 
माग थे | प्रथम भागमें तर्कशासत्रका कथन बताया जाता है। ऐसा 
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वलीको ओर बेबर साहबकी जरमन भाषाकी पुस्तकके पृष्ठ ९८३ व १०३० 
की देखो, जहां जिनदत्तसूरिके ' गणघरसार्धशतकम्‌ ' पर स्वराजगणिकी 
बृंत्ति और खरतरगच्छकी “ श्रीपट्टावडीवाचना ?” दी हुई है। 

१, हरिभद्रसूरि अपनी दशवैकालिकश्त्तिके तीसेर अध्यायमें लिखते हैं कि:--- 
बालख्रीवृद्धमूखोणां नणां चारितकाकाशिणाम्‌ | 
अनुग्रहार्थ तत्त्वशैः सिद्धान्त: प्राकृतः स्खूतः ॥ 

२. वद्धमानसूरि अपने आचारदिनकरमें आगमसे यह उद्धृत करते हैं:-- 
मुत्तूण दिड्विवा्य कालिय उक्‍कालियेंग सिद्धत । 
थीबालबायणत्थ पाइय झुइ॒यं जिनवरेदि ॥ 
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प्रसिद्ध है कि, दृष्टिवाद अंग स्थूलभद्रके समयमें मिनका तपगच्छ 
पट्टावलीके अनुसार उस वषेमें देहांत हुआ जिसमें नोवां नन्द चंद्रगुप्त- 
से मारा गया। अथोत्‌ इस्‍्वी सनसे ३२७ वे पूवेमें वह पृ्णे विथ- 
मान था । ईस्वी सन ४७७४ तक दृष्टिवाद अंग सर्वतया लोप हो 
गया । दृष्टिवादर्म किस प्रकारसे तकंशाखका कथन किया गया है, 
इसका कुछ पता नहीं है । 

६. जैनियोंके ४५ प्राकृत शा्तरोमेसे कईमें न्याय विषयका कथन 
किया गया है। अनुयोगद्वारसत्र, स्थानांगयूत्र, नन्दीसूत्र, इत्या- 
दिमें नयका वर्णन किया है। नंदीसूत्र, स्थानांगसूत्र, भगवती 
सूत्र इत्यादिमें प्रमाणके पूरे भेद किये गए हैं । 
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१. घनपतसिंह कलकत्ता द्वारा अ्रकाशित नंदिसूतअके चूर्णिक पृष्ठ ४७५ को 
ओर पिटरसन साहबकी संस्कृत हस्तलिखित श्रन्थोंकी चोथी रिपोर्ट पृष्ठ १३६ 
को देखो । 

२. दृश्विद ( जिसको प्राकृतमे दिह्विवाद कह्दते हे ) के, पूर्ण इतिहासके लिए 
वेबर साहबके जेनियोंके धर्मशाह्रोंको देखे । जिनका बेयर स्मिथने मई १८९ के 
इन्डियन एंटिकुयेरीके वीसवें अंकके पृष्ठ १८०--१९२ में अनुवाद किया है। 

२. अलुयोगद्वार सूत्र नयके सात भेद किये गये हैं:--- नेगम, २ सड्ूअ- 
ह, ३े व्यचहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द, ६ समभिरूढ, ७ एवंभूत्त । इन शब्दोके 
अर्थके लिये उमास्वातिकृत तत्त्वार्थाधिगम (२१-२६) भें देखो, जिसमें नयकों 
स्रात प्रकारसे विभाजित करनेके स्थानमें प्रथम उसके ५ भेद किए हैं, फिर उन 
पांचमेंसे एकके अर्थात्‌ शब्दके ३ भेद किये हैं । 

४. स्थानांग सुन्नम ज्ञानकें दो! भेद किए हैं:--१ भत्यक्ष, २ परोक्ष । प्र- 
त्यक्षेक फिर दो मद किये द्ै:---१ केवलज्ञान, २ अकेवलक्ञान । अकेवलज्ञानके 
' दो भेद किए हैं:---१. अवधिज्ञान, २ मनःपर्थ्ययहान । परोक्ष ज्ञानके दे 
भेद किए हैं:--१ अभिनिवोध (मतिज्ञान ), ५ श्रुतज्ञान (देखो स्थानांगसूत्र एष्ट 
४०-४८ बि नंदौसूत्र पृष्ठ १९०-१३४ धनपतसिंद द्वारा करकसेमें प्रकाशित, 
उम्रास्वातीके विषय में जो कुछ लिखा है उसे भी देखो । ) 
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७ हेतु--यथ्पि हेतु शब्द इन प्राकृत ग्रन्थो्में पाया जाता है 
परन्तु इन ग्रन्थोंमं इसका जो प्रयोग किया गया है उससे यह प्र- 
गट होता है कि उस समयमें इस शब्दके कोई खास ठीक रे अथे 
नहीं हुए थे। स्थानांगसूत्रमें' यह शब्द न केवल युक्तिके अथेमें किन्तु 
प्रमाण और अनुमानके पय्योयवाची शब्दके तौर पर भी प्रयोग 
किया गया है । हेतु प्रमाणके अथेम चार प्रकारका वर्णेन किया 
जाता है:---१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम । 

८ जब हेतु अनुमानके तौरपर लाया जाता है, तब निम्न लि- 
लिखित रीतिसे कहा जाता है:--- 

१ यह है, कारण कि वह है। वहां अम्नि है कारण कि वहां 
घूम है । 

२ यह नहीं है, कारण कि वह है। यह ठंडा नहीं है कारण 
कि वह अशम्नि है। 

३ यह है कारण कि वह नहीं है। यहां ठंडा है कारण कि 
अम्नि नहीं है । 

४ यह नहीं है, कारण कि वह नहीं है। यहां शिंशप ( शीशम) 
वृक्ष नहीं है कारण कि वहां वृक्ष ही नहीं है । ( क्रमशः ) 


दयाचन्द गोयलीय, बी. ए. 


अनननन,. *+न- जज 


१ अथवा हेऊ चजउज्बिहे पण्णले से जहा | पश्क्ले अनुमाणे उ- 
बमे आगमे। अथवा हेऊ चउण्विददे पण्णते ते जहा मत्यथिते अत्थि सो 
देऊ अत्यितं णस्थि सो देऊ णत्थि ते भत्थि सो देक जत्यि ते भरिथ 
सो हेऊ । (स्थानांगसुन्न पृष्ठ २०८-२११९० घजपतािंहद्वारा कसखकतेग्रे प्रकाशित) 
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धन ओर विद्या । 
( १) 

मानवनगरीम हुआ, उत्सव एक महान । 
दूर दरके बहुतले, जुड़े धनिक घीमान ॥ 
जुड़े धनिक धीमान, समा बेठे सब ही । 
विद्या औ घन लगे, अचानक लड़ने तब ही ॥ 
बीच बचावा किया बहुत, पर बात न सम्हरी ! 
वचन-युद्धसे हुई, शब्दमय मानव-नगरी ॥ 


६) 
विद्यासे धघनने कहा, क्‍यों करती तकरार । 
तुझसे मेरे रहत हैं, चाकर बीस हजार ॥ 
चाकर बीसहजार, पर्ले करुणासे मेरी । 
आना कानी करूँ, दाल फिर गले न तेरी ॥ 
है सब विधि मुहताज, अरी विदा तू मेरी । 
में हे जगमे श्रेष्ठ, बने मेरी ही भेरी | 


(३) 
तू मतवाला जगतमें, रे कृतपन्न मतिमंद । 
मेरे बिन चलता नहीं, तेरा ठीक प्रबन्ध ॥ 
तेरा ठीक प्रबन्ध, कहूँ तुप्तको समझाकर । 
हीरा समझा जाय, पारखीके विन पत्थर ॥ 
पाता सदूगति, वृद्धि, सदा मेरी संगतिसे। 
नाहक तू गरवाय, कहे विद्या यों धनसे ॥ 


(४) 
सुन तू विद्या बावरी, क्‍या समझाऊं तोहि ॥| 
करता पर उपकार मैं, मुझ्नसा हुआ न होहिं॥ 
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मुझसा हुआ न होहि, मनुज गजराज चढ़ाऊं | 

जो है मेरा मक्त, उसे नरराज बनाऊंँ ॥ 

रहती निर्धन सदा, न समझे मेरे गुण तू । 

जा धनिकोंके निकट, द्रव्य-महिमाको सुन तू ॥ 
(१) 

हंसकर विद्या भनत तब, देखा तव उपकार। 

जैसी तव करत॒त है, जाने सब संसार ॥ 

जाने सब संसार, करे तू जिसपर छाया । 

करतबसे गिर जाय, अजब तेरी है माया | 

आल्सयुत तू करे, बनावे तृही तसकर। 

अद्भुत तव उपकार, कहे विद्या यों हंसकर । 
(६ ) 

करती विद्या तू मुझे, नाहकही बदनाम। 

निकल पड़ में जिधरसे, लाखों करें सलाम ॥ 

लाखों करें सलाम, राजती जाय जहांपर। 

दान, धर्म, सुखबृद्धि, बहुतविध करूं तहांपर ॥ 

उल्टी सीधी बात, सदा घनकी है चलती । 

मिखमँगनी मतिहीन, डाह क्‍यों मुझसे करती ॥ 
(७) 

सुनकर ऐसे वचन, रोपयुत विद्यारानी ! 

कहके “ शेखीखोर ' फेर उससे बतरानी ॥ 

तुझको पाकर मृढ़, बता कितने ऐसे हैं। 

अमर किया निज नाम, जाय सुरलोक चझते हैं ॥ 

पर विद्याके परभावसे, लाखों ही ऐसे हुए । 

कर धवल धराकों सुयशसे, अमर-नगर-वासी हुए ॥ 
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(८) 
सुनकर उनकी बहस, एक ऋषि ऐसे बोले । 
वचन समय अनुसार, नीतिरस पगे अमोले ॥ 
होता है क्या लाभ, वृथा झगड़ा करनेसे । 
चले न गाड़ी कमी, एक पहिया फिरनेसे ॥ 
है छाल यही शिक्षा तुम्हें, मिलकरके दोनों चलो । 
करके उन्नति संसारमें, सुखी रहो फूछो फलो ॥ 

पत्नालाल जैन, 
लश्कर ( ग्वालियर ) 
ग्रन्थावड्ोकन । 

(१) 
संसार बीच यदि कोइक्‍़ पढदाथे सार, 
सँग्राह्य है उमय लोक सुधारकार | 
तो जान छो कि वह सम्यक्‌ ज्ञान ही है, 
अज्ञान धोर तमनाशक भानु ही है ॥ 

(३) 
सत्संगसे नर सुबुद्धि अनेक पाते । 
या ग्रन्थपाठ करके उसको बढ़ाते । 
ज्ञानामिवृद्धि-पथ दो सुखगम्य ये हैं । 
लाते मनुष्यपन दिव्य मनुष्यमे हैं॥ 

(३) 
सत्संग प्राप्त स्व ठौर कहो कहां है १, 
ग्रन्यावलोकन सुमित्र | जहां तहां है । 
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त्यों ही सुप्राप्ति इसकी सब कालमें है, 
सत्संगसे सुलूम यों यह हालमें है ॥ 
( ४) 
आपत्तिम सुखद मंत्र यही बताता, 
दे ज्ञान-चक्षु शुम-मांगे यही दिखाता। 
निष्काम-कार्य-पथ-तत्परबुद्धिदाता, 
ग्रन्धावलोकन समान न ओर श्राता ॥ 
(5९) 
मारे बिना अथ च कोप किये बिना हीं, 
देते सुग्रन्य उपदेश अमोल ग्राही । 
द्रव्यादि किन्तु तुमसे नहिं मांगते हैं, 
त्यों ही न और बदला कुछ चाहते हैं ॥ 
(६) 
पूछो कभी वह कदापि नहीं छिपाते, 
मूलो निरन्तर तथापि दया दिखाते । 
अज्ञानता लख कभी न हंसी उडाते, 
माओ समीप जब ही तब ही सिखाते ॥ 
(७) 
विद्वान धार्मिक स्वदेश-स्वनाति-बन्धु, 
उद्योगशीक शुचि शुद्ध-चरित्रसिन्धु २। 
होता वही समझ लो स्वपरोपकारी, 
जो भाग्यवान जन, पुस्तकप्रीतिधारी ॥ 


(८) 
आदरूप गुरु ग्रन्य त्वदीय सेवा, 
देती अवश्य जनको शिव-स्वगे-मेत्रा । 
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हैं धन्य वे नर सुकीर्ति सुख्याति पावैं, 
जो ग्रन्थ बांचकर स्वात्म-स्वरूप ध्याने॥ 
शिवसहाय चतुर्वेदी। 
वनस्पतिमें क्‍या पांचों इंद्रियां हैं? 

हिते्षाके पिछले सातवें अंकर्मे श्री विधुशेखरशात्रीका “जैनद 
शनके जीवतत्त्वका एकांश' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है 
महाभारतके कुछ शछोक उद्धृत किये गये हैं, जिससे माकूम होंता 
है कि, वृक्षादि वनस्पतियोर्मं एक नहीं पांचों इंद्वियां हैं। इस 
लेखमें महाभारतकी दी हुई युक्तियोंकी आडठोचना करके हम यह 
देखना चाहते हैँ कि, वनस्पातियों एक स्पशनेन्द्रिय ही है जथवा पांचों 
इंद्वियां हैं । 

पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि, इन्द्रिय किसे 
कहते हैं-उसका स्वरूप क्या है । क्योंकि जबतक हम इन्द्रियोंको ही 
नहीं समझेंगे, तब तक वे अमुक जीव हैं या नहीं; इसका निणेय ही 
कैसे कर सकेंगे । 

आत्माके लिड्ग वा चिढ़कों इन्द्रिय कहते हैं| अथोत्‌ आत्माकी 
पहिचान इन्द्रियसे होती है। संसारी जीवोंके ऐसी कोई अवस्था 
नहीं है, जिसमें कोई न कोई इईंद्रिय न रहती हो | कमसे कम एक 
स्पशनेन्द्रिय तो प्रत्येक नीवके होती है। साधारणतः इन्द्रियोंके पांच 
भेद हैं | स्पशेन, जीम, नाक, आंख और कान । जिससे ठंडे गरम, 
चिकने ओर खुरदरे आदिका ज्ञान होता है, उसको सपश्गेनेन्द्रिय 
कहते हैं; जिससे खारे, खट्टे, चिर॒परे आदि रेंका ज्ञान होता है, 
उसे जीम वा रसना कहते हैं; लिससे सुर्गंधि दुर्गग्धिका अनुभव 
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होता है, उसे नाक वा नासिका कहते हैं; जिससे काले, पीछे, नीले, 
हरे आदि वर्णोंका तथा चोकोने, तिकोने आदि आकारोंका ज्ञान 
होता है, उसे आंख कहते हैं; ओर जिससे अक्षर शब्द आदिका 
ज्ञान होता है, उसे कान कहते हैं। ये सब इंद्रियां द्वव्य और 
मावरूप दो २ प्रकारकी हैं । द्रव्येन्द्रिय मी दो तरहकी होती हैं- 
निवत्ति और उपकरण और भावेन्द्रिके भी दो भेद्‌ हैं-लब्धि 
और उपयोग | इन सबको अच्छी तरह समझनेके लिये एक 
आंखको ले लीजिये । आंखमें नो शरीरकी आंखरूप रचना है उसे, 
ओर उस्तर्म जो आत्माके प्रदेशोंकी आंखके आकाररूप रचना है उसे, 
निर्वेत्ति कहते हैं | तथा आंखमें जो काला (पुतली) और सफेद मंडल 
होता है उसे, ओर पलक वगेरह होते हैं उन्हें, उपकरण कहते हैं । 
उपकरण इंद्विय निर्वत्तिइन्द्रिका उपकार करती है-उसकी 
रक्षा करती है। अमिप्राय यह कि जीवोके शरीरमें जो आंख, कान 
आदिकी बनावट दिखलाई देती है ओर जिसके द्वारसे पदार्थका 
विविधरूप ज्ञान होता है, उसे द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। उक्त सब 
इन्द्रियोंके ज्ञानको दँकनेवाला एक कमे होता है।यह कम जिससे कुछ 
उघडता है (क्षयोपशम रूप होता है), उसे लब्धि कहते हैं ओर इस 
उघडनेसे आत्माका ज्ञान जो अपने विषयकी ओर रुजू होता 
है, उसे उपयोग कहते हैं। तात्पय यह कि, जात्माकी वह शक्ति जिससे 
कि वह ऊपर कही हुई द्वब्येन्द्रियके द्वारा पदार्थका ज्ञान करता है, 
उसे मावेन्द्रिय कहते हैं। अथौत्‌ द्रव्येन्द्रिय ज्ञानका द्वार है और मावे- 
न्द्रिय ज्ञानरूप है| ये दोनों इच्द्रियां एक दूसरेकी अपेक्षा रखती 
हैं। जब दोनों होती हैं, तब ही ज्ञान होता है। द्व॒व्येन्द्रिय नहीं हो 
अथवा उसमे कुछ विकार होगया हो, तो भावेन्द्रियके होते हुए मी 
अर्थात्‌ ज्ञानका क्षयोपशाम और उपयोग होते हुए भी स्पर्श रसा- 
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दिका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी प्रकारसे बाह्य इंद्रिय होते हुए 
भी क्षयोपशम वा उपयोगका अभाव होनेसे स्पर्शादिका ज्ञान नहीं 
हो सकता है । 
मई द्रब्यमावादि भेद आंखके समान अन्य सब इंद्वियोंमें भी 
| 
इंद्रियोंका स्वरूप आप समझ चुके, अब महाभारतका यह छोक 
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वाय्वस्न्यशनिनिर्धोषैः फर्ल पृष्पं विशीयते । 
श्रोज्रेण ग़द्मयते शब्दस्तस्माचछण्वन्ति पादपाः ॥ 
इस फोकस वृक्षोके कर्णेन्द्रिय सिद्ध की गई है। वे कहते हैं 
कि, “वायुके शब्दसे, अभिके शब्दसे और बिनलीके कडकनेसे 
वृक्षेके फलफूल सूख जाते हैं, और शब्द कानके द्वारा ही ग्रहण 
किया जाता है, इसमें मालूम होता है कि, वृक्ष सुनते हैं!” अनेक 
दाशेनिकीने शब्दकों आकाशका गुण माना है। जान पडता है 
कि, इसी श्रमपू्ण विश्वाप्तपर महाभारतकारने अपनी युक्तिकी 
इमारत खडी की है। परन्तु वास्तवर्म शब्द आकाशका गुण नहीं है। 
वह पोद्टलिक स्कन्धोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न होता है। किसी 
भी शब्दकी उत्पत्ति स्कन्धोकी ( परमाणुसमूहकी ) टक्करके विना 
नहीं होती है। शब्द अपने उत्पत्तिस्थानके समीपके स्कन्धोमे हर- 
कत उत्पन्न करके उन्हें भी शब्दरूप करते हैं ओर फिर वे शब्द- 
पारिणतस्कन्ध अपने २ आसपासके स्कन्धो्मं घकका देते हैं---हस 
तरह परम्परासे शब्दस्कन्ध कार्नोकी पिल्‍्ली तक पहुंचते हैं-और 
वहां जीवको अपना ज्ञान कराते हैं । एक लम्बी लकड़ीमे बहुतसे 
बराबर धागे २ बांध कर उसके छोरोंपर काठकी या ओर किसी 
चीजकी गोलियां छटकाओ | फिर एक छोरकी गोछीको अपनी 
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ओर खींचकर छोड दो, तो वह गोली अपने पासकी दूसरी भो- 
लैको ओर दूसरी तीसरीको इस तरह अन्त तककी सब गोकछियोंको 
धक्का देकर आगेकी ओर हटाती है | ठीक इसी तरह, एक शब्द- 
परिणतस्कन्ध दूसरेको और दूसरा तीसरेको शब्दशक्तियुक्त करता 
हुआ प्राणियोंके कार्नोतक पहुंचता है। 'फोनोग्राफ' 'विना तारका तार' 
आदि यंत्रोके प्रत्यक्ष प्रयोगोने तो इस विषयको अब स्वथा निर्विवाद 
सिद्ध कर दिया है कि, शब्द पोद्लिक है। वर्तमानका उन्नत विज्ञान 
इससे सहमत नहीं हो सकता कि, शब्द आकाशका गुण है । 


वायु अग्नि बिनली आदिके शब्दोंसे फूलांका झड जाना तो हमने सुना 
है, परन्तु सूखजाना कहीं नहीं सुना । परन्तु यदि थोडी देरके लिये 
ऐसा मान लिया जाय कि, कोई वृक्ष ऐसे भी होंगे जिनके फल फूल 
सूख जाते होंगे, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि, वे 
शब्दोंकों सुनते हैं। किन्तु यह जान पड़ता है कि बिजली आदिके 
शब्दोंका जो कि पौद्नलिक हैं वृक्षोसे स्पश होता है ओर उसका 
अप्तर उनके फल फूलॉपर इस प्रकारका होता है कि, वे सूख जाते 
हैं। जिस तरह ऊुजनू वा लज्जावती अपने पत्तोंको किसीके स्पशे 
होनेसे सिकोड छेती है, और कमल सूर्यप्रकाशके स्पशेसे खिल 
जाता है, उसी प्रकारसे कोई २ वृक्ष ऐसे भी होंगे, निनके फल 
फूछ बिजली आदिके शब्दस्पशैसे सूख जाते होंगे । यह बहुत 
संभव है कि, बिजली आदिके कडकनेसे हवा आदिमें इस तरहकी 
खासियत जाजाती होगी, जिसका असर बृक्षोंके लिये अहितकर 
होता होगा । एक पाइचात्य विद्वानने यूरोपमें इस प्रकारके वृक्षका 
पता लगाया है, जिसमें भूकम्प होनेके महीनों पहले एक खास 
प्रकारका असर होता है और उससे माठूम हो गाता है कि, अब 


8९१७ 


भूंकेम्प होनेवाला है । इससे यदि कोई यह अनुमान कर लेवे कि, 
उक्त बृक्षको भविष्यका ज्ञान हो जाता है, तो बडी गरूती होगी । 
वास्तवमें भूकम्प होनेके पहिले धायुर्मे एक विशेष प्रकारका परिण- 
मन होता है ओर उसका असर उक्त वक्षपर दृष्टिगोचर होने रूगता 
है| इसी प्रकार वायु बिनली आदिके शब्दोंका भी उन वृजक्षोपर 
जिनके फल फूल सूख जाते है, कुछ असर पडता है। यह नहीं कि 
वे उन्हें सुनकर अपने फल फूर्लोकों सुखा देते हैं। सूख जाना दूसरी 
बात है ओर सुनना दूसरी । कानका विषय शब्दका अनुभव करना 
हे--यह नानना कि शब्द हुआ । शब्द सुनकर उसमें अपने हिता- 
हितकी करुपना करके सूख जाना संभव हो सकता है । परन्तु यह 
नियम नहीं हो सकता कि, शब्द सुनकर ही सूखना होता है। इसके 
सिवाय वक्षोके हिताहितका विचार भी तो नहीं है । 
आगे नेत्र इंद्रियकी सिद्धिके लिये कहा हैः--- 
बल्‍ली वेशयते वृक्ष स्वेतश्वेव गछछति । 
न झादष्स्थ मार्गास्ति तस्मात्पद्यान्ति पादप: ॥ 
अर्थात्‌ “ बेल वा छता वृक्षकों वेष्टित करती है और सब ओर- 
को गमन करती है । दृष्टिहीन व्यक्तिको मागे नहीं सूपता है, 
अतएव वृक्ष देखते हैं !” हमारी समझमें गमन करनेरूप कायेमे नेत्र 
कारण नहीं हो सकते हैं। नेत्र होते हैं, इसी लिये छताएँ वृक्षपर 
:चढ़ती हैं, यह कोई बात नहीं है। नेत्र न होनेपर मी उनके चढ़नेमें 
कोई बाधा नहीं आ सकती है। नेत्रहीन मनुष्य चलते फिरते दिख- 
लाई देते हैं, बल्कि लताएँ तो बेसिकसिले चाहे जिस ओरको चढ़ 
जाती हैं परन्तु कोई ३ नेन्नहीन मनुष्य तो विना गूले अपने इच्छित 
स्थानपर पहुंच जाते हैं। 
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नेत्र इंद्रियका कार्य देखना है ओर देखना काले पीले हरे नीले 
रंगोंका तथा तिकौने चौकाने आदि आकारोंका होता है। यह हो 
सकता है कि, मनुष्योंकों छोड़कर दूसरे जीव जिनके नेत्र होते हैं, 
यह नहीं जान सकें कि यह हरा रंग है या पीला, परन्तु उन्हें 
वर्णरूप अनुमव अवश्य होता है। वनस्पतिको वणे तथा आकारका 
अनुमव॒ कदापि नहीं हो सकता और न इसका कोई प्रमाण 
दे सकता है कि, उसे रूपका ज्ञान होता है। वृक्षो्मं आंखका 
कोई नियत स्थान नहीं है, जिसके द्वारा वे रूपका अनुभव 
कर सकें। फिर यह केसे संमव हो सकता है कि छता देख- 
करके वृक्षपर चढ़ती है। बात तो यह है कि, लताओंका वृक्षपर 
चढ़ना उनकी स्पशनेन्द्रियका काये है। जितने जीव हैं, वे सन अब- 
स्थाके अनुसार बढ़ते हैं, तदनुप्तार लताएँ मी बढती हैं, और जिस 
ओरको उन्हें अवकाश तथा सहारा मिलता है, उस ओरको बढ़ती 
हैं। यदि एक पोले बांसकी नलीके भीतर एक लता कर दी जाय, 
तो वह उसीर्मे एक सीघरम ऊपरको बढ़ जायगी, यह नहीं होगा 
कि, वह नलीको देखकर उसमें जाना छोड़कर बाहर हो जाय 
और दूसरी ओरको बढ़ने लगे। क्योंकि उसके नेत्र इंद्रिय नहीं है। 


कणे इंद्रियके सिद्ध करमें जो युक्ति दी है, उसीके समान महा- 
भारतकारकी यह युक्ति भी बिलकुल निर्बल है। श्षमरके आंख होती 
है। यदि उसकी ओर उंगली दिखलाते हैं, तो वह मागता है । 
जब तक वनस्पतिम भी इसी प्रकारकी किसी हरकतका होना बत- 
छाया जाय, तब तक उसमें नेत्र इंद्रिय सिद्ध नहीं हो सकती । 


पुण्यापुण्यैस्तथा गन्घेश्ठपेश्व विंवियेरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः शान्त तस्माज्िप्नन्ति पादपाः ॥ 
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अर्थात्‌ “बुरी भली गन्ध और विविध प्रकारकी धृपोंसे वृक्ष 

नीरोग होकर फूलते हैं | इससे मालम होता है कि, वे सूघते हैं। " 
इससे वक्षोंके नासिका इंद्रिय सिद्ध की गई है| परन्तु यह युक्ति 
भी किसी कामकी नहीं है | फूलने ओर नौरोग होनेसे नाकका क्‍या 
सम्बन्ध ? नाकका कार्य तो पदार्थेकी सुगन्धि दुर्गन्धिका अनुभव करना 
है, नीरोग होना वा फूलना नहीं है । मनुष्योंके भी बहुतसे रोग ऐसे 
होते हैं, नो रोगीके अंगपर किसी पदाथका धुआँ वा गन्ध लगमेसे 
आराम हो जाते हैं। पर इसका मतरूब यह नहीं है कि, उस घूप- 
को सूंघनेसे वे आराम होते हैं । वक्षोम जो रोग होते हैं, वे यदि 
कमिजन्य हो, तो तीक्ष्ण गन्धके संयोग कृमि नष्ट हो जानेके 
कारण आराम हो ही जाते होंगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । 
फूलना कार्य भी वृक्षकी स्पशनेन्द्रियका है। जैसे शीतकी अधिकतासे 
मनुष्यके रोम खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार सुगन्धित परमाणु- 
ओके स्पशसे कोई ९ वक्ष भी फूछ जाते होंगे | इंद्वियां ज्ञानात्मक 
हैं। घराणेन्द्रिय सिद्ध करनेके लिये मी वक्षमें कोई ज्ञानात्मक फू 
बतलाना चाहिये | नीरोग होना, पुष्पित होना, शान्त होना आदि 
सब्र शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं । इनसे वक्षके धाणेन्द्रिय सिद्ध नहीं 
हो सकती है । 

पादे! सलिलपानाश व्याघीना»चेव दशेनाव। 

ध्याधिप्रतिक्रियत्वाश्ं विद्यते रखने तुमे ॥ 

व्यक्तेनोत्पछनाछेन यथोर््ध ज़लमाददेत्‌ । 

तथा पवनसंयुक्तः पांदेः पिबति पादपः ४ 

अर्थात्‌ “ वृक्ष अपनी नड़ोंसे पानी पीते हैं, उन्हें व्याधियां 

होती हैं और उनका निवारण भी होता है, अतएबं उसके रसना 
इन्द्रिय होती है । कमढकी नाछ्से मिस तरह छोटे रे किले लात 
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जल ऊपर खिंचता है, उसी तरह वक्ष भी वायुके संयोगसे जड़ों- 
के द्वारा जलपान करते है।” इससे ऐसा माहुम होता है कि, 
व्यासनी पानी पीने आदिको ही जीभका कार्य समझते थे । रसना- 
का काये जो रसका अनुभव करना-यह जानना कि यह सट्टा है, 
मीठा है, चिरपिरा है इत्यादि-इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं थी। 
यहीं क्यों प्रत्येक इन्द्रियके सिद्ध करनेमें उन्होंने यही भूल की है। 
पानी हम नाकसे मी पी सकते हैं, बहुतसे योगी गुदाद्वारसे पानीका 
आकषेण कर लेते हैं। पर इससे क्या हम यह समझ लेवे कि, नाक 
आदि स्थानोंर्म रसना इंद्विय है। वास्तव पानी पीना शरीरका 
कार्य है, रसनाका नहीं । वृक्षोंको रोग होते हैं, सो उनके शरीरमें 
होते हैं। और विशेष प्रकारके खाद्य आदि देनेसे उनका रस उनकी 
जड़ाके द्वारा शरीरमें ही पहुंचता है और इससे उनका रोगवि- 
कार नष्ट हो जाता है। इसमें जीमका कोई सम्बन्ध नहीं । जब तक 
यह न बतलाया जाय कि, वृक्षोको इसका अनुभव होता है ओर 
वक्षकी अमुक हरकतसे वह मालूम होता है, तब तक वक्षके रसना 
इंद्रिय सिद्ध नहीं हो सकती । 

महाभारतके उक्त सब जछोकीसे केवल वक्षोंकी चेतनता ओर 
उनकी एक स्पशनोन्द्रिय सिद्धि होती है। और एक इंद्रियके सिवाय 
दूसरी कोई इंद्विय वक्षके है भी नहीं । 

अन्त हम विद्वानोंसे प्रार्थना करते हैं कि, वे मैनघर्मके जन्‍्तु- 
विज्ञानशात्रका बारीकीसे अवडोकन करें ओर उसे वतेमान विज्ञान- 
की शोधोसे तथा दूसेरे दशनोंके प्राचीन सिद्धान्तोंसे मिलान करें। 
हमको विश्वास है कि ऐसा करनेसे उन्हें मालम होगा कि, मैनधर्म 
कबछ घमे ही नहीं है, वह एक उचञश्रेणीके विज्ञानका मेडार हे। 
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सम्पादकीय टिप्पणियां । 
कलकत्तेम स्पृतिसमारोह। 

कलकत्तेके सुप्रसिद्ध अटर्नी (सॉलिसिटर ) बाबु धन्नूछालजी 
अगरवालाने अपनी पूज्य माताके स्वगंवास होनेके उपलक्ष्यमें ता० १ 
जूनसे ४ जून तक एक स्टति-समारोह किया था। जैनियोमें 
यह बिलकुल नई बात थी, और यह बतलाती थी कि, जैनियोंका 
शिक्षितसमुदाय वर्तमान देशकालके अनुरूप उन्नति करनेके पथपर 
अग्रसर होने लगा है। वह समझने लगा है कि, अब केवल बक्ष-भोज 
तथा ऐसे ही दूसरे निरर्थक का्योमें रुपया बरबाद करनेसे हमारी 
उन्नति नहीं हो सकेगी। अब अपने प्रत्येक जातीयव्यवहारमें और 
प्रत्येक सीति-रवाजमें अपने उद्देशोंको प्रगट करना चाहिये | इस 
स्मृति-समारोहमें बाबू धन्नूलालजीने स्याद्वादवारिधि पँ ० गोपालदा- 
सजी, बाबू अ्जुनठालजी सेठी बी. ए., कुँवर दिग्विजयसिहजी, 
पंडित माणिकचन्दजी आदि विद्वानोंको बहुत आग्रह और सत्कारके 
साथ बुुवाया ओर कलकत्तेके प्रसिद्ध २ नेनेतर विद्वानोंके समक्ष 
उनके नेनधर्मसम्बधी व्याख्यान दिलवाये और कलकत्तानगरीमें यह 
घोषित कर दिया कि, जैनघम भी एक ऐसा धरम है, मिस्रकी 
फिलासफी बहुत ऊंचे दर्नेकी है ओर उसके जाननेवाले तथा अच्छी 
तरहसे समझानेवाले भी जेनियोमें मोजूद हैं । इस समारोहसे यह 
भी प्रगट हो गया कि, शिक्षितोंके और आशिक्षितोंके कार्यो 
जमीन आसमानका अन्‍्तर होता है। जिस कार्यको अश्विक्षित घनिक 
केवल मूखामं बाहबाही उटनेके किये करते हैं,, उसीकों शिक्षित 
पुरुष अपनी जाति धर्म ओर देशकी उन्नतिपर रक्ष्य रलके स्थायी 
कापके किये करते हैं | बाबू साहनने इस उत्सवर्तें, क़ममग जा 
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हजार रुपयाका दान किया और वह न केवल जेनियोंकी ही 
संस्थाओंको दिया किन्तु सवेत्ताधारणकी उपयोगी संस्थाओंको भी 
देकर अपने विशाल हृदयका परिचय दिया । 
सत्कार, व्याख्यान, शंकासमाधानादि । 

पूज्यवर पं ० गोपालूदासनी ता ० ३१ मईको कलकत्ता पहुंचे। स्टेश- 
नपर उनका अपूबे सत्कार हुआ । रंगसग १९० सज्जन जिनमे कल- 
कत्तेके प्राय: सब ही प्रतिष्ठित जेनी थे पंडितजीके स्वागतके लिये गये 
थे । पॉडितनी कारणवश कलकत्तेमें लगभग! ६ दिन रहे । इस बीचमे 
उनके कई पब्लिक व्याख्यान हुए, बहुतंस आयेसमाजी तथा दूसरे 
भाइयोंके शंकासमाधान होते रहे ओर जैनसिद्धान्त सम्बन्धी चचो 
तो प्रायः निरन्तर ही होती रही। आपकी पब्लिकस्भाओंमे कलकत्तेके. 
नामी २ विद्वान्‌ , पंडित, प्रोफेसर, वकील, वैरिस्टर आदि उपस्थित. 
होते थे । बाबू अर्जुनलालनी सेठी तथा कुँवर द्ग्विजयसिंहनीके भी 
कई प्रभावशाली और महत्त्वके व्याख्यान हुए। गरम यह कि कलरू- 
कत्तेमें इस बार जेनघर्ंकी खुब ही प्रमावना हुई । 

सुप्रसिद्ध विद्वानोंके विचार ओर सभापतिकी वक्तृता । 

ता० ४ जूनकों कलकत्तेमें जो पब्लिक सभा हुईं, उसके सभा- 
बति महामहोंपाध्याय पं० शतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम. ए., पी. एच. 
डी. बनाये गये थे। इस सभामें स्याद्वादवारिधि प॑० गोपालदा- 
सजीका “ दिगम्बरजैनसिद्धान्त ' के विषयमें एक बडा ही महत्त्व- 
पूर्ण व्याख्यान हुआ । इस व्याख्यानकी प्रशंसामें मस्टिस सर गुरु- 
दासनी बनर्जीने जो कि कलकत्तेके ही नंहीं, भारतवर्षके रत्म समझे 
जाते हैं, जो कुछ कहा, वह जैनघर्मके अनुयायियोंके लिये अमि- 
मानका विषय है। आपने कहा---“ मैंने आन नो परमतत्त्व पंडि- 
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'तजीके मुखसे सुने हैं, वे अत्यन्त गंभीर और महत्त्वपूर्ण हैं। मेरा 
ज्ञान अह्प है। में ऐसी कोई बात इस विषयमे नहीं कह सकता 
हैं, जिससे सुज्ञननोंको कुछ नूतन आनन्द उत्पन्न हो अथवा कुछ 
विशेष छाम हो। परन्तु सभापति महाशयके अनुरोधकी रक्षाके 
लिये मुप्ते कुछ कहना ही चाहिये । पंडितनीका कथन बहुत गहन 
और गुरुतर है। ऐसे खुपंडित और ऐसे सुबक्ताको धन्यवाद देन्य 
मेरे लिये आनन्द्जनक है | पंडितजीकी तर्कशैली बहुत सीधी और 
, सरल है। इसलिये उसको मानना हमारा कततंव्य है। हम लोग ऐसा 
नहीं समझते थे कि, पंडितनी ऐसे गहन विषयको इतनी सरलूतासे सम- 
झावेगे । ऐसे महत्त्वके तत्त्वोंका ऐसी सरठतासे उपदेश होना सच- 
मुच ही आश्चर्यजनक है। पंडितनीका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है । 
ऐसे सद्क्ताको अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिये। पंडितजीने जो 
कुछ कहा, वह सरल श्रृंखलाबद्ध कहा । तर्क और युक्तिपूर्वक सम- 
झानेमें पंडितजीने कोई कसर नहीं रकखी । उसको ग्रहण करना न 
करना दूसरी बात है। इत्यादि |” इसके पश्चात्‌ महामहोपाध्याय 
पं० प्रभथनाथ तकंभूषण महाशयने कहा कि, ' हम स्था० वा० 
वादिगनकेपसरी ५० गोपालदासनीकी वक्तृता सुनकर बहुत ही प्रसत्र 
हुए हैं। मेरे पहिले प॑ं० जीकी विद्वत्ता आदिके विषयमें जस्टिस 
'महाशयने जो कुछ कहा है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं॥ 
परन्तु मैं सारे वंगदेशकी ओरसे पाण्डितमीकों धन्यवाद देकर कहता हूं 
कि पंडितजीने जैनमतके कठिन तत्त्वोंकों बहुत ही सरलतासे समझाया 
है । पंडितमीका तत्त्वज्ञान प्रगाद है। आपकी अन्य धर्मोक्ी खंडन- 
शैली बहुत सुन्दर और तर्कयुक्त है। हम बहुत प्रसल् हों, यदि अन्च- 
दहन भी इसी प्रकार सररू रीतिसे कहे नावें तो। हम छोगोंका 
आज बड़ा सौभाग्य है जो पेंडितजीने हमकों जैक्धर्मेके विषयर्मे 
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निससे कि हम बिलकुल अनाभेज्ञ ये अभिन्न किया |” अन्तर्मे 
समापति महाशयने अपनी स्पीचम कहा कि, “ मैं बड़ी प्रसन्नताके 
साथ कहता हूँ कि आजतक मुझे जैनधर्मका जानकार आप जैसा 
एक भी विद्वान नहीं मिला । मैंने अनेक स्थानों भ्रमण किया है। 
पंडितजीकी तत्त्व, द्रव्य, स्याद्वादनय, कर्मफिकासोफी आदिकी 
धाराप्रवाह वक्तृता अद्वितीय हुई | मेरा अनुरोध है कि, पंडित- 
जीके व्याख्यानोंके लिये और भी सभाएँ की जाबें और जैनघमम 
विषयक आलोचनाएँ की जावें । मुझे जेनशाख्रोंसे अनुराग है। मैं 
निवेदन करता हूं कि, कलकत्तेके दिगम्बर जैन सज्जन एक हुंब 
स्थापित करें और उसमें सब प्रकारके ग्रन्थोंका संगह करें, जिससे 
हम लोग उन्हें सहज ही प्राप्त कर सके । अनेकान्तका स्वरूप जो 
पंडितनीने बतराया वह लोगोंके लिये अपूर्वे है। स्वामी शैकरा- 
चार्यका संडनविषय अच्छा है। परन्तु अनेकान्तका खंडन उनसे 
अच्छा नहीं हुआ और इसका कारण यह मालुम होता है कि, 
उच्च समय दूसरोंके धमग्रंथ कठिनाईसे प्राप्त होते थे । पेडितनीसे 
हमारा निवेदन है कि, आगामी शीतकालमें आप यहां कमसे दो व्या- 
ख्यान और भी देव । उस समय बहुतसे विद्वान्‌ जो अभी भीष्मके 
कारण अन्यत्र चले गये हैं आ जावेंगे। नेन सम्प्रदायम दो पंथ हैं-- 
एक रवेताम्बर दूसरा दिगम्बर । इन दोनोंमें परस्पर बडा विरोध है। 
मुझे बडा आश्चर्य हुआ, जब मैं काशी गया ओर वहां एक रवेताम्बर 
साधुसे श्रेताम्बर सम्प्रदायके विषय सुनें, परन्तु दिगग्जर सम्पदायकी 
बाते पूछनेपर उत्तर मिला कि, हम कुछ नहीं जानते । नो विद्वान्‌ 
छहों दुशेनोंका ज्ञान रखता है जोर उनका खंडन मंडन कर सकता 
है, बही अपने साथी सम्प्रदांयका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है । 
हे धहा तक सुवा है कि, दोनों सम्प्रदाये एक दूसरेके अब भी 
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अपने यहां नहीं रखते हैं । मैंने दोनों सम्प्रदायके अन्थोका अवलो- 
कन किया है। मेरी समझमें श्वेताम्बर सम्प्रदायसे दिगम्बर स० प्राचीन 
है। ब्ह्मसूत्रभ दिगम्बर सम्प्रदायका ही उलछेख है| दि० सम्प- 
दायमें बड़े २ प्रस्तिद्ध आचार्य हो गये हैं ओर उनके प्रमेयकृमलू- 
मार्तेड, अष्सहल्नी, 'छोकवार्तिक, राजवार्तिक आदि न्यायके ग्रंथ 
नहुत प्रसिद्ध हैं। इनके न्याय ग्रन्थोकी युक्तियां अतीव प्रशंत्ता 
योग्य हैं। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायकी पारस्परिक लड़ा- 
इके कारण ही आज हिन्दूधर्मका इतना विस्तार हो रहा है। यदि 
यह न होती, तो आज जैनघरमंकी ही बहुलता दिखलाई देती | अ- 
न्तमें मैं पंडितनीको , और नस्टिस महाशय आदि सम्पूर्ण विद्वज्जनॉको 
धन्यवाद देकर सभाका कार्य समाप्त करता हूं ।” 

कलकत्तेसे बाबू मौजीलालजी सिंगईने स्मृुतिसभाका जो विशाल 
विवरण हमारे पास भेजा है, उसी परसे हमने उक्त विद्वानोंके व्या- 
ख्यानोंको सारांश दिया है। 


जज धडंजी न खक---तीा।ूैीू 


विरोधी लेख अकाशित होना चाहिये या नहीं ! 


इस समय जैनसमाजमें विरोधकी आग सुलग हो रही है । यों तो जिन्हें 
नेता वा अगुआ कह सकते हैं, उनकी तो उत्पत्ति ही अभी इस समाजमें नहीं 
हुई है; परन्तु नाममात्रके लिये जो अगुआ गिने जाते हैं-अथवा अग्रुआ अल» 
नेकी आकांक्षा रखते हैं, उन्होंने अपने दर बनाकर समाचारपन्नों द्वारा 
तथा ब्याख्यानादिके द्वारा अपने २ अतिपक्षी दरूपर आक्षेप करना शुरू किये 
हैं। कुछ दिनोंसे इन आश्षेपोंने बडा जोर पकड़ा है और बड़ा बेंढन रूप घारण 
किया है! जो महाह्षय छुर्जासे निकलनेवाली रत्नमालाके भ्राइक हैं और उसके 
सुयोग सम्पादकके जांततायी छेखोंको जिन्होंने जेनियोकी किसी भी संस्थाकी 
अपने बोरसे खाली नहीं जाने दिया है, विचारपूर्वक पढ़ते हैं; के इस गातके 
साक्षी, हैं। इससे मे जोग ओो झान्तिके पकषपाती हैं, शत अंदिंए हुए हैं. और 
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इस प्रकारके लेखोंको बन्द करनेमें समाजका कल्याण देख रहे हैं। उधर जो 
रत्नमालासम्प्रदायके अनुयायी हैं, वे भी जब जैनप्रचारक जैसे पन्रोंसे मुंहतोड़ 
उत्तर पाते हैं-तब अपने आपेमें नहीं रहते हें और समाजहितैषिताका डोऊ 
बनाकर कहते हैं कि, “कौमकी बदकिस्मतीसे आजकलऊके सम्पादकोंने ऐसी 
चाल चलना अखितयार कर रक्‍खी है कि, वे अपने अखबारोंकी तरकीका 
वसीला द्वी इसमें जान रहे हैं कि, कोममें अशान्ति फेलानेवाले चटपटे लेख 
प्रकाशित करें । इन्हीं कारणोंसे आजकल लोगोंकी यह आम राय हो गई है कि, 
अखबारोसे जो जैनको फायदा पहुंचना चाहिये था, उतना नहीं पहुंचा बल्कि 
नुकसान हो रहा है ।” महासभाके स० महामंत्री महाशय तो दिक होकर 
यहांतक लिख गये हैं कि, “ महासभा सम्बन्धी कोई भी लेख विना हमसे पूछे 
किसी पत्रसम्पादकको न छापना चाहिये ।?? अब हमको स्वस्थ होकर इसका 
विचार करना चाहिये कि, इस प्रकारके लेख जैसे कि, वर्तमानमें जुदे २ पक्ष- 
वाले प्रकाशित कर रहे हैं-प्रकाशित होना चाहिये या नहीं और उनसे समा- 
जको हानि पहुंचेगी या लाभ * 

सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डा० मिलने अपनी “स्वाधीनता ? नामक पुस्तकर्मे इस 
विषयपर बहुत गंभीरताके साथ विचार किया है और सैकड़ों अकाध्थ युक्ति- 
योंसे यद्द सिद्ध कर दिखाया है कि, प्रत्येक मनुध्यको प्रत्येक विषयमें अपने 
विचार प्रगट करनेका, चाहे वे असत्य ही क्‍यों न हों अधिकार है 
और उससे समाजको हानिकी अपेक्षा लाभ ही अधिक होता है । इस पुस्तककी 
भूमिकामें श्रीयुक्त प॑ं० महावीरप्रसादजी द्विवेदीने डा० मिलके कथनका जो 
थोडासा सारांश दिया है, उसे हम यहां उद्धत करते हैं और आशा करते हैं 
कि, समाजके हितैषी उसपर विचार करनेकी कृपा करेंगे । 

“ जिस आदमीको सर्वज्ञ होनेका दावा नहीं है, उसे अपने काम काजकी 
विवेचना या समालोचनाको रोकनेकी भूलसे भी चेष्य न करना चाहिये । इस 
तरहकी चेष्ट करना सार्वजनिक समाजके लिये तो और भी अधिक हानिकारक 
है। भूलना मलुष्यका स्वभाव है। बड़े २ महात्माओं और विद्वानोंसे भूलें 
होती हैं। इससे यदि समालोचना बन्द कर दी जायगी, तो सत्यका फ्ता 
लगाना असंभव हो जायगा । तो लोगोंकी भूलें उनके ध्यानमें आवेंगी किस 
तरह १ ह्वां, यदि वे सर्वज्ञ हों तो बात दूसरी है । 

“ अकसर लोग कहा करते हैं कि, हम समालोचनाको तो नहीं रोकते, पर 
ब्यर्थनिन्दाको रोकना चाहते है । किन्तु व्यर्थ निन्‍दा कहते किसे हैं? व्यर्थ 
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_निनन्‍्दासे मतलब शायद झूठी निन्‍्दासे है । जिसमें जो दोष नहीं है, उसमें उस 
दोषके आरोपणका नाम ब्यर्थनिन्दा हो सकता है। परन्लु इसका जज कोन हे 
कि, निन्दा व्यर्थ है या अब्यर्थ ! क्‍या जिसकी निन्दा की जाय बह १ यदि 
यही न्याय है, तो जितने मुलजिम हैं, उन सबकी जुबानहीकी सेशनकोर्ट 
समझना चाहिये ।,..कोन ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपनी निन्दाको सुनकर 
खुशीसे इस बातकी मान लेगा कि मेरी उचित निन्‍्दा हुई है ! जो इतने साछु, 
इतने सत्यशील और इतने सचरित्र हैं कि, अपनी यथार्थ निन्दाको निन्दा 
और दोषको दोष कबूल करते नहीं हिचकते, उनकी कभी निन्दा ही नहीं होती 4 
अतएव जो कहते हैं कि, हम अपनी व्यर्थनिन्दा मात्र रोकना चाहते हैं, ब्रे 
मानों इस बातकी घोषणा देते हैं कि हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं। जो समझदार हैं, 
बे अपनी निन्दाकों प्रकाशित होने देते हैं ओर जब निन्दा प्रकाशित हो जाती 
है, तब उपेक्ष्य होनेपर या तो उसे उपेक्षाकी शृष्टिसे देखते हैं, या वे इस 
बातको सप्रमाण सिद्ध कर देते है कि उनकी जो निन्दा हुई है, वह व्यर्थ है । 
अपने पक्षका जब वे समर्थन कर चुकते हैं, तब सर्वसाधारण जजका काम 
करते हैं। दोनों पक्षोंकी दलीलॉंको सुनकर वे इस बातका फैसला करते हैं हि 
निन्दा व्यर्थ हुई या अव्यर्थ । 

“ हम कहते हैं कि, जबतक कोई बात प्रकाशित न होगी, तब तक उसकी 
व्यर्थता या अव्यर्थता साबित किस तरह होंगी ! क्‍या निन्य व्यक्तिकों उसकी 
निन्‍्दा सुनाँ देनेसे ही काम निकल सकता है? हरागेज नहीं। संभव है 
कि, वह निन्दाको “अपनी स्तुति समझे और यदि निन्दाको वह निनदा मान भी 
ले, तो उसे दंड कौन देगा? जिन लोगेंके कामकाजका सर्वसाधा- 
रणसे सम्बन्ध है, उनकी निन्दा सुनकर सब लोग जबतक उनका घिक्कार नहीं 
करते, तबतक उन्हें उचित दंड नहीं मिलता । जो लोग इन दलीलोंकों नहीं 
मानते, थे शायद अखबारवालॉसे किसी दिन यह कहने लगें कि, तुप्तको 
जिसकी निनदा करना हो, या जिसपर दोष लगाना हो, उसे अखबारमें न 
अ्रकाशित करके चुपचाप उसे लिख भेजो ! परन्तु जिनकी बुद्धि ठिकाने है- 
जो पागल नहीं है, वे कमी ऐसा न कहेंगे। ( जैनसमाजमें ऐसे लोगोंकी 
कमी नहीं दै। ) 

« कल्पना कीजिये कि किसीकी राय या समालेचनाकी बहुत आदमियोंने 
मिलकर झूठ ठहराया । उन्होंने निश्चय किया कि, अमुझक आदमीने अशुक 
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सभा, समाज, संस्था या व्यक्तिकी व्यर्थ निन्‍दा की । तो क्या इतनेसे ही उनेका 
निश्चय निर्शरान्त सिद्ध हो गया? साक्रेटीसपर व्यर्थनिन्दा करनेका दोष 
लगाया गया। इसलिये उसे अपनी जानसे भी हाथ धोना पड़ा। परन्तु इस 
समय सारी दुनिया इस अविचारके लिये अफसोस कर रही है ओर साक्रेटीसके 
सिद्धान्तकी शतभुखसे प्रशंसा दो रही है। इस तरह जब सेकड़ों वर्ष बाद 
विबाद होनेपर भी निन्दाकी यथार्थता नहीं साबित की जा सकती, तब किसी 
बातकी पहलेहौसे कह देना कि यह हमारी व्यर्थ निन्‍दा है, अतएव इसे मत 
प्रकाशित करो, कितनी बडी धृष्टताका काम है * 


“ मनुष्यके लिये सबसे अधिक अनर्थवारक बात विचार ओर विवेचनाका 
रोकना है। जिसे जैसे विचार सूझ पढ़ें, उसे उन्हें साफ २ कहने देना 
चाहिये। इसीमें मनुष्यका कल्याण है । इसीसे जितने सभ्यदेश दें, उनकी: 
गब्नमेंटोने सब लोगोंकों ययेच्छ विचार, विवेचना और आलोचना करनेकी 
अनुमति दे रक्खी है। कल्पना कीजिये कि, किसी विषयमें कोई आदमी अपनी 
राय देना चाहता है और उसकी राय ठीक है। अब यदि उसे बोलनेकी अनु- 
माति न दी जायगी, तो सब लोग उस अच्छी बातके जाननेसे वंचित रहेंगे 
ओर यदि वह बात या राय सर्वथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ ही अंश 
सच है, तो भी यदि वह प्रगट न की जायगी, तो उस सत्यांशसे भी लोग 
लाभ न उठा सकेंगे । अच्छा अब मान लीजिये कि, कोई पुराना द्वी मत ठीक 
है, नया मत ठीक नहीं है । इस हालतमें भी यदि नया मत प्रगट न किया 
जायगा, तो पुरानेकी खूबियां लोगोंकी समझ्षमें अच्छीतरह् न आवेंगी । दोनोंके 
गुण दोषोंपर जब अच्छीतरह विचार होगा, तभी यद्द बात ध्यानमें आवेगी; 
अन्यथा नहीं । एक बात ओर भी है। वह थह कि श्रचालित रूढ या परम्प- 
रासे आआाप्त हुई बातों या रस्मोंके विषयमें ग्रतिपक्षियोंके साथ वाद विवाद न 
करनेसे उनकी सजीवता जाती रहती है। उनका प्रभाव घीरे २ मन्द हो 
जाता है | इसका फल यह होता है कि, कुछ दिनोंमे.ं लोग उनके मतलछबको 
बिलकुल ही भूल जाते हैं और (तिर्फ पुरानी लकीरको पीटा करते हैं । 


उक्यकारू। 
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पुस्तकसमालोचन । 

मनुष्याहार-लन्दनके एक भ्रसिद्ध पत्रके सम्पादक मि० सिडनी 
एच. बियडे नामक अंग्रेजकी लिखी हुई अंग्रेजी पुस्तकका यह हिन्दीः 
अनुवाद है। इसके अनुवादक डा० प्यारेछाल गुप्त, एक. एम. एस... 
संशोधक बाबू दयाचन्दनी जैन बी. ए.,और प्रकाशक बाबू चेतनदासनी 
मंत्री भारत जैन महामण्डल-ललितपुर हैं। इसमें अनेक डाक्टरों, वै- 
ज्ञानिकों,पहलवानों ओर वद्धपुरुषोंकी साक्षी देकर तथा नाना प्रकारके 
अनुभवसिद्ध प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि, मनुष्यका आहार 
मांस नहीं है।वास्तवमें वह अन्नभोजी वा शाकभोजी है । मांसका मो- 
जन प्रकृतिके विरुद्ध है, अनावश्यक है, क्षय आदि धातक रोगोंका 
घर है, और अन्न तथा फलका भोजन योग्य है, उत्तम है, बंछकारक 
है, पौष्टिक है, शान्टिद[यक है, तथा मानसिक शक्तियोंकों विक- 
सित करनेवाला है। अनुवाद अच्छा हुआ है, पर अनेक स्थछॉ्म 
भाषासम्बन्धी दोष रह गये हैं । पुस्तक बहुत ही अच्छी है, और 
इस समय इसके प्रचारकी इतनी आवश्यकता है कि, इसकी ढाखों 
नहीं करोड़ों कापियां छपाकर मुफ़्तमें वितरण करना चाहिये । 
इसमें एक जगह लिखा है कि, केवल लन्दन शहरमे ४०० वह. 
( कप्ताइंखाने ) हैं ओर वे इतने बड़े २ हैं कि, सुनकर हृदय कांप 
उठता है । एक ' स्विफ्ट एण्ड को ' के ही वधयूहंम एकद्िनिमे: 
इतने पशु मारे जाते हैं कि, यदि वे कतार बांधकर खड़े किये जावें, 
तो उनकी हूम्बाई १० मीलसे कम न होगी ||! संधारके इस घोर 
पापको देख सुनकर शायद ही कोई ऐसा पराषाणहृदय होगा, 
निस्का शरीर कंटकित न होजाय ओर यह न कहे उठे कि, इस 
पाप रोकनेके लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिये. ग्रह समय मेहुक 
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ही अनुकूछ है, प्रायः समस्त देशोमें शिक्षाका प्रचार हो रहा है और 
लोगोंमें वस्तुनिणेय करके तदनुसार वतेन करनेका भाव बढ़ता जाता 
है | यदि इस समय दयालु पुरुष उद्योग करेंगे, और अन्य उपार्योके 
साथ २ ऐसी २ उत्तम पुस्तकोंका प्रचार भी करेंगे, तो इस पुस्तकके 
लेखके कथनानुसार एक दिन वह स्वणेमय समय आअविगा, जब 
पृथ्वीके निवासियोमे दुष्टता, निर्देयता, दुःख और दरिद्रताका सिह 
भी शेष नहीं रहेगा। इस पुस्तककी दोहजार प्रतियां वमराना 
( ललितपुर ) निवाप्ती श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीके द्वव्यसे प्रकाशित 
की गई हैं | पुस्तकके प्रारंभमं सेठनीका एक हाफटोन चित्र भी है। 
पुस्तकका मुल्य “ जीव मात्रपर दया करना ” है। हमें आशा है 
कि, हमारी जातिके अन्यान्य धर्मात्मा पुरुष भी इस पुस्तककी हजार 
२ दो २ हजार कापियां छपाकर मांसमक्षी लोगोंमें वितरण करनेकी 
कृपा दिखलावेगे । 

जैननिवन्धरतन्नाकर--हिन्दीम॑ खेताम्जससम्प्रदायका कोई 
साप्ताहिक पत्न नहीं था । हर्षका विषय है कि, इस कमीको पूरा 
करनेके लिये लगभग एक वर्षसे 'हिन्दी मेन! नामका सा० पत्र 
बम्बइसे प्रकाशित होने लगा है । इसके सम्पादक हैं श्रीयुक्त कश्तृ- 
रचन्द जवरचन्दनी गादिया । यह ग्रन्थ 'हिन्दी-नैन' के ग्राहकोकों 
उपहारस्वरूप दिया गया है। नैनहितेषीके आकारके लगभग ३४ ० 
पृष्ठोमें ग्रन्थ समाप्त हुआ है। श्वेताम्बराचायों और धनिर्कोके कोई 
-९, चित्र भी हैं । इसमें सत्तत्त्मीमांसा, केवलचन्द गणिका जीवन- 
चरित्र, रत्युके बाद नुकता ( तेरहीं) तथा रोनेपीटनेका रिवाज, 
मनोनिग्रह, मेनशब्दका महत्त्व, शिक्षासुधार, ईश्वर॒मक्ति, देवगुरु- 
धर्का स्वरूप, और हरिविनय सूरिका चरित्र इन ९, विकनचोंका संग्रह 
है। दो तीन निबन्‍्धोंकों छोड़कर शेष निबन्धोंकी नाथ हिन्दी नहीं, 
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किन्तु हिन्दी गुनराती और भारवाडीकी खिचड़ी है । उनमें सैंकडों 
शब्द ऐसे आये हैं, जिन्हें हिन्दीबवाले शायद ही समझें। वाक्यर- 
चना और मुहाविरे मी कुछ विलक्षण ढंगके हैं। कुछ नमूना ली 
निये---/ इस बाबद नीचेकी गुनराती कविता ज्यादा समझमें 
आवेगा इससे हरेक बान्धर्वोकों वह वांचनेकी प्रार्थथ है।” ( पृ० 

१९८) “जैन कौमकी जाहोनलाली बिलकुल नष्ट हो गई है। ” 
(१४७.) “बहोत बूमदे बाजारमें रोनेसे मरे हुए प्राणीका चित्त भंग 
हो जाता है, जरास्ता उंडा विचार करके देखा जावे. वरातमें मनुष्य 
को रीतिसर चलना चाहिये, वैसा न करते हालकी वक्त अरूग वताय 
होता है।” (१७४) इत्यादि । प्रूफ संशोधनमें भी बहुत अशुद्धियां 
रह गई हैं। सत्तत्तवमीमांतसा आदि दो तीन निबन्धोंकों छोड़कर शेष 
निबन्धोंकी रचना बेसिलसिले, गौरवहीन, और महत्त्वहीन मारुम 
पडती है । “जैनशब्दका महत्त्व' नामक निबन्ध अपने शीर्षकपे 
बहुत कम सम्बन्ध रखता है। इश्वरभक्ति'का निबन्ध पढकर हमको 
केवल दुःख ही नहीं आइचये मी हुआ। उसमें डंकेकी चोट 'एकेश्व- 

रवाद' की पुष्टिकी गईं है, जो कि जेनधर्मके सिद्धान्तसे सर्वथा 
विरुद्ध है। उसमें स्ाफर कहा गया है कि, सृष्टिकी सारी बाते 
नियमपूर्वक होनेके लिये एक नेताकी आवश्यकता है ओर वह ईश्वर 
है। जो एक ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे ईश्वर माननेवार्लोकी अवेक्षा 
घाटेम रहते हैं ओर अपराधी होते हैं। हम नहीं कह सकते, सम्पा- 
दक महाशयने यह ठेख आंख बन्द करके केसे प्रकाशित कर दिया। 
आपको सोचना चाहिये था कि, साधारण बुद्धिके मैमियोंपर इसका 
कितना बुरा प्रमाव पड़ेगा। कहां तो नेगी यह उद्योग कर रह 
कि, दूसरे लोगोंके जोमेंसे कक्तोवादकी अगचातँना निकर जाते, ' 


कब्र 


कहां एक जैनपत्रके सम्पादकके द्वारा ऐसे लेख प्रकाशित होते हैं, 
: उससे मैनी भी कत्तोवादी बन जावे । 


भट्टारक-मीमाँसा--सूरतके 'दिगम्बरजेन' नामक गुजराती पत्न- 
का यह नवमा उपहार है। जैनहितैषीम पिछले वर्ष जो “मद्दरक' 
शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था, उसका यह गुजराती अनुवाद है। 
ईंडरमें एक भट्टारककी गद्दी है। वह लगमग १५ वर्षसे खाली है। 
अब इडरके तथा रायदेशके पंच उक्त गद्दीकी पुनः प्रतिष्ठा करना 
चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने मोतीलालजी त्रह्मचारीको चुना है 
और उन्हें युवरानका तितक भी कर दिया है। इप्त विषयको 
लेकर इस पुस्तककी भ्रूमिकार्म लिखा है कि, “ भद्टारककी स्थापना 
करते समय इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि, जिसे यह पद 
दिया जाय, वह विद्वान्‌ हो, संसारते विरक्त हो और मुक्तमोगी 
हो | अविवाहित तथा अनुमवहीन बाऊुक वा युवाकों यह जोखिम- 
का काये नहीं सॉपना चाहिये। यदि मोतीलालनीमे उक्त प्रकारकी 
योग्यता हो, तो बड़ी खुशीकी बात है। पर यदि इस ओर पूरा 
२ ध्यान न दिया गया हो, तो अब वे कैसे विद्वान हैं, उनका पूर्व 
चरित्र कैसा है, उनमें उदासीनता कितनी है, धर्मशाख्ोका उनको 
कितना ज्ञान हैं, इत्यादि बातेंका विचार करके यह कार्य सम्पा- 
दन करना चाहिये ।” पुस्तकका मूल्य दो आना है। 


हिन्दी मेघदूत समवृत्त और समश्छोकी हिन्दी अनुवादसहित- 
अनुवाद प० लक्ष्मीघर वानपेयी और प्रकाशक इंडियन प्रेस प्रयाग। 
मूल्य छह आना । छपाई सफाह मनोहारिणी । संर्क्तत साहित्यमें 
अहायकवि कालिदासका आसन सबसे ऊंचा है। उनके संमात प्राकृ 





“कद 


आयंद ही कोई दूसेंरा कंति हुआ होगा । उनकी रचनोजों: 
दूत' यथ्पिं एक छोटासा कान्य है, परन्तु उसकी बहुत ही असिद्धि , 
है। एक विद्वानका कथन है कि, यदि कालिदास केस इसी. का- 
ज्यके कत्तो होते, वो भी विद्वत्समाजमें उनका उतना ही जादर:होका,.. 
नितना आज हो रहा है। इस काव्यके हिन्दीमें पहले चार .अंबुं>: 
याद हो चुके हैं। परन्तु एक तो वे सब बजमाषामें हैं ओर  कूँकी ; 
उनके छन्द मूलके हन्दसे जुदे हैं। खड़ी बोलीमें जो कि मकिशाओ, 
तमें भारतकी राष्ट्र भाषा बननेवाली है, और संस्क्ृतके समयंसोरक, 
जिनसे कि, सारे देशवासी परिचित हैं-एक भी अनुवाद नहीं है 
इस कमीको पूरी करनेके लिये पं० लक्ष्मीघरनीने यह प्रयत्न 
किया है। मूक पद्य जिस मन्दाक्रान्ता उन्दर्म है, उसी यह 
अनुवाद है ओर एक पद्चका अनुवाद एक ही पद्मर्म किया गया 
है। इसमें सन्देह नहीं कि, वाज्पेयीजीको इस रचनामें जगणित 
कठिनाइयोंका साम्हंना करण पड़ा होगा, ओर अपने परिश्रममें/ 
उन्होंने बहुत कुछ सफलता मी प्राप्त की है। परन्तु हमारी समझमें: 
यदि वे समवृत्तके स्थानमें किसी दूसरे बड़े उन्दकों अपने अनुवादके 
लिये घुनते, नैप्ता कि पं० महावीरप्रसादनी द्विविदीने “कुकर, 
संभव' के लिये चुना हैं तो उससे सवेसाधारणको बहुत छाम पहुँऋती 
और केवल हिन्दी जानवेबाढ़े भो कालिदासके काव्यरसका हंवाद, 
था सकते | इस अनुवादकों स्लिवाय विद्वानोंके सो भी. कोईकी या 
टिप्पणीकी संहायतासे-दुसें बहुत कम समझ सकेंगे और तक 
हिन्दीमं एक खड़ी बोढ़ोके अनुवादकी आवश्यकता खड़ी" 
मरे, आह हे सह 
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२ के शी हक. हे 
बहुत क्लिष्ट हो गई हैँ | कही २ बलातू ऐसे शब्द लाना पड़े हैं, 
जिनका खड़ी हिन्दी कहीं भी प्रयोग नही होता है ओर कर ऐसे 
कठिन शब्द आये हैं, जिनको संम्क्ृतज्ञ भी कठिनतासे समझते हैं ) 
बहुतसे पद्म सुगम मी हुए हैं। जेसे, 

उत्कंठास घन लण्व, खड़ा हो रहा यक्ष शोकी। 

उमस्तके आग बह समयला अश्वका धार राका | 
मैघाका तो टखकर, नहीं घीर चार सेयोगी 

दुखी क्यो न प्रियमिलनकी चाहम हो वियोगी॥ ३ ४ 
ज्यों सीतान पवन-सनका त्यों तझे सो लखेगी: 
सन्‍्मानेगी मुदितमनसे, बन आगे सनेगी। 

कानता पानी जब कदान्ठ है कानतकी मिचत्रद्धारा 

छहातला क्र ना चछष्ट गारखत ज्या सगस प्राणप्यागा ॥ ३७॥ 


( उत्तरमेत्र ) 

क्लिप्रताके दोपके सिवाय टस ग्रन्थर्में अन्य दोप हमें बहुत कम 

इृष्टिगत हुए | मादक प्रगट करनके लिय कबिन खूब परिश्रम 

किया है । प्रारंभम कथाका सार भी दे दिया हें, जिससे पद्मोंका 

अमभिपाय समझने बहुन सुगमता पइती है | यदि मूलक नीचे 

उसका सरल भावार्थ और भी लिख दिया जाता. तो पाठकोंकों 

और मी सहायता मिलती । विद्वान पाठकोंको यह ग्रन्थ अवश्य ही 

मंगाना चाहिये | 

विविध विषय । 

बम्बईसे झीघ्र ही सत्यवादी ” नामक हिन्दी मासिवपत्र निकलनेवाला हैं| 
यह ' खडेलबाल जेन मझासना का मुखपन्न होगा । 


फीरोजपुरकी जीवदया प्रचारक सभा बहुत मुस्तेदीसे कार्य कर रही है । 
उसके कई अच्छे ९ टेक्‍्ट हमारे पास आये है, परन्तु स्थानक! कमीखे 


हम उन्हें प्रकाशित नहीं कर सके । जैनसमाजको इस सभाकी तन मन घनसे 
सहायता करनी चाहिये । 

जैनतत्त्वप्रकाशिनी ससाके एकके बाद एक दौरे हो रहे हैँ । कलकत्तेके 
देरेके बाद उसका एक महत्त्वका दौरा अजमेरमे भी हुआ । 

जनगजट अलीगढ़से निकलने छूगा है। आ० सम्पादक लाला मिश्रीकालजी 
और आनरेरी प्रकाशक ( ( ) पंडित श्रीलालजी हुए है । यह भी सुना है कि 
जैनपताकाके सम्पादक लाला अमीलकचन्दरजी लुहाडाने उपसम्पांदकीका भार 
ग्रहण किया है । 

भमहासभाके अधिकारियोंकी ओरसे यह कानून जारी किया जा रहा हैं कि, 
महासभाके विषयमें महासभाके मेम्बरोंके सिवाय अन्य किसीको कुछ कहते 
" सुननेका अधिकार नहीं है। स० महामंत्री महाशय यह भी आज्ञा देते है कि भहा- 
राभाके वषयर्म कोई लेख किसी पत्रमें विना हमारी सम्मति लिये न छापा 
जाय और न छपवाया जाय | बहुत ठीक, जो आज्ञा । 

इलाहाबादर्मे ता० १ जुलाईको “सुमेरचन्द दि० जेन बोरडिंग हाऊस” नामका 
बोर्डिंग खोल दिया गया। स्व० बाबू सुमेरचन्दजीकी पत्नीने इस कार्यके लिये 
२७,०००) रुपया प्रदान किया। स्थापनाके समय ऊगभग हजार रुपयोंकी और 
भी सहायता श्प्त हुईं । 

सेठ हुकमचन्द दि० जै> बोडिय हाउसकी ओरसे एक विज्ञापन निकला है । 
जिससे मालूम हुआ कि, उक्त बोडिगमें ६, 3 अग्रेजी पढ़नेवाले विद्यार्थियोकी 
आवश्यवता है; स्कालशिप छह, आठ ओर दश रुपया मासिक दी जायगी। 
विद्याधियोकी शीघ्र दरख्याम्त भेजना चाहिये । 


आवश्यक-सूचना । 
में अब मोरेनासे बम्बई आ गया हे । नो महाशय जेनहितैषीमें 
प्रकाशित होनेके लिये लेख संवाद आदि भेजना चाहें जथवा और 
कोई पत्रव्यवहार करना चाह, वे पहलेके समान इस पतेसे करें 
नाधूराम प्रेमी, सम्पादक जेनहिलेंषी, 
हीराबाग, पो० गिरगांव, बम्बई | 


े जे सिद्धार ऊ 
नसिद्धान्त प्रवेशिका | 
दूसरी बार छपकरके तयार है | मूल्य वही तीन आना है। जिन्हे 
मख्य्त हो, शीघ्र मंगा लेवे । 


विश्वलोचनकोश । 


प्री श्रीचघरसन कत्रिपंडितका अपूव काश हिन्दी भाषा टीका 
सहित छपके तयार है। एक जनविद्वरानका बनाया हआ सभसे 
पहला यही काश छपकर तयार हआ है। बहत ही अच्छा और 
बडा कोश है। अमरकोप आदि प्रचलित कोशोंस यह बहत 
बडा और विलक्षण है । यह मदिनीके देगका नानार्थ कोश है 
कवियों तथा विद्रानोके बडे कामका है। मसरस्वतीप्रचारक सेंट 
नाथारंगनी गांबीन कब्रल ग्रंथप्रचारकी बुद्धिस इसको प्रकाशित किया 
है और मूल्य बहुत ही स्वल्प रकवा है। प्रत्येक जेनीको इसकी 
एक २ प्रति खरीद कर रखना चाहिये । मूल्य एकरुपया सात जाना । 


सृक्तमुक्तावली । 


शीसोमग्रमाचायंकी सृक्तमुक्तावडी जिम्रका प्रत्येक छोक वं,2 
करने लायक है, आर जो सभमुच ही मोतियोंकी माल है, फिसमे 
छपकर तयार है। अबकी बढ यह पाठशालाक विद्यार्थियोंके बहुत ही 
कामकी बन गई है। क्योंकि इम संस्करणंम पहिले भूल श्छोक, फिर 
अन्ययानुगत हिन्द्री भापादीका (रट्नकरंडके समान) तथा भावाथ 
और जगाने कविवर बनारसीदास और कैंबरपालनीका पद्यानुवाद 
छपाया गया हे | मूल्य मिर्फ छह आना । 


श्री अैनग्रन्थ रत्नाकर कायोलय , 
सिज्गांस-ज्ब: | 


का ३० ही सा फ्री ३ हा 
५ ढ हा ः री गा पर रे 8, 0.7 59. 
(९५60 /902# 00: प्ेश्ट ० प्रकट बी । 
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जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और 
धमसम्बन्धी लेखोंसे विभूषित 
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जेनहितेषीके नियम । 


१. जनहितेषीका वार्षिक मूल्य डांकखर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपहारसें दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता हैं| इस सालका उपहारी 
खर्च ॥) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है । 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें प्राहक 
बननेवालोको पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती है । 

४. जिस साल जो प्रन्थ उपहारके लिये नियत द्वोगा वही दिया जायगा । 
उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नही दिया जायगा। 

५. शआ्राप्त अंकसे पहलेका अंक यदि न मिला होगा तो भेज दिया जायगा 
दो तौन महिने बाद लिखनेबालॉंकी पहलेके अक दो आना मूल्यसे ग्राप्त हो 
सकेंगे । 

६. बरंग पत्र नहीं लिये जाते । उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 

७. बदलेके पत्र, समालाचनाकी पुस्तकें, लेख बगरह “सम्पादक, जैन- 
हिदेषी, पो० गिरगांव-वम्बई' के पतेसे भेजना चाहिये ! 

८. प्रबंध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यबहार मेनेजर, जैनग्रंधरत्ताकर 
कार्यालय, पो० गिरगांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


सप्तव्यसन चरित्र | 
यह २२९ पृष्ठका ग्रन्य अभी छपकरके तैयार हुआ है। इसमें 
मातों व्यप्तनोंकी सात कथाएं हैं और ऐसी सरल हिन्दीभाषामें लिखी 
हैं कि, साधारण पढ़े लिखे ख्री पुरुष अच्छी तरहसे समझ सकते 
है | कथाएं खूब विस्तारसे हैं | पांडव चरित्र, चारुदत्त चरित्र, 
रामचरित्र, ओर कृष्ण चरित्र तो एक प्रकारसे चार जुदे २ पुराण 
हैं| छपाई बहुत ही अच्छी हुई है । मूल्य केवक चोदह आना । 





(3) : 
जेनहितेषी | 
श्रीमत्परम गम्भी रस्याद्रादामा घलाब्छनम्‌ | 
जीयास्सवज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम || 


आठवां भाग | श्रावण श्रीवीर नि० सं० २४३८ [दश्ता अंक, 


रत अजीज. +>2िनतकिन वि»नीओ-ओ ला न» वी ना 


भारतीय इतिहास ओर जेन शिलालेख । 
( क्राच विद्वान डा० ए० गेरीनोटके अशेज़ा' लेन्का अनुवाद, ) 

अकमर विद्वान्‌ कहा करते हैं कि, यद्यपि मारतवर्षीय साहि- 
त्य विषुर और विस्तीर्ण हैं, तथापि उममभ ऐतिहासिक ग्रन्थ बहुत 
थोई हैं। और मे हैं, उनमें इतिहासके साथ दूसरी मनगदन्त 
बातोंकी तथा दन्तकवाओँकी खिचड़ी कर दी गई हैँ। यह कथन 
यद्यपि ठीक है, नो भी भारतवपमे जो अगणितव शिल्मलेख हैं, 
उनसे मारततपक साहित्यमं मो इतिहासकी कमी है, वह बहुत 
अंशोर्म पूर्ण हो सकती है । इसके लिये जी. मेबल डफका ॥॥८ 
(.00ज 089 ० वात की पहला पछ ओर विनसेंट 0. स्मिथ 
कृत पर नीड४97ए णी ता की पहली आवृत्तिका तेरहवां 
पृष्ठ पढ़ना चाहिये 

सबसे अधिक शिलालेख दक्षिण-भारतमें हैं । मि० ३० हुलिश 
मि० जे. एफ. फ्लीट, ओर मि० लेविस राइस आदि जुदा जुदा 
विद्वानोने सोथ इंडिया इन्स्क्रिपशन, इंडियन एन्ठिकेरी, एपिग्राफिआ 
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कर्णाटिका आदि ग्रन्थोमें वहां के हजारों लेखोंका संग्रह किया है। 
ये लेख शिलाओं तथा ताम्रपत्नोंपर संस्कृत, ओर पुरानी कनडी 
आदि भाषाओंमें खुदे हुए हैं। प्राचीन कनडीके लेखोंमें जेनियों- 
के लेख बहुत अधिक हैं। क्योंकि उत्तर कणोटक, दक्षिण कणोटक 
ओऔर मैसूर राज्यमें जेनियोका निवास प्राचीन काल्से है | 


उत्तर मारतमें जो संस्कृत और प्राकृत भाषाके लेख मिले हैं, 
वे प्राचानता और उपयोगिताकी दृष्टिसि बहुत महत्त्वके हैं | इन” 
छेखोंमे जेन-लेखोंकी संख्या बहुत है। सन्‌ १९०८ में जो जेन 
शिलालेखोंकी रिपोर्ट मेरेद्वारा प्रकाशित हुईं है, उसमे मैंने सन्‌ 
१९०७ के अन्त तक प्रकाशित हुए समस्त जैन लेखोंके संग्रह करनेका 
प्रयत्न किया था। उक्त रिपोर्टेम ८५० लेखोंका संक्षिप्त प्रथकरण 
किया गया है। निनमेंस्ते ८०९ लेख ऐसे हैं, निनका समय उनपर 
लिखा हुआ है। अथवा दूसरे साधनोंसे माठम करलिया है | ये लेख 
इस्वीसनसे २४२ वषे पूर्वले छेकर इस्वीसन्‌ (८६६ तकके जथोत्‌ 
लगभग २३०० वषेके हैं और जैन इतिहासके बहुत ही उपयोगी 
साधन है । 

इन शिलाशासनों तथा ताम्रलेखोंके प्रारंभ बहुधा नैनाचार्यों 
तथा धमंगुरुओंकी विस्तीणे पद्टावलियां रहती हैं। उदाहरणके 
लिये श्नुजय तीर्थके आदीश्वर मगवानके मंदिर्का शिलालेख 
लीजिये, जो कि वि० संवत्‌ १६९० ( ईस्वीसन्‌ १९९३ ) का है। 
उसमें तपागच्छकी पद्मावली इस प्रकार दी हुई है # तपागच्छके 
स्थापक श्रीजगच्चन्द्र (वि० सं० १२८५ ) आनन्दविभरक 
( वि० सं" १९८२ ) विजयदानसूरि, हीरबिजयमूरि। 

“देखो, एफिशाफिशा इंडिया जिलद दूसरे हु ५०-५९। 
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( वि० से १६५० ) ओर विजयसेनस्रारे | इसी प्रकारसे दूसरा 
शिलालेख अणहिलपाटण का एपिग्राफिआ इंडिकाकी पहली 
मिल्दके ३१९-३२४ एप्रोमें छपा है। उसमें खरतरगच्छके उद्योत- 
नसूरिसि लेकर जिनसिंहसूरि तकके पहले २५ आचार्योंकी 
पट्टावली दी है । 

मथुरामें डा० फुहररने कनिष्क और उसके पश्चाद्रती इंडोसि- 
थियन रानाओंके अनेक शिलालेखोंका पता लगाया था और प्रो 
बुल्हरने एफिग्राफिआ इंडियाकी पहली दूसरी निल्दम उनका बहुत 
ही आश्रयेजनक वृत्तान्त प्रकाशित किया था। इसी विषयपर 
सन्‌ १९०४में इंडियन एन्टिक्रेरीके ३३ वे भागमे प्रो० सुडरने एक 
और लेख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवतैन प्र- 
गट किया था । मथुराक्रे लेख मेनधमेके प्राचीन इतिहासके लिये ब- 
हुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि वे कल्पसूजकी स्थविरावलीका समर्थन 
करते हैं ओर प्राचीन कालके मित्र २ गरणोका, उनके मुख्य २ वि- 
भागों, कुछ और शाखाओं सहित एरिचय देते हैं। मेप्ते कोटिक गण 
स्थानीय कुछ और वाज्री शाखा, तथा ब्रह्मदापिक कुछ ओर उच्च- 
नागरी शाखा इत्यादि | 


जैन शिलालेगों तथा ताम्रशासनोसे इस बातका भी पता रूगता 
है कि, एक देशसे नेनी दूसरे देशमें कब फेले तथा वहां उनका अ- 
घिकाधिक प्रसार कब हुआ । सन्‌ ईस्‍्वीसे २४२ वे पहले महाराज 
अशोक अपने जाठवें आज्ञाफ्त्रम जो कि स्तंमपर खुदा हुआ है, 
उनका ( नैनियोका ) “निग्नेन्थ' नामसे उछेख करते हैं, ईस्वीसनसे 
पहले दूसरी शताब्दिमें उनका उडीसाके उदयगिरि नामक गुफा- 
ओमें * अरहन्त ' के नामसे परिचय मिलता है और मधुरामें भी 
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( कनिष्क हुविष्कके समयरमें ) वे खूब समृद्धिशाली थे, जहां कि 
दोनोंके उल्लेख करनेवाले तथा अमुक इमारत अमुककी दी गई यह 
बतलानेवाले अनेक लेखोंका पता लगा है | 
ईस्वी सनके प्रारंभके एक शिलालेखमें गिरनारपवंतका सबसे 
पहले उल्लेख मिला है। जिससे यह मालम होता है कि, उस समय 
जैनी भारतके वायव्यमें भी फेल चुके थे। इसी प्रकार आचार्य 
श्रीमद्रबाहुके आधिपत्यमें वे दक्षिणमें भी पहुंचे थे और बहां 
श्रव्णबेलगुलमें उन्होंने एक प्रसिद्ध मन्दिरकी स्थापना की थी । 
मि० लेविस राइसके संग्रह किये हुए संस्कृत तथा कानड़ी भाषाके 
सैकड़ों शिलालेख श्रवणबेलशुकके पवित्र पर्वतका ऐतिहाप्तिक 
वृत्तान्त प्रगट करते हैं | इस टेकरीपर सुप्रसिद्ध मंत्री चांम्रुडरायने 
गोमठेश्वरकी विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। गोमठस्वामीकी दूसरी 
प्रतिमा कारकछमे शक संवत्‌ १३६९३ (३० स॒० १४३२ ) में 
ओर तीसरी वेन्‌रमें शक संवत्‌ १५२९५ (३० स० १६०४ ) में 
प्रतिष्ठित हुई । 
दात्षिण भारतके जुदे जुदे शिलाहेख बहुतसी ऐतिहासिक 
बातोंका खुलासा करते हैं । हछीबिड़के एक शिलालेखसे माछूम 
होता है कि, वहां गंगराज मंत्रीके पुत्र बोपने पा्वनाथका मन्दिर 
बनवाया था और वहां बहुतसे प्रापिद्ध *२ आचायाँका देहोत्सग 
हुआ था । हनसोज देशीयगणकी एक शाखाका स्थान था। 
मचाद्ल्‍ननामक स्थानमें “ उर्वीतिलक ' नामका सुन्दर मन्दिर बन- 


वाया गया था और उसे गंगरान-कुमारी चत्तक्ृदेवीने अपंण 
किया था | मलेयारका कनक पर्वत कई शतान्दियों तक बहुत ही 


पवित्र समझा जाता था। इन सब बातोंका ज्ञान उक्त स्थानोम मिल्े 
हुए लेखोंसे होता है। 
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उत्तरभारतके मुख्य शिलालेख आबू, गिरनार और भलन्नुजय 
पर्वत सम्बन्धी हैं | आबू पवतपर सबसे अधिक प्रसिद्ध मन्दिर दो 
हैं। एक आदिनाथका और दूसरा नेमिनाथका | पहला अणहिल्लपाट- 
णके मक्तिवंत व्यापारी विमऊझशाहने वि० संवत्‌ १०८८ ( ह० 
स० १०३१) में बनवाया था ओर दूसरा चाहक्य ( सोलंकी ) 
वंशीय वाघेला राजा वीरधवलके सप्रस्तिद्ध मंत्री तेजपालने और 
उसके भाई बस्तुपारने बनवाया था । इसके एक वर्ष पीछे उक्त 
दोनों भाइयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार परवेतपर ओर कहे 
मन्दिर शत्नुंनयपर बनवाये। 


जैनियाोंके शिलालेख और ताम्नलेख मारतके सामान्य इतिहासके 
लिये भी बहुत सहायक हैं। बहुतसे राजाओंका पता केवल जैनि- 
योंके ही लेखोंसे छगता है। जैसे कि, किंग ( उडीसा )का राजा 
खारवेल । बहुत करके यह राजा जेनधर्मका अनुयायी था। उसके 
, राज्यकालका एक विशार शिलालेख स्वर्गीय मगवानलाल इन्द्रजीने 
प्रसिद्ध किया था और उसके विषयमे उन्होंने बहुत विवेचन किया 
था। उक्त शिलालेख * णमो अरहंताणं णमो सब्वसिद्धाणं ' इन 
शब्दोसे प्रारंम होता है। उस पर मोये संवत्‌ १६९ लिखा हुआ 
है। अथोत्‌ वह इस्‍्वी सतसे लूंगमंग ११९६-५७ वर्ष पहलेका है। 
खारवेलूकी पहली रानी जैनियोंपर बहुत कृपा रखती थी। उसने 
जैनमुनियोंके लिये एक गुफा उदयगिरिम बनवाई थी | 
. दक्षिण भारतके रामाओंमें मैसूरके पश्चिम ओरके गंगवंशीय 
राजा जैनधमेके जानकार और अनुयायी थे। कई शिल्लेखोंकि 
आधघारसे प्रगट होनेवाली एक कथासे मालूम होता है कि नन्दि- 
संघके सिंहनन्दि नामक आचायेने गंगवंश निर्माण किया था और 
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इस वंशके बहुतसे राजाओंके गुरु जैनाचार्य थे। जेसे अविनीत 
( कोंगणीवर्मन ), राचमल्‍ल (३० प० ९७७ ), परमर्दिदेव ओर 
उसके उत्तराधिकारी ( ग्यारहवीं शताव्दिका अन्त ओर बारह॒वबींका 
प्रारंभ ) इत्यादि | सुप्रसिद्ध चाम्ुंडराय जिसने कि अ्रवणबेलगुलमे 
गोमठस्वामीकी अद्भुत प्रतिमा स्थापन की थी, दूसरे मारासिहका 
प्रधान मंत्री था | इस मारसिंहने गुरु अजितसेनकी उपस्थितिमें जेन- 
धर्मकी क्रियानुसार मरण किया था अथोत्‌ समाधि मरण किया था | 

मि० फ्लीटके कथनानुसार कदम्बवंशीय राजा भी जेनी थे | 
काकुत्स्य वगके ( सूर्यवंशीय ) प्राचीन राजा मृगेशवमो, रविवमो, 
हरिवमों, ओर देववमों आदिने जेनप्म्प्रदायके मिन्न २ संघोंको 
बडी २ भेट दी थीं | 

पश्चिमके सोलंकी ( चालठक्य ) राजा यद्यपि वैष्णव थे, परन्तु वे 
निरन्तर दान और भेंटोंके द्वारा जैनियोंकोी संतोषित करते रहते थे। 
दक्षिणके महाराष्ट्रप्रान्तमें मैनधर्म स्लामान्य प्रजाका धम गिना जाता 
था । मरूखेड़के ( मान्यखेट ). राष्ट्रकूट ( राठोर ) राजाओंके आश्र- 
ये मेनवमन-विशेषतासे दिगम्बर सम्प्रदायने बहुत उन्नति की थी । 
नवमी शताडिदम दिगम्बर सम्प्रदायकों अनेक राजाओंका आश्रय 
मिला था। राजा अमोघबषे (३० स०८१४-८७७ ) ने तो 
अपनी पसहायतासे इस सम्प्रदायकी एक बड़े भारी रक्षकके समान 
सहायता की थी ओर संभवतः उसीने प्रश्नोत्तररत्नमालिकाकी रचना 
की थी । 

सोदत्तीके रहवंशी राजा पहले राष्ट्रकूटेके करद थे । परन्तु 
पीछेसे स्वतंत्र हो गये थे । वे जेनचर्मके अनुयायी थे | उनके किये 
हुए दानोंका उल्लेख ३०स० ८७९ से १२२९ तकके लेखोंगें मि- 
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ऊरुता है। सान्तर नामके अधिकारियोंका एक और वंश मैसूरके 
अन्तर्गत इुमभान रहता था । ये भी जेनी थे ओर उनके धमंगुरु 
जैनाचाये 
बारहवीं और तेरहवीं शताब्दिमं हयशालरू नामक वंशके राजाओंने 
मेसूर प्रान्तमें अपने अधिकारकी खूब तरक्की की थी। पहले ये कलू- 
चुरी वंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वंशका पतन हुआ, तब 
उसके उत्तराधिकारी हो गये। इस बंशके सबसे प्राचीन और 
प्रमाणभूत राना विनयादित्य ओर उसका उत्तराधिकारी ओरि 
यंग ये दोनों तीथंकरोंके भक्त थे । इस वंशके प्रख्यात राजा विध्विग 
अथवा विल्टिदेवको रामानुजाचार्यने विप्णुका भक्त बनाया था ओर 
इससे उसका नाम विष्णुवर्धन प्रसिद्ध हुआ था। उसकी राम- 
धानी द्वारसमुद्रमं मिस्ते कि अब हलीबिड कहते हैं, थी। विष्णु- 
वघनके राज्यमें रानी सान्तरूदेवीसे मिसकी कि जेनधमसे बहुत 
ही प्रीति थी, जेनधमंको बहुत सहायता मिली थी। इसके सिवाय 
उस समय जैनियोंछो गंगराज, मरीयन, भरत आदि मंत्रियोका 
भी आश्रय मिला था। उन्होंने उन सब मन्दिरोंका फिरसे उद्धार 
कराया था, जिन्हें कि चोर नामक आक्रमणकारियोने नष्ट कर 
दिये थे ओर उन्हें बड़ी २ जागीरें लगा दी थीं मैन शिलालेखोंमें 
१९ वीं शताब्दके साल्ववंशीय राजाओंका भी उलेख मिलता है, 
जो कि जैनधमंके अनुयायी थे। 
यह लेख यद्यपि छोटा है, परन्तु मेरी समझमे यह बतलानेके 
लिये काफी है कि जैन शिलालेखामें कितनी अधिक ऐतिहासिक 
बातोंका उल्लेख है। इन लेखोंका और जैनियोंके व्यावहारिक साहि- 
त्यका नियमित अम्यास भारतव्षेके इतिहासका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये बहुत ही उपयोगी होगा । 


४ ४९ 


सम्पादककी योग्यता 


और 
रत्नमाछाके प्रकाशकका सामयिक संलाप | 

रत्नमालाके सम्पादक शासत्रीजीके सामयिक संलापसे तो हमारे 
पाठकोंके कर्ण तप्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक उसके प्रकाशञः 
संखापकी ध्वनि उन्होंने नहीं सुनी होंगी । लीमिये, अबकी 
वह भी उपस्थित है। जेनगजटके २७।२८ वें अंक रत्नमालाके प 
काशक लाला नानगरामजीने अस्तामयिक प्रलाप शीषेक छेख लिख- 
कर हमारे ऊपर पुष्पवर्षा की है। आपके सतोरे लेखके हमने तीनभाग 
किये हैं, एक तो वह जिसमें लेखक महाशयने हमारे लेखका मनमाना 
अभिप्राय निकाल कर विना सम्बन्धकी त्राति लिखी हैं। दूसरा वह जि- 
सम हमारे ऊपर गालियोंकी वर्षो की गद् हैं ओर जिसे हम वत्तेमान 
क्रान्ति-युगकी पुष्पवर्षा समझते हैं ओर तीसरा वह जिसका 
समाजका भश्रमनिरसन करनेके लिये हम यहां कुछ उत्तर लिखेंगे। 

पं० जवाहरलालजी शासत्रीने लिखा था कि, महासभाको वास्त- 
विक महासभा बनानेकी गरजसे यह कोशिश (फीरोजाबादकी) की 
गश थी। इसपर हिंतेषीके आठवें अंकर्में हमने लिखा कि, “ जिनका. 
पहले कमी नाम भी नहीं सुना था और जिनके एक चार पंक्तियांके 
लेखको भी देखनेका समाजको कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ऐसे 
किसी अपरिचित पुरुषको-जैनगजटका सम्पादक बना देना-इस डर- 

कि पूव सम्पादक जो एक प्रेस मांग रहा है, उससे कहीं छापे 
का प्रचार न होने लगे » और जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं 
जिनके कामसे कोई संतुष्ट नहीं है-आंख बन्द करके दस्तखत कर 
देना मात्र ही जो अपना कतंव्य धमसते हैं, उनके गले जबदेस्ती 
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बड़ी २ जबाबदारीके काम डाल देना क्या इसीको वास्तविक महा- 
सभा बनाना कहते हैं ? ” इस लेखखेडमे जहां « ऐसा निशान लगा 
है, वहीं तकके वाक्य, नैेनगनटके सम्पादकको लक्ष्य करके लिखे 
गये थे | आगेके वाक्य महाम्तभाके दूसेरे कार्यक्रीआऔके सम्ब- 
न्धम ये । मैनगमटके नवीन सम्पादकसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
था । फीरोजाबआादके कन्वेशनमें श्रीमन्तशेठने साफ ईकार किया था 
कि मैं अब महामंत्रीका काये नहीं करूँगा तो मी धनिक मंडलीने 
समझा बुझाकर महासभाका जी लुभानेवाला सेहरा उन्हींके सिग्पर 
बांधा था। इसी बातकी लक्ष्य करके हमने उक्त पिछले वाक्य 
लिखे थे । परंतु नानगरामजीने उन्हें अपने ही श्रद्धास्पदके विषयर्म 
समझकर अपने लेखके दूसेरे भागकी भरती की है | इस भागके 
विषयम हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते । दूसरे 
भागके विषयमे कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है। गालियोंका 
उत्तर ही क्या हो सकता हैं? हम तो समाजके एक तुच्छ सेवक हैं। 
इन गालियोंके प्रसादसे तो बड़े बड़े महापुरुष भी वंक्तित नहीं रहे। 
जो अपने समानकी उन्नाति करना चाहते हैं, उनके लिये इनकी 
आवश्यकता भी है। इनके विना काये करनेमें न तो उत्साह 
ही बढ़ता है ओर न सच्चा जोश ही चढ़ता है। इस लिये इनके 
प्राप्तिसि तो प्रसन्न ही होना चाहिये । 


अच्छा, अब तीसरे भागको लीजिये। मेरी छोटीसी समझें नैन- 
गमटका सम्पादक वह होना चाहिये, मिसकी समाजमें इस प्रका- 
रकी ख्याति हो कि, उसके जीमें मैननातिकी वर्तमान अधोगति- 
की गहरी चोट लगी है, समाजकी दशा सुघारनेके लिये उसने 
अपने जीवनका कुछ भाग व्यय किया है और उसके लेखोंमें ऐसी 
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शक्ति है कि, उनसे सोता हुआ समाज जागृत हो सकता है। 
और नहीं तो कमसे कम इतना तो अवश्य होना चाहिये कि, 
उसमें सम्पादककी बोद्धिक योग्यता हो । समाचार पत्र किसे कहते 
हैं, प्रगतिशील समाजोंके पत्र केसे निकलते हैं, उनमें किस प्रकारके 
लेख रहते हैं, लेख कैसे लिखे जाते हैं, माषासे ओर केखसे कितना 
सम्बन्ध है के ओर हम रे समानको इस समय क्‍या दशा है » ॥ नी 
बातोंका ज्ञान तो उप्ते अवश्य होना चाहिये | महांतक हम जानते 
हैं मैनगजटके वर्त्तमान सम्पादककी उक्त प्रकारकी ख्याति नहीं है, 
ओर फीरोजाबादके मेलेके पहले समाचारपत्र-संसारमें उनका 
कभी नाम भी नहीं सुना था | यह भी मालम नहीं है कि, उन्होंने 
इससे पहले कभी कोई छोटा मोटा लेख भी लिखनेकी कृपा की थी 
या नहीं । इसी कारण हमने ऊपर उद्धृत किये हुए लेख खंडके 
पहले वाक्य छिखे थे । इसपर लाला नानगरामजी लिखते 
हैं कि, “ हमारे लाला मिश्रीलालजी सामान्य व्यक्ति नहीं हैं । 
लाला श्रीखालनी खजांची रईस आनरेरी मानिछ्ठेटके आप पुत्ररत्न हैं। 
आप जमींदार हैं, लक्षाधिपति हैं आपके लघुश्नाता छाला चन्दाला- 
लजी बंगाल बेंक अलीगढके सब एजट हैं। आप अलीगढस्थ पूजा 
कमेटीके सभापति ओर सरस्वती मवनके मंत्री हैं | पूजा स्वाध्याय 
सामायिक आपका नित्य कर्म है। श्रीमान्‌ प० प्यारेलारुनीसे आपने 
धर्मशाखरकी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी योग्यता प्राप्त की हैं। उद्यो ग- 
परताम तो समवयस्क जनतासे आप अप्ताधारणता ही रखते हैं। '' 

बप्त कीजिये महाराज, बहुत हुआ। क्‍या इस गुणानुवादको 


आप सुनाते ही चले जाइयेगा £ हमारा तो छुनते २ नी ऊन्न गया। 
भरा हम जेसे निधन इससे क्‍या छाभ उठावेंगे ? अभी आपन जाने 
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ओर कितना कहेंगे। अच्छा यदि आपका जी नहीं मानता तो 
कृपा करके इतना ओर कह डालिये और समाप्त कर दीजिये कि, 
“हम जैसे लेखक आपके गुमास्ता और खुशामदा हैं, साहित्य- 
शाल्री जैसे विनापैंदीके लोटे हमारे ( छाला नानगरामजीके ) नामसे 
आपकी विरदमाला प्रकाशित करते हैं ओर धनिक मण्डलीके बडे रे 
स्थूल काय सजन कहते हैं कि, आपमें प्म्पादक बननेकी असाधा- 
रण योग्यता है। इत्यादि, इत्यादि |” पर श्रीमान्‌ यह तो बतला- 
इये कि, इस गुणगाथासे और सम्पादककी योग्यतासे क्‍या सम्बन्ध 
है ? आप ऐसे हैं, वैसे हैं, सत्र कुछ हैं, पर यह तो कहिये कि, 
आप लेख भी लिख सकते हैं या नहीं ?-दश बीस पंक्तिया ऐसी भी लिख 
सकते हैं या नहीं मिनकी कि भाषा हिन्दी हो अथवा जिनमें समा 
चारपत्रोंकी हिन्दी भाषाकी दृष्टिसे कोई अशुद्धि न हो ? ओर पह- 
लेकी बात जाने दीनिये-जेनगनटके भी तो अलीगढसे आठ दश 
अंक निकल चुके हैं. उन ही में बतला दीजिये कि, कौन कोनसे 
महत्त्वपूण लेख श्रीमानके आनरेरी मजिस्टेट रईस जमींदार और 
विविध उपाधिघारी सेठनीने लिखे हैं मिनकी आशासे आपके धा- 
मिंक जनोंने मेघमयूरवत्‌ अत्याह्याद प्रकाशित किया था। एकाघ 
हांमें हां मिलानेवाके झर्क या सहायककों रख लेना और उसके 
द्वारा यहां वहांके कूडाककंटकों एकट्टा करा देना अथवा एकाघ 
गालीगलोंजका लेख लिखा देना, क्या इतना ही सम्पादकका कार्य 
है ? यदि सम्पादकके पदकी आप इतनी ही योग्यता समझते हैं, 
तो कहना होगा कि, आपने इस पदका गौरव बढ़ानेके विषय बडी 
ही उदारता दिखलाई ओर महासमाकों अब कमी सुयोग्य सम्पाद- 
कोके खोजनेकी चिल्ता नहीं करनी पड़ेगी। जैनियोंमे धनवानोंकी. 


४४६ 


कमी नहीं है। जिस धनिककी आप देखेंगे, वही पूजाकमेटीका 

समापति, पंचायत महाप्तभाका प्रेप्तीडेंट, मन्दिर भंडारका खजांची, 

रेस, जमींदार, स्वाध्याय पूजादि कमेनिरत, धर्मौत्मा आदि 

विविध उपाधियाँसे मूषित मिल जायगा | बस, जब जरूरत पड़ी 

तभी किसी एककों सम्पादककी पगडी बैँंधवा दी। रही सहायक 

सम्पादकोंकी बात, सो समानमें उनकी भी कमी नहीं है । मामूली 
पढ़ा लिखा मिला कि काम चला । हां, थोडासा चछता 
पुरना और खुशामदा चाहिये। जिस समाज सम्पादकोंकी [विधुल- 
लता है, वहां सहायक सम्पादकोंकी तो होना ही चाहिये । 


सम्य संसारमें प्म्पादकका तथा लेखकका पद बहुत ऊंचा और 
बहुत बड़ी योग्यताका है । भारतवषेके प्रसिद्ध लेखक सेट निहाल- 
सिहको लुंदनमें महाराज पंचमजाजके राज्याभिषेकके समय वहां 
स्थान मिला था, जहां तक पहुंचना बड़े बड़े रानाओंकों भी नसीब 
नहीं था। सुप्रसिद्ध सम्पादक मि ०स्टेडकी आकालिक मृत्युसे बड़े २ 
राजाओं और महाराजाओंने शोक मनाया है। बंगालके प्रसिद्ध 
ढेखक और मम्पादक रवीन्द्रबाबुका इस समय विलायतम सत्कार 
हो रहा है। गरन यह कि सम्पा इकका पद कोई साधारण पद नहीं 
है | इमकी प्राप्ति हरएकके माग्यमें नहीं । घन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा विद्या 
बुद्धि आदि कोई भी इसकी प्राप्तिके अवश्यंभावी कारण नहीं। 
बेचारे धनि्कोका तो यहां निकर ही क्या, हमने बहुतसे बी. ए. 
एम्‌. ए. और शात्री पंडित आदि विद्वान ऐसे देखे हैं, जो सम्पा- 
दकीकी तो बात ही क्या मामूली लेख भी नहीं लिख प्कते हैं। 
अपने हृदयके विचारोंकों वे लेखद्वारा प्रकाशित करनेमें सर्वथा 
असमर्थ हैं। और कई एक सम्पादक ऐसे देखे हैं, नो वास्तवर्मे 
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किसी कालेज या विद्याल्यमं नहीं पढकरके भी गनबके छेख लिखते 
हैं । अच्छे २ विद्वान उनके लेखोंके लिये तरप्तते हैं। यह एक 
विद्या ही जुदी है। यह उन्हें घिद्ध होती, नो प्रतिमाशारी होते हैं 
ओर जो अपने ज्ञानकों निरन्तरके अध्ययन ओर वाचनसे विश्ञाल- 
बना छेते हैं । मिनके ज्ञानकी सीमा बहुत ही परिमित है, मध्यमा 
ओर शास्त्री आदि परीक्षाओंके बाहर जिन्हें कुछ ज्ञातव्य ही नहीं 
मालम होता है, किसी कालेज या विद्यालयके उत्तीणेपन्रको ही 
जो बुद्धिकी कप्तोटी समझते हैं, अपने कुएसे बाहर भी कुछ होता 
है, इसका जिन्हें विश्वास ही नहीं है, उन कुपमंडूकोंके पास यह 
विद्या खड़ी भी नहीं हो सकती है। 

एक जातीय पत्रका सम्पादक वह हो प्तकता है, जिसकी आं- 
खोंके आगे जातिकी भूत और वत्तेमान अवस्थाका चित्र निरन्तर 
नृत्य किया करता है, नो अपनी जातिकी रत्ती रत्ती आवश्यकताका 
ज्ञान रखता है, निस्तने उन जातियोंका इतिहास चित्त लगाकर 
पढ़ा है, जो एकबार पतन करके फिर उठीं हैं और जो अपनी 
उन्नतिस संस्तारको विस्मित कर रही हैं, नो रूढियोंकों तुच्छ सम- 
झता है, सामाजिक नियमोंकों मनुष्यकृत ओर समयादिके परिव- 
तनके साथ परिवर्तनीय मानता है, जिम्तका हृदय विशाल है, 
जातिके दुःखसुखकां नो अपना दुःखसुख जानता है दूसरी जातिके 
आवश्यक ज्ञानको संग्रह करनेमे जो पाप नहीं समझता है,अपनी जा- 
तिके बुरे रीतिरवार्जों तथा दुगुणोंका नो कट्टर शत्रु है, उद्योगशीलता 
अनवरत परिश्रम, सत्यपरता, परार्थपरता आदिगुण जिसके प्यारे 
सखा हैं ओर जातिके स्ताथ साथ निसे अपने देशका कल्याण करना 
भी अभीष्ट है। इन गणोंके बिना केवल घन ऐश्वर्य और पेंडिताई 
आदिसे कोई इस सिहासनके बेठनेका अधिकारी नहीं हो सकता है.। 
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यह ठीक है कि, जिम्त समाजमें योग्य व्यक्तियोंकी कमी होः 
है-ऐसे सर्व गुणसम्पन्न पुरुष जहां नहीं मिलते हैं, वहां आवदय 
कतानुमार साधारण पुरुषोकी भी यह काम सौंप दिया जाता | 
ओर जेनसमाजकी भी अभी लगभग ऐसी ही दशा है। परन्त 
यह भी तो सोचना चाहिये कि, क्‍या सचमुच ही हमोरे यह 
शिक्षितोंका इतना अमाव है! हमारा पिछले वीस वर्षोंका आन्दो- 
लन क्या यों ही व्यथ गया ? उससे क्या दो चार मी ऐसे शिक्षित 
पुरुष न निकले जो इस महत्त्वपूणे कार्यकों सम्पादन करनेकी यो- 
ग्यता रखते हों? हमारी समझमें यह केवल श्रम है। यदि महास- 
भाके आधिकार सुयोग्य शिक्षित व्यक्तियोंकोीं दिये जाबें, तो उसके 
मुखपत्रके सम्पादन करनेके लिये एक नहीं दश सुयोग्य सम्पादक 
मिल सकते हैं। 


लाला नानगरामजी समझते हैं कि, जो सम्पादक होना चाहे, 
उप्ीको सम्पादक बना देना चाहिये | कार्य करते २ वही सम्पादक 
बन जाता हैं। ओर इसी विश्वासके कारण आप हमसे प्रश्न करते 
हैं कि, जनगजटके अमुक २ सम्पादकोनि सम्पादकी करनेके पहले 
कब और कौनसे लेख लिखे थे : इस विषयमें हमारा निवेदन है कि, 
एक तो वाबू जुगलकिशोरनी आदि दो एक सम्पादकोंके लेख उनके 
सम्पादक होनेके पहले यदि आप समाचारपत्र पढ़ करते हैं, तो 
आपने मी पढ़े होंगे ओर दूसरे यदि आपके श्रीमान्‌ ही मैसे दो एक अप- 
रिचित पुरुषोकों पहले भी सम्पादक बना दिये हों, तो इप्तसे क्या यह 
सिद्ध हो गया कि, अब भी उसी तरह आंख बन्द करके बनाते 
जाना चाहिये। वह समय तो और मी अधिक अंधकारका था | 
उप्त समय तो ऐसा अंधेर होना स्वाभाविक था। उन पिछले उ- 
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दाहरणोंको देकर क्या आप समाजको और पीछे धप्तीटना चाहते 
हैं? इस विषयमे हमें अपनेसे उन्नत समाजोंका अनुकरण करना चा- 
हिये, अन्यान्य उन्नत समार्नोके पत्रोंके सम्पादक वे बनायें जाते हैं, 
जो पहले अपने लेखोंसे सर्वस्ताधारणमें प्रसिद्ध हो जाते हैं-निनकी 
नामी लेखकोंमें मिनती होने लगती है। धन मान, मादा और 
पांडित्यके सर्टिफिकटसे वहां काम नहीं चलता है। 

आगे हमसे पूछा गया है कि जैनमित्रकी नौकरी करनेके पहले 
क्या आपने कोई लेखादि लिखकर छपवाये थे? इसका उत्तर यह है 
कि एक तो में किसी संस्थाके प्रतिष्ठित पत्रका सम्पादक नहीं हूं 
जिसके लिये कोई असाधारण योग्यताकी अवश्यकता हो, ओर 
दूसरे नेनहितेषीका सम्पादन करनेके पहले में मेनमित्रमें छह सात 
वष तक लेखादि लिखना सीखता रहा हूं जैनमित्रकी नौकरी करनेके 
पहले भी यदि आप जनगजटकी पुरानी फाइलें देखनेका कष्ट उठावेंगे 
तो उनमें भी मेरे दश पांच टूटे फूट लेख मिल जावेंगे। यह वात 
आपको नहीं तो आपके नामसे लेख लिखनेवाले शासत्रीजीको अवश्य 
मालम होगी । 

हम इस विषयम अब और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
देखते हैं । जिनबातोंका उत्तर देना आवश्यक और उचित था उ- 
नका उत्तर हम दे चुके | अन्तरमें हम छाला नानगरामनीसे इतना 
और कह देना चाहते हैं कि, आपके श्रद्धास्पद छाछाजी गण्य मा- 
न्‍्य वदान्य मले ही हों-हम यह नहीं कहते कि, वे ऐसे नहीं होंगे 
परंतु इससे उनकी सम्पादककी योग्यताका अनुमान नहीं हो सकता 
है, और उन्हें सम्पादक बनाकर महासमभाके विचारशून्य 'शासकोने 
उनके साथ बडा मारी अन्याय किया है। आप मे ही न समझें. 
पर यह उनका बडा भारी अपमान है। एक बात यह भी कह देने 
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योग्य है कि, आपको अपने लाछाजीकी हिमायतमें यह लेख नहीं 
लिखना चाहिये था क्योंकि हमने सुना है कि, आप लाछार्जाके 
गुमास्ते हैं | आपके इस स्वामी सेवकके सम्बन्धसे आपका लेख चाप- 
ल॒मप्ती व झूठी खुशामदकी स्याहीसे मद्दा होगया है और उसका 
मूल्य कुछ भी नहीं रहा है। 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ । 
विचारपरिषत | 

इटावाकी श्रीजेनतत्त्वप्रकाशिनी सभा इस समय जो काये कर 
रही है, प्रत्येक शिक्षित जेनी उससे परिचित हैं। इस सभाने अन्य- 
धर्मी लोगोंको मेनी अनानेका जो सिलसिला चलाया है, उससे जैन 
समानके समक्ष कई महत्त्वके प्रश्न उपस्थित हो गये हैं ओर वे प्रश्न 
ऐसे हैं कि, उनपर जितनी जरुदी विचार किया जाय, उतना अच्छा 
है। नांदणीमठ ( कोल्हापुर ) के भट्टाक खत्ति श्रीनिनसेनस्वामीने 
इन प्रश्नोंका विचार और समाधान करनेके लिये आगामी अष्टा- 
हिका पर्वके अन्तमें एक समा करनेका विचार किया है। स्वामी नीकी 
आज्ञासे श्रीयुक्त अण्णापा बाबानी ढरट्टे एम. ए. ने इस अमिप्रायसे 
कि उक्त समा होनेके पहले समानके विचार समाचारपत्रों द्वारा 
प्रकाशित हो जावे, कुछ प्रश्न प्रकाशित करनेके लिये भेने हैं । हम 
उन्हें यहांपर प्रकाशित करते हैं ओर आशा करते हैं कि, विद्वान 
सज्जन उनपर विचार करके अपने युक्तिपिद्ध मत प्रकाशित करेंगे--- 

१ अनेनियोमें जैन धमेका प्रसार करना चाहिये या नहीं £ 
यदि नहीं तो क्‍यों ! 

२ यदि कोई अस्पृश्य शुद्र जैनधर्म घारणकरके नैनी हो जाय, 
तो उसे स्पृश्य मानना चाहिये या नहीं ? 
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३, उसके साथ सवर्णियोंकों रोटीव्यवहार या बेटीव्यवहार करना 
चाहिये अथवा नहीं ! 

४. इधरकी (दक्षिणकी ) चतुर्थ, पंचम, कासार, सेतवाल आदि 
जातियोंकोीं किम्त वर्णेम गर्मित करना चाहिये ? 

६. इस विषयर्म यदि इधर कुछ प्रयत्न करना हो, तो किल्न 
प्रकार करना चाहिये? 

६. यदि आपको कोई अनैनी ऐसे मालम हों, जो मैनघर्मका 
पालन करते हैं, तो उनका परिचय दीजिये और यह भी बतलाइये 
कि उनका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार चलता है? 

इन प्रश्नोका समाधान स्वामीजीके पाप्त भी भेजना चाहिये । 





२ सतपरिवतन | 

पाठकीकोी मालूम होगा कि, आयसमानके उपदेशक पं० दुर्गौ- 
दत्त शमोने कुछ समय पहले जेनमित्रमें यह प्रकाशित किया था 
कि, “ यदि आत्माको कहीं शान्ति मिल सकती है , तो जैनधर्ममें 
ही मिल सकती है। इसलिये मैं आर्यसमानकोी छोडकर जैनघम्म 
ग्रहण करता हूं ।” इसके बाद आप कुछ समय तक जेनी रहे और 
इस बीचमें आपके इटावा आदि स्थानोर्म कई व्याख्यान हुण। 
शमोजी अच्छे विद्वान्‌ हैं।न्‍्यायकी शास्त्रीय परीक्षाके तृर्ताय खंड 
आप उत्तीणे हैं और व्यावहारिक बातोंमें भी आपका अच्छा ज्ञान 
है। कई वषेतक आप आय॑प्तमाजके उपदेशक रहे हैं। इससे आपके मेनी 
होनेसे जेनियोंके आनन्दका कुछ ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धा नेनी 
इस आनन्दका अनुभव कर ही रहे थे कि, अजमेरके शाख्ाय्यके 
समग्र जो कि जैनकुमारसभाके वार्षिकोत्सव पर स्पाद्वादवारिधि 
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पं० गोपाल्दासनी ओर स्वामी दशेनानन्दजीके बीचमें हुआ था, 
आपने उक्त आनन्दको दुःख और ग्लानिर्मे परिणत कर दिया | 
आपने पहले तो अजमेरम मैनियोंकी ओरसे दो एक व्याख्यान दिये 
और उसमें वेदिक घमे तथा वेदोंके विरुद्ध बहुत कुछ कहा । परन्तु 
पीछेसे * मेनधर्म परित्याग * नामका विज्ञापन छपाकर यह प्रका- 
शित कर दिया कि, “ नैनधर्म निःसार है | वैदिक धर्म ही संसा- 
रका कल्याण करनेवाला है इसलिये मैं पश्चात्ताप करता हे ओर 
फिर वेदिकधमकी ग्रहण करता हूँ ।” बस फिर क्या था, जिस आ- 
नन्‍्दका अनुभव पहले नैनी कर रहे थे, उसीका अनुभव समाजी- 
भाई करने लगे । परन्तु समानियोंके आनन्दकों भी शमोजीने आधिक 
कालतक स्थायी रखना उचित नहीं समझा । केवल दश ही दिन पौछे 
आपने एक ओर विज्ञापन प्रकाशित करा दिया कि, “ मुझे इस 
बातका दुःख है कि, मुझसे आयेसमाजी भाइयोंने कई प्रकारकी 
लाचारियां डालकर “ जैनघर्म परित्याग ' शीषेक विज्ञापन निक- 
लवा दिया । परन्तु सोचनेसे माठम हुआ कि, किसीके दबाबम 
पड़कर सत्य धर्मका परित्याग करना कल्याणकारी नहीं है। इस- 
लिये मैं पश्चात्ताप करता & और भूलसे त्यक्त जैनघर्मको पुनः 
ग्रहण करता हूँ । ” इस समय शर्माजी जेनी हैं ओर जेनियोंको 
उनके खोये हुए आनन्दका फिर अनुभमवन करा रहे हैं। आगेकी 
स्वेज्ञ जाने । 

हमने यह भी सुना है कि, दिगम्बर जैनियोंसे परिच्रय होनेके 
पहले आप कुछ समयतक स्थानकवासी ( हृंढिया ) भी रहे हैं और 
यह तो एक प्रकारसे निश्चित ही है कि, आर्यसमाणी होनेके पहले 
आप सनातन घर्मी रहे होंगे | इस तरह आपने थोड़े ही समयमें 
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कई बार घर्मपरिव्तेन करके लोगोंकों विस्मित कर दिया है। 
आपके इस श्रद्धान वेलक्षण्यपर मानस-शाखज्ञोंकी खूब बारीकीसे 
विचार करना चाहिये | 





३. मतपरिवतेनपर कुछ चिचार । 

इस समय मारतव्षमें धर्मपरिवर्ततका बानार खूब गम है। जो 

लोग आयेसमाजके ओर सनातन धर्मियोंके पत्र पढ़ा करते हैं, उन्हें 
इस बातका अच्छी तरहसे परिचय होंगा। मिस तरह शिक्षित छो- 
गोंके लिये एक पोशाक बदल कर दूसरी पहिनना एक मामूली बात 
है, उसी तरहसे धरम बदलना भी बहुतोंके लिये एक मामूछी बात 
हो गई है। आन जो सनातनी है, कर वह समानी होता हे, 
परसों इंसाई होता है ओर नरसों वही थियोसोफिस्ट हो जाता है। 
हम यह मानते हैं कि, इस समय अंववेश्वास, गतानुगतिकता, 
दुराग्रह आदि बातें पहलेकी अपेक्षा बहुत कम हो गई हैं ओर घार्मिक 
विषयोपर लोग बहुत बारीकी ओर स्वतंत्रतासे विचार करने छगे 
हैं। हम यह भी जानते हैं कि, ये देशके भविष्यके कुछ अच्छे 

: लक्षण हैं। क्योंकि जब तक देशमें स्वाधीन चेताओंका जन्‍म नहीं 
» होता है तबतक उसकी उन्नतिका पथ सुगम नहीं होता है। परन्तु इस 
स्वाधीन चिन्तनाके मोहमें पड़कर हमें इस बातको नहीं भूल जाना 
चाहिये कि, धमका परिवर्तन करना, विश्वासका बदढना, पोशाक 
नदलनेके समान देनिक साप्ताहिक वा मासिक कार्य नहीं है ओर न 
इस प्रकारका विश्वास-परिवर्तन किपतीके स्वाधीन चेता होनेक्की कप्तोटी 
है। नो विद्वान्‌ हैं, विचारशील हैं और विविध प्रकारके ग्रन्थोंका 
अध्ययन तथा मनन करते हैं, उनके विचारोंमे या विश्वासो्में बड़े 
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२ परिवर्तन हुआ करते हैं। प्रसिद्ध तत्त्ववत्ता जान स्ठुअर्ट मिलके 
जीवनचरितमें उसके विचार परिवतैनोंका बड़ी मार्मिकतासे विचार 
किया गया है। इस देशके प्राचीन विद्वानांके चरितोम भी इन परि- 
वर्तनोंका पता लगता है। उपमिति भवप्रपंचकथाके रचयिता महात्मा 
सिद्धर्षि ओर विद्यानन्दिस्वामी आदिने जो मतपरिवतेन किये थे, 
उन्हें प्रायः सब्र ही मानते हैं। परन्तु यह कोई बाजारी सोदा नहीं 
है, जो आज लिया और कल वापिप्त कर दिया। किसीके दबाने 
धमकाने या लिहानसे मतपरिवर्तन नहीं होता है। जबतक पूबासि- 
द्वान्तकी निःसारता अच्छी तरहसे न समझ छी जाय ओर स्वीकार्य- 
मतका अध्ययन मनन और परिशीछरन अच्छी तरहसे न कर लिया 
जाय, तबतक पूर्वका परित्याग और नवीनका ग्रहण करना अपनी 
हँसी कराना है। वह चित्तकी चंचलता और दुर्बलताके सिवाय और 
कुछ नहीं है। ऐसे मत परिवरतनकों जो लोग महत्त्वकी दृष्टिसे देखते 
हैं, वे बदीमारी भूल करते हैं ओर मतपरिवतेन करनेवालोंकी भूलकी 
तो कुछ स्रीमा ही नहीं है। वे तो अपनी विचारशीलताका-नो कि 
उनके मनृष्यनजन्मकी विशेषता है-असद्य अपमान करते हैं। 
४. सावधान ! 

अनैनोंको जैनी बनानेका सिलसिला नेनियोमें अभी हाल शुरू 
हुआ है। मालम होता है, यह आगे खूब नोरशोरसे चलेगा । इस- 
लिये इस विपयर्म जैनियोंको अभीसे सावधान हो जाना चाहिये। 
प॑० दुगोदत्तनीसे हमारा साक्षात्‌ परिचय नहीं है। हो सकता है 
कि, उनमें सत्यशीलता वा सत्यनिष्ठा हो, परंतु उन्होंने भो अभी: 
थोड़े ही दिनोमें कई रंग बदले हैं, उनसे उनके विषय सन्देह अ- 
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वश्य होता है। और यह हमें अपने समाजकों सचेत करनेके लिये 
यथेष्ट कारण मिल गया है । यदि हम शर्माजीका यह रंग बदलना 
उनके चित्तकी चंचलता वा दुबेलतासे ही मानें, इसमे उनका कोई 
स्वार्थ न समझे तो भी जब हम इस ओर अग्रसर हुए हैं, तब हमें 
ऐसे लोगोसे भी काम पडेगा, जो अपनी स्वाथसाधनाके लिये हम- 
में आकर मिलेंगे ओर ज्योंही उसमें कुछ त्रुटि देखेंगे अथवा दूसरी 
ओरसे कुछ प्रछोभन दिया जायगा, त्योँही तोते सरीखी. आंख बदछ 
जावेंगे | इसलिये हमें अपने जैनी बननेके मोहको एकाएक उच्छूंखढ 
न होने देना चाहिये | ऐसे मौंकापर चित्तकों कुछ संयमित करके 
पात्रकी प्रवृत्तिका खूब विचार कर लेना चाहिये और तब उसपर 
भक्ति करनी चाहिये । आशा है कि, हमारे इस्त प्रस्तावपर तत्त्व- 
प्रकाशिनी सभा ध्यान देगी । 


७ आधुनिक बौद्ध धम्म । 

प्राच्यविद्यामहाणेव श्रीयुत नगेद्धनाथ वसुने इस नामका एक 
ग्रन्थ अंग्रेजी भाषामें लिखा है। यह ग्रन्थ बड़े ही महत्त्वका है । 
नगेन्द्रचाबूने वर्षों परिश्रम करके और बैगालके ग्राम ग्राममें घमक- 
रके इस ग्रन्थका सम्पादन किया है | इसमें यह बतलाया गया है 
कि, वेग और करलिंग ( उडीसा ) देशमे इस समय भी बोद्धपर्म 
गुप्त रूपसे प्रचलित है और जहां तहां फेलता जाता है। महामहो- 
पाध्याय पं० हरप्रसादशासत्रा एम. ए. ने उक्त ग्रन्थक्ी भूमिका 
लिखी है । उपमें उन्होंने लिखा है कि, शंकराचार्यने बोद्ध धर्मको 
भारतवर्षसे निकाल दिया, यह विश्वास भ्रमपूर्ण है। इसमें कोई तथ्य 
नहीं है। क्योंकि शंकराचार्यके पीछे भी यहां अनेक बौद्ध राजा 
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हुए हैं और बौद्धोंका खूब नोरशोर रहा है। ईसाकी नवमी दशवीं 
शताब्दिम पाल वंशके बौद्ध राजा बंगालका शासन करते रहे हे | 
१२७६ ईस्वीमें श्रावस्तीका एक बोद्धस्तूप बना था। ई० स॒० 
१३३१ मे ब्रह्मदेशके नरेशने बुद्धगया का संस्कार कराया था | 
तमलुक नामक स्थानसे सैंकड़ों बोद्ध पण्डित आसाम आदि देशोंमें 
बौद्ध धमका प्रचार करनेके लिये जाते थे | कात्यायन गोन्नके एक 
बंगाली पंडितको सिंहलमें बौद्धागम चक्रवर्तीकी पदवी मिली थी | 
सोलहवीं शताब्दिके अन्तमागर्म  तारानाथ नामके छामाने तिव्वतसे 
एक दूत भेजा था | उसने सारे बंगालमें श्रमण करके छामाको 
संवाद दिया था कि, पश्चिमबंगाल और उडीसार्में बोद्धधर्म प्रबल 
है। चीनी यात्री हुएनसंगने लिखा है कि, जब वह भारतंमें 
आया, तब बंगालमें दशहजार मठ और एक लाख बौद्ध भिक्षुक 
थे | भवश्य ही उस समय इन भिक्षुओंके पालनेवाले एक करोड़ 
नोद्ध गृहस्थ बंगालमें होंगे। इत्यादि बातेंसे साफ जाहिर है कि, 
शंकराचार्य द्वारा भारतसे बोद्धनिर्यासक्ी बात कव्पनामात्र है। 
बोद्धधर्म बंगालसे कभी छुप्त नहीं हुआ | इस समय भी वह वहां 
जीवित है | परन्तु उस पर चैतन्यकृत वेष्णवधर्म, शहनिया धर्म 
आउले मजा, कतीभजा, तांत्रिक आदि सम्प्रदायोंका आवरण पड़ा 
हुआ है | सहनिया मत बौद्धमत ही है इस बातको शास्त्रीजीने बहुत 
अच्छी तरहसे सिद्ध किया है। जगन्नाथपुरीका मादिर बौद्धोंका 
मन्दिर है। पुरुषोत्तमकी श्रीमूर्ति बौद्धमूर्ति है | चैतन्यदेवका 
वैष्णन मत महायान और वज्राचारी बौद्ध  सम्प्रदायका 
और पोराणिक वेष्णवमतका मिश्रण है। श्रीकृष्णकी अजकीरा और 
प्रेमसाघना महायानीय साधनाका रूपान्तर है। पुराशोर्भ विष्णुको 
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कहीं भी द्विभुन नहीं बतछाया है-सर्वत्र चतुभुन कहा है। परन्तु 
चैतन्य देवने विष्णुको द्विभुन बतलाया है। यह बौद्धधर्मकी नकक 
है । इसके कह प्रमाण दिये गये हैं। गरम यह कि, बोद्धधर्म भूके 
ही रूपान्तरित हो गया हो, परन्तु अब भी वह बंगाल्‍में मौजूद है । 
बंगाल जेनियोंका भी प्रधान क्षेत्र था | हमारीबागर्म पाश्चेनाथ, 
मागलपुरमें वासुपूज्य, राजमहलमे महावीर, इस तरह बंगालमें जेन 
तीर्थकरोंके स्मृतिचिन्ह अब भी हैं। पश्चिम बंगालके पंचकोट स्था- 
नम नाथपूजकोंका एक दल है, नेडानेडियेमें नाथ-साधना (महावीर- 
पूजा ) होती है, ओर योगी जातिमें जेनाचार परिलक्षित होते हैं। 
बंगारमें जितने धममसम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन सबहीर्भ यदि बारी- 
कीसे देखा जाय, तो जिनपदांक मिलेंगे । सुवर्णवणिक ( सुनार ) 
जातिकी मी किप्ती २ शाखामें जेनाचारोंके लक्षण पाये जाते हैं। 
यह बात बडी प्रसन्नताकी है कि, अब हमारे देशवासी विशेष करके 
बंगाली विद्वान्‌ ऐसे २ पाण्डित्यपूर्णप्ंथ लिखकर देशका मुंह उद्वरू 
करने छगे हैं। सुना है, यह ग्रन्थ बंगला भाषा भी शीघ्र प्रका- 
शित होगा । 





६. इसाकी जीवनी | 
तिव्बतमें हीमिस नामका एक स्थान है। वहां बोद्धोका एक 
बड़ा भारी मठ ओरूपुस्तकालय है। रूसके नोटोबिच नामक परि- 
ब्राजकको वहांके पुस्तकालयमें इसाकी हस्तलिखित जीवनी मिली है, 
जो कि, बडी; ९ दो जिल्दोमम है ओर पालीभाषामें छिखी हुई है। 
अमी तक कहा जाता है कि, इसा एक कुँवारीसे पैदा हुआ था, 
परन्तु इस भौवनीसे माछ्म हुआ है कि, नहीं उसका बाप भी भरा ३ 
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इसराइलमें वह एक गरीब माबापके यहां पैदा हुआ था । १३ वें 
यपैकी अवस्थार्मे वह सिन्च माग आया था ओर १४ वें वर्षम उ- 
सने जगन्नाथ, राजगृह, काशी आदिकी यात्रा की थी ओर फिर उसने 
कुछ दिनों वेदोंका अम्यास किया था। इसके बाद उसने बोढ्धोकी 
शरण ली, उनसे पाली सीखी ओर शुद्ध बोद्ध हो गया। इसके पीछे 
बह पश्चिमकी ओर चला गया ओर वहां मूर्तिपूनाके विरुद्ध व्या- 
रुयान देने लगा, फिर पारसी घमेका विरोध करने लगा । २९ वर्षकी 
अवस्थार्मे वह थाजूडिया पहुंचा ओर नवीन मतका प्रचार करने 
लगा । इत्यादि | इससे माठूम होता है कि, अन्यान्य मर्तोके समान 
ईसाई धम भी इसी भारतवर्षकी सामग्रीसे तथार. किया गया है। 
ईसाई धर्मम जो बोद्धचमका प्रमाव परिलक्षित होता है, उप्तका भी 
कारण यही मालम होता है। इस जीवनीकी बातसे ईसाइसंप्तारमें 
बडी हलचल मची है। बहुतसे पादरी इसे झूठी सिद्ध करनेके प्रय- 
स्‍्नमें लगे हैं । 
७. श्रावस्ती नगरी 

जेनियोंके आठवे तीथैकर चन्द्र॒प्रभका ' नन्‍म श्रावस्ती नगरीमें 
हुआ था, इसलिये वह जैनियोंकी तीथंभूमि है| बौद्ध लोग तो उसे 
बहुत ही पूज्य मानते हैं। बोद्धोंकी प्रधान नगरियामें बह एक है। 
क्योंकि स्वयं बुद्धदेव वहां बहुत दिनोंतक पधर्मोपदेश करते रहे हैं। 
ओद्ध राजाओंने वहां बड़े २ मठ विहार और स्तृपादि बनवाये ये। 
अमी तक इस नगरीका पता नहीं लगता था कि, कहां है। ऐति- 
हासिक शोध करनेवाले विद्वान्‌ जुदा जुदा स्वानें।में उसकी करुपना 
“कंश्ते थे। परन्तु बीसों वर्षोंके परिश्रमके बाद अत्र निश्चय हो गया 
॥ 
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है कि, सहेटमहेट नामक स्थान ही प्राचीन आवस्ती है और इसके विष- 
यम प्रायः सब ही विद्वानोंका एक मत हो गया है। सहेट्महेट नामके 
खंडहर रायती नदीके किनारे गोंडा ओर बहरायच मिलेकी सीमा- 
पर हैं। इन खंडहरोंके खुदवानेमें और वहांके लेखादिकोंके ढूंढ़नेमें 
बहुत ही परिश्रम किया है। गत अप्रैलकी ना गरीप्रचारिणी पत्रिका- 
काशीमें इस विषयका एक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ है। ऐति- 
हासिक विषयोसे प्रेम रखनेवाले सज्जनोंकों उ्ते अवश्य पढ़ना 
चाहिये । 


राग ८... ०-म७+-4+, धारक. (#नाायाक्मपकिम. 


ईंडरकी गद्दी । 

गुजरातमें इंडर नामकी एक रियास्तत है| वहां मूलसंघके भट्टार- 
कींकी एक गद्दी है। यह गद्दी बहुत पुरानी है ओर इसपर अच्छे २ 
विद्वान्‌ भट्टारक रह चुके हैं। इस गद्दीेके अधिकारमे एक विशाल 
पुस्तकालय है। निसमें कई हजार प्राचीन अवीचीन जैन और मैने- 
तर ग्रन्थोंका संग्रह है। और इसीके कारण उक्त गद्दीकी बहुत बडी 
ख्याति है । छूगमग १५ वर्षसे यह गद्दी खाली है। महारक कनक- 
कीर्तिके बाद उसका कोई अधिकारी नहीं हुआ | कनककीर्तिके 
शिष्योंमें एक शिष्य बहुत ही दुराचारी ओर मूर्ख निकला । सुनते 
हैं, वह गद्दीकी बहुतसी सम्पत्ति लेकर चला गया है और एक शह- 
रमें रहकर जैनियोंके द्रव्यका सदुपयोग कर रहा है । सांसारिक सु- 
खोको मोगना ही उसका प्रधान लक्ष्य है। इस गद्दीके प्रबस्धकतो 
तथा उपासक ईंडर और रायदेशके पंच हैं। इंडरके आसपासके 
ग्रामवारे पेच रायदेशके पंच कहलाते हैं। ये शब छोग इस बातके 
लिये व्याकुल हो रहे हैं कि, किसी तरहसे हमारी गद्दी खाली न 
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रहे ओर उसपर कोई भद्वारक विराजमान हो जाय । इसके लिये वे 
कई वर्षोंसे प्रयत्न कर रहे हैं । कह सुयोग्य पात्र तलाश किये गये 
और उनके बिठानेका प्रयत्न भी किया गया, परन्तु सफलता नहीं 
हुईं। कई महाशय तो इंडर तक पहुंच गये और स्वीकृत भी हो 
गये, परन्तु पीछे कुछ न कुछ बहाना बनाकर हूम्बे हो गये | जहां 
तक हमें मालूम हुआ है, इसका कारण वर्तेमानर्मे “भद्दारक'पद॒की 
अपकी तिं है। पात्र जितने ढूंढे गये, वे प्रायः उत्तरमारतके थे ओर 
उत्तरमारतमे तेरहपंथके प्रभावसे भद्टारकोंके विषयर्में लोगोंके खयाल 
बहुत ही खराब हो रहे हैं। इसलिये उक्त अपकीर्तिकी परवा न 
करके भट्टारक बन जाना हरएकका काम नहीं है। इस तरह पंचोंका 
कई बारका प्रयत्न निष्फल गया । परन्तु पंचोंको जबतक कोई भद्दा- 
रक न बन जावे, तब तक चेन कहां ? उन्होंने अपना प्रयत्र बरात्र 
जारी रक्खा और यहां तक निश्चय कर लिया कि, यदि कोई सदा- 
चारी वा सुपंडित न मिलेगा, तो न सही जैसा मिलेगा वैसा ही 
विराजमान कर देंगे। पर अब और अधिक समय तक गद्दौको 
खाली न रकक्‍्खेंगे । 

आखिर पंचांकी इच्छा पूरी हो गई । एक पात्रकाो तनवीज 
करके उन्होंने उसे युवराजका तिकक कर दिया ! इस बातको तीन 
चार महीने हो गये | अब सिर्फ भर्टाकका तिछक करना बाकी 
है । आगामी कार्तिक या अगहन मासमें सुनते हैं कि, यह कार्य 
भी सम्पादित हो जायगा | 

जो महाशय भट्टारक बनाये जानेवाले हैं उनका नाम अक्षचारी 
मोतीलालजी है | आप जैसवाल नातीय हैं| उम्र आपकी छगभंग 
३० वर्षकी होगी। दो तीन वर्षसे आप अक्षचारी हो गये हैं। 
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इसके पहले श्रीयुत पत्नालाऊमी ऐलकके समक्षमें कुछ प्रतिज्ञाएँ की 
थी | उक्त प्रतिज्ञाएँ पत्रोमें प्रकाशित हो चुकी हैं । उन्हें पढनेसे 
समाजको सन्‍्तोष हो जाना चाहिये था । परन्तु इस समय उनके 
विषय तरह तरहकी बाते सुनाई पड़ने रूमी हैं। यहांके गुनराती स- 
माजमें जिप्तका कि ईंडरकी गद्दीसे सम्बन्ध है इस विषयकी खूब 
चर्चा हो रही है और बाहरसे भी हमारे पास कई पत्न आये हैं । 
सारांश इन सब बातोंका यह है कि, समाजका एक बड़ा भाग 
मोंतीलालजी ब्रह्मचारीसे प्रसन्न नहीं है और उनकी योग्यताके 
विषयमें उन्हें शंका है। कई लोगोने इंडर और रायदेशके पंचोंसे 
प्रेरणा की है कि, वे मोतीकालूजीको योग्यता विद्गत्ता और सदाचा- 
रताका परिचय सर्वसाधारणको देवें और तब उन्हें मद्दारक बनावें | 
परन्तु पंचमहाशय चुप हैं। अभीतक उन्होंने इस विषय कोई 
सनन्‍्तोष जनक उत्तर प्रकाशित नहीं किया हे। 

मोतीलालजीसे हमारा परिचय हे। मोरनामें हम उनके साथ कई 
महीने रह चुके हैं। हमारा उनके साथ मित्रताका सम्बन्ध है, 
परन्तु “दोषावाच्यः गुरोरपि' की नीतिके अनुसार हमको कहना 
पडता है कि, मट्टारक जैसे महत्त्वके पदकों धारण करनेकी योग्यता 
उनमें नहीं है। यद्यपि कुछ दिनोंसे उनमें समाजकी उन्नति करनेका 
जोश दिखलाई देता है ओर शायद वह सच्चा भी हो, परन्तु केवल 
जोश हीसे काम नहीं चल सकता है। एक धमके गुरुका कमसे कम 
उपदेशकका कार्य स्वीकार, करनेके लिये और भी किसी बातकी 
योग्यता आवश्यक है। नि्॑त कमीके कारण हमारा गुजराती समाज 
घोर अज्ञानकी कीचड़में फैंस गया है, वह कमी भी यदि 
पूरी न हो सकी, तो फिर इस विटम्बनाका फू ही क्‍या होगा ! 


४६३ 


इससे तो यही अच्छा है कि, गद्दी खाली पड़ी रहे। हमें आश्चर्य 
होता है कि, ईडर और रायदेशके पंच मोतीलालजीको इस पदके 
लिये चुननेका साहस कैसे कर बैठे ? और सबसे बड़ा आश्चर्य 
मोतीछालजीकी बुद्धिपर होता है, जो इस प्रकार अनधिकार प्रवेश 
करनेके लिये तयार हो गये | यदि समानकी सेवा ही करनी थी, 
तो क्या उनको ओर कोर मागे नहीं सूझता था ? क्या वे समझते 
हैं कि, हम भट्टारक होनेके योग्य हैं । यों तो भट्टारककी योग्यता 
बहुत बडी है, परन्तु कमसे कम उसे किसी एकाध भाषाका और 
घमेशाख्रका तो अच्छा ज्ञान होना चाहिये। जब तक यह न हो, 
. तब तक धर्मका उपदेश ही क्‍या दिया जायगा। हमें इच्छा न 
होते हुए भी कहना पड़ता है ओर इसके लिये हम मोतीछालमीसे 
क्षमा मांगते हैं-कि उन्हें न तो संस्कृतका ज्ञान है, न हिन्दी ही 
वे जानते हैं-उनकी चिट्टियोम अशुद्धियाँंकी भरमार रहती है 
और न धमंशाखमें उनकी कुछ गति है | नैनधर्मकी बहुत मोटी 
मोटी बातोंका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। इन बातोंकों मैं जरा भी बढ़ाकर 
नहीं लिख रहा हूं। पंचोंकी इच्छा हो, तो वे किप्ती विद्वानसे 
उनकी परीक्षा करवा हें। 

मोतीलालनी कुछ समय तक मोरेनामें रहे हैं, इससे शायद 
उनके भक्तजनोंने समझ लिया है कि, वे मैनसिद्धान्त पाठशालाके 
विद्यार्थी थे ओर इस कारण वे बड़े मारी विद्वान होंगे | परन्तु यह उनका 
श्रम है। सिद्धान्त पाठशालाके लिये उन्होंने अपना जीवन अर्पण 
कर दिया था, इस कारण वे उसके छात्राश्रमका तथा सरस्वती 
भवनका प्रत॒न्ध करते थे। पढ़ना तो उन्होंने प्रारंभ मी नहीं किया 
था। हां यदि वे वहां व दो वर्ष रहते और इस विटम्बनामें नहीं पडते, 
तो अवश्य कुछ न कुछ योग्यता प्राप्त कर ठेते । 
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भद्टरकर्मे पाज्डित्यके स्तिवाय एक गुण ओर चाहिये । वह गुण 
सदाचार ओर वैराम्य है। आपके आचरणके सम्बन्धर्मे तो हम कुछ 
कह नहीं सकते है क्योंकि आपके पूर्वचरितसे तो हम परिचित नहीं और 
मोरेनामें आपके चरित सम्बन्धी कोई उल्लेख योग्य बात हमने देखी 
सुनी नहीं । परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे आपके परिणामर्म विर- 
क्तिकी झलक नहीं मालूम होती है। ओर मंत्रतंत्र विद्यासे भी आ- 
पको प्रेम है, जिससे कि पूर्वेके भद्टारकोने मैनसमानका सर्वनाश 
किया था । 

इस तरह हमारी समझमें डर ओर रायदेशके पंचौने नो चुनाव किया 
है, वह बिलकुल ठीक नहीं हुआ है। इससे मैनधर्मकी बडी भारी 
अप्रभावना होगी | अब वह समय नहीं रहा, जब केवल वेषसे काम 
चल जाता था, इस उन्नतिके समयमे वेषके साथ पाण्डित्य भी 
चाहिये | हम यह नहीं चाहते हैं कि इस विषयर्मं हमारी जो स- 
म्मति है, वही मान ली जाय । हो सकता है कि, हमारी जांच ठीक 
न हो, परन्तु इस विषयमें एक बार विचार अवश्य करना चाहिये 
ओर यदि सचमुच गलती हुईं हो, तो उसे सुधारना चाहिये। ब- 
म्बहे प्रान्तिक सभाकों और गुजरात प्रान्तके प्रत्येक शिक्षित जैनीको 
इस ओर ध्यान देना चाहिये ओर इंडरकी गद्दीका प्रबन्ध करनेवाले 
पंचोंको इस बातके लिये लाचार करना चाहिये कि वे इस महत्त्वके 
कार्यकी बिना सवे साधारणकी सम्मति पाये कदापि न करें। 
यह विषय किसी तीथ्क्षेत्रकी रक्षा और प्रबन्धसे कम महत्त्वका 
नहीं है। बल्कि बुराई मलाईकी जबाबदारी सामान्य तीर्थोकी अपेक्षा 
इस धर्मोपदेश तौथेपर बहुत जधिक है । 

अन्त हम एक बात और कह देना चाहते हैं | वह यह कि 
ईंडर और रायदेशके पंचोमें भोछे श्रद्धाहु माइयोंकी संख्या अधिक: 
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है | इसलिये एक तो वे योग्यता और अयोग्यताका विचार यों ही 
नहीं कर सकते हैं ओर दूसरे यदि दूसरे लोगोंकी प्रेरणासे या चिट्ठी 
पत्नीसे उन्हें कुछ विचार होता है, तो वे लोग जिनका कि इस 
गद्दीके हो मानेसे स्वार्थ है, उलटी सीधी पट्टियां पढाकर फिर ठंडे 
कर देते हैं | इस विषयकी जो शिकायतें पंचोंके पास जाती हैं, उ- 
नमेंसे किसीके विषयम तो उक्त महात्मा समझा देते हैं कि, यह 
तेरह पंथी है यह तो चाहता ही है कि, वीसपंथी भद्टारकोका मा्गे 
न चले | किसीके विषयंम कह देते हैं कि, इसकी मोतीलालनीसे 
पुरानी शत्रुता है और उप्तका कारण यह है कि किसीके विषयर्म स- 
म्ना देते हैं कि इस पर गद्दीका कुछ रुपया निकलता है, इसलिये 
चाहता है कि कोई गद्दीका अधिकारी नहीं होने पावे | इस तरह 
स्वार्थसाधु लोग किपतीके आक्षिपकों पंचोंके सामने नहीं टिकने देते 
हैं | इसलिये नो भाई इस विषय कुछ उद्योग करें, वे इन सब प्रप- 
सोका विचार करके करें । 

आशा है कि, हमारी यह प्रार्थना व्यर्थ न जावेगी । गुजराती 
सज्जन बहुत जल्दी इस ओर छक्ष्य देंगे । 





पुसस्‍्तक-समालोचन | 
वर्णविचार, अथोत्‌ सार्वमौमिक वर्णमाराकी आलोचनापर प्रबन्ध- 
बाबू अयोध्याप्रसाद वर्मा कतेंक विरचित २६११ वाराणसी घोष 
स्ेकेण्ड लेन, जोडासांक कलकत्ता | संसारमें सैकड़ों प्रकारकी लि- 
पियां प्रचलित हैं | उनमें सबसे परिपृणे सुगम और सुन्दर देवना- 
गरी लिपि है। ज्यों ज्यों जुदा ९ देशोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
बढ़ता जाता है त्यों त्यों विद्वानोंका ध्यान इस ओर आकर्षित 
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होता जाता है कि, समस्त पृथ्वीपर एक ही प्रकारकी लिपिका प्रचार 
होना चाहिये-अथीत्‌ भाषाएँ चाहे भिन्न ६ रहें परन्तु वे सब एक 
ही लिपिमें लिखीं जावें। इससे एक माषाके जाननेवालॉको दूसरी 
माषाओंका ज्ञान बहुत सुगमतासे हो सकता है ओर दूसरे व्याव- 
हारिक कार्योर्म भी बहुत सुविधाएं हो सकती हैं। कुछ समय पहले 
यूरोपके विद्वानोने अग्रेजीको सार्वभोमिक लिपि बनानेका प्रयत्न 
किया था | और इसके लिये उन्होंने कई समितियां स्थापित की थीं, 
इस देशम भी एक समिति स्थापित हुईं थी, परन्तु अंग्रेजी लिपि 
इतनी अपूणे है कि, प्रयत्न करने पर भी इस विषयर्म सफलता 
नहीं हुई । अब कुछ समयसे विद्वानोंकी दृष्टि देवनागरी लिपिपर 
पी है। और वे इसका विस्तार करनेका प्रयत्न करने हढगे हैं। 
इसके उद्योगके लिये कलकत्तेमं * एक लिपि विस्तार परिषत्‌ ! 
नामकी समा कई वर्षते स्थापित है इस सभाका उद्देश यह है कि, 
भारतवर्षमें जो अनेक प्रान्तीय माषाएं हैं वे सब एक ही लिपि ज- 
थोत्‌ देवनागरीमें लिखी जाना चाहिये | परन्तु इस निबन्धके लेखक 
महाशय चाहते हैं कि देवनागरीको अकेले भारतवर्षकी ही नहीं बल्कि 
समस्त मूमण्डलकी लिपि बनानेका उद्योग करना चाहिये | यद्यपि 
और लिपियोसे देवनागरी बहुत अंशॉमें परिषृण है, परन्तु उसमें 
भी फारसी अरबी अंग्रेनी आदि वैदेशिक माषाओंके बहुतसे उच्चा- 
रणोंको प्रकाशित करनेके संकेत नहीं हैं ओर इसका कारण यह है 
कि, इस लिपिका निर्माण इसी देशके प्राकृतिक उच्चारणोंके अनु- 
सार किया गया था । परन्तु लेखक महाशयको विशास है कि, 
यदि इसमें कुछ नवीन संकेतोंकी सष्टि और कर छी जाय तथा वणे- 
दौलछीके कुछ नियमोका परिवतेन कर दिया भाय, तो यह लिपि 


४६६ 

सर्वशक्तिशालिनी हो सकती है। सारे भूमंडलकी भाषाएँ, इससे 
सुगमतासे लिखी जा सकती हैं | इस निबन्धम इसी विषयका विस्तार 
पूर्वक विवेचन किया गया है और नये २ संकेतों तथा परिवतनोंका 
स्वरूप दिखलाया गया है । निबन्धकी माषामें अशुद्धियोंकी भर- 
मार है| परन्तु विषयकी उपयोगिता पर दृष्टि देनेसे वे सब क्षम्य 
माछूम होती हैं । प्रत्येक विचारशील पुरुषको यह निबन्ध पढ़ना 
चाहिये । आधा आनेका टिकट भेजनेसे निबन्ध मुफ्तमें प्राप्त हो 
सकता है । 

भट्टारक--दक्षिणमहाराष्ट्र जेनसभाने एक ट्रेक्ट कमेटी बनाई है । 
इस कमेटीके द्वारा जैनघर्म सम्बधी छोटे २ ट्रेक्ट छपाये जावेंगे और 
छागतके दामोपर बेचे जावेंगे। उक्त कमेटीका यह तीसरा टेक्ट है। 
जैनहितैषीमें प्रकाशित हुए “भद्टारक' शीषक लेखका यह मराठी 
अनुवाद हैं । छपाई सुन्दर है। मूल्य एक प्रतिका एक आना। १०० 
का पांच रु० । 

प्राचीन दिगम्बर अवाचीन ब्वेताम्बर--लेखक, तात्या नेमि- 
नाथ पांगल, प्रकाशक सम्पादक दिगम्बरजेन, सूरत | मूल्य दो आना। 
जैनशासनके दिवालीके अंकर्म “श्वताम्बर प्राचीनके दिगम्बर' नामका 
एक लेख मुनि विद्याविजयजी लिखित प्रकाशित हुआ था और 
उसमें यह सिद्ध किया गया था कि, अ्ताम्बर प्राचीन हैं| इस गुनराती 
पुस्तकर्म उसी लेखका खंडन किया गया है और दिगम्बर सम्प- 
दायको प्राचीन बतलाया है। 

नरमेध यज्ञ मीमांसाकी समाछोचना और जेनास्तिकत्व मी- 


मांसा--लेखक पं० हैसराज शर्मा । एसंख्या ४८ और २० | 
मूल्य तीन पाई और छह पाई। मिलनेका पता छिखा नहीं। इन 
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दो पुस्तकों इटावा निवासी पं० भीमसेन शर्माके लिखे हुए दो 
लेखोंका प्रतिवाद्‌ किया गया है। पे० भीमसेन शमोने लिखा था 
कि, वेदामें नरमेघ अथोत्‌ पशुका बलिदान करना कहीं भी नहीं 
लिखा । जहां नरमेंघ कहा गया है, वहां भेघावी मनुष्यका संस्कार 
समझना चाहिये । पहली पुस्तकर्म इसके विरुद्ध व्यासजी, वाल्मीकि, 
नीलकंठ आदि दिद्वानोंके प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि नहीं, 
वैदिक कालमें पशुओंके समान मनुष्य भी यज्ञर्मं होमे जाते थे । 
यदि ऐसा न होता तो स्थितिकार कलिकारूमें नरमेघ करनेका निषेध 
क्यों लिखते ? स्टरतिकारोंके समय अहिसाका प्रभाव पड़ चुका था, 
इसकिये उन्होंने नरमेधको वैदिक कर्म स्वीकार करके भी किम 
निषेध किया था । दूसरी पुस्तकर्में व्याकरण, कोषादिके प्रमाणोंसे 
जैनियोंको आस्तिक सिद्ध करके मेनधर्मका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया 
है ओर अफप्नोस्तके स्ताथ कहा है कि, जिनके धर्ममं पशु और मनु- 
प्यों तकका हवन तथा मांस मक्षण अच्छा बतलाया है, वे तो आ- 
स्तिक कहरछावें ओर जिनके यहां पदपदपर अहिंसाका उपदेश है, 
वे नास्तिक कहलावें । 


प्रधुम्न चरित्र--मराठी रूपान्तरकार विष्णु यशवन्त मोकाशी 
ओर प्रकाशक गुराबसाव बकारामजी रोडे, व्धो (सी. पी.) । पृष्ठ- 
संख्या ३७४ , मूल्य ढाई रुपया । हिन्दी प्रद्ुम्नचरित्रका यह मराठी 
अनुवाद है। इसकी रचना अच्छी पद्धतिसे हुई है और भाषा भी 
अच्छी मालूम होती है। परन्तु जान पड़ता है कि, इसके अनुवादक 
न तो हिन्दीको ही अच्छी तरहसे समझ सकते हैं जोर न जेनघर्मसे 
ही कुछ परिचय रखते हैं । समयाभावसे हम इसके थोड़ेसे पृष्ठ 
बांच सके, परन्तु उतनेमें ही इससे नेनधमसे विरुद्ध अनेक बार्ते 

, दे 
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मिली । वे बातें इतनी साथारण हैं कि, नेनधमेका थोडा भी ज्ञान 
रखनेवाका उनमे नहीं भूलता । यथाः--“'हा भूमंडलाच्या ठायीं 
जम्बु वक्षाच्या आकारासारखें जम्बु नांवार्चे द्वीप होते. ज्या ठिकाणीं 
बाहिनीनाथ नांवाचा एक सुवृत्त पुरुष सेवा करित असे.” वास्तवर्मे 
जम्बू द्वीपको जम्बू वक्षते चिन्हित बतलाया है ओर उसकी बाहि- 
नीनाथ अथोौत्‌ समुद्र खुवत रूपसे ( गोलाईरूपमें ) सेवा करता है। 
परन्तु आप लिखते हैं कि, जम्बू द्वीप जम्बू (जामुन) वक्षके आका- 
रका है। ओर उसकी कोई बाहिनीनाथ नामका पुरुष सेवा करता 
है! पष्ठ ८९ में लिखा है- भरतक्षेत्रांत उत्सर्पिणीकाल ज्यांस 
अवसरपणीकाल अर्मेहि संज्ञितात, त्याते परिवतेन होत आहे अर्से 
दिसते !” हिन्दीमें उत्सर्पिणीकार ओर अवसर्पिणीकाल लिखा है । 
पर आप “ओर ! का अर्थ अथवा समझे हैं, इसलिये उत्सर्पिणी और 
अवसर्पिणीकों एक ही बतलाते हैं। “ असे दिसतें” का क्‍या मत- 
लब्‌ १ क्या वास्तवर्मे नहीं है, पर ऐसा दिखता है, यह ? इसके 
कुछ ही आगे आदिनाथकी आयु “ चोरामी छाख' लिखी है। 'पूवे'- 
की आपने न जाने क्‍यों उड़ा दिया £ ग्रन्थके अन्त ग्रन्थकारका 
परिचय देते समय आप छिखते हैं कि “ नदीतट नांवाच्या सुगच्छ 
प्षत्रांत श्रीरामसेन नांवाचे आचाय होऊन गेले |” नद्वरोतट काष्ठा- 
संघके एक गच्छका नाम है, पर आप उमसम्रको क्षेत्र या देश समझ 
बैठे | यदि आप हिन्दी ही अच्छी जानते होते, तो ऐसी भद्दी गल- 
तियां न होतीं। हिन्दी अनुवाद ये बातें बहुत ही खुलासा तोरपर 
लिखी हुई हैं। श्रीयुक्त गुलाबसावनीका ग्रन्थ प्रकाशित करनेका 
उद्योग प्रशंसनीय है, परन्तु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि, यह 
कार्य बहुत ही सावधानीसे करावें । 
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सबल-सम्बोधन । 


(१) 
बल आपको मिला है किस वास्ते ? बिचारों । 
क्या इसलिये मिला है, तुम दुर्जलॉंको मारो ? ॥ 
जो बोल मी न सक्ते, उनपर छुरी चढाओ !। 
सीधे, परोपकारी, जो हों, उन्हें मियाओ १ ॥ 
(२) 
गा साधु-सज्जनोपर डालो दबाव, एंटो १ । 
पीकर नशा, बुरे ही छोगोंमे नित्य बैठो ? ॥ 
हरदम हरामकारी, मक्कारियाँ सुझाना । 
लड भिड़ बिगड़ झगड कर उत्पात ही मचाना ॥ 
े (३) रे 
ओऑरोंका दिल दुखाकर आनन्द-मप्त रहना | 
क्या आपका यही है कतेव्य ? सत्य कहना [॥ 
क्या शक्तिका यही है उपयोग ठीक भाई ? | 
क्या सष्टि नित्रेडॉँंकी उसने नहीं बनाई ? ॥ 
। (४) 
यों सवेदा बलफते शेखी बघारते हो । 
पर जो चुभे सुई तो तुम चीख मारते हो !॥ 
तुमसे जो इस तरह है पीडा सही न जाती । 
तो औरको सताते फटती है क्‍यों न छाती १ ॥ 
, 
जो हैं सुना फड़कती, ताकत अगर भरी है। 
कुछ जोश खूनमें है कुछ भी बहादरी है ॥ 
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तो दीन बन्धुओंको दुखसिन्धुसे उबारो । 
या चोर डाकुओंको दो दण्ड मेरे यारो ॥ 
(६) 
रक्षा करो निबलकी, बलवान नों सतावें । 
बलकी यही सफलता, सब शास्त्र ही बतावें ॥ 
छोड़ो ये व्यर्थ हत्या, उत्पात औबुराई । 
इससे कभी तुम्हारी होनी नहीं मलाई ॥ 
(७) 
रावणने कर उपद्रव, पाया है उसका फल क्या | 
दुर्योधनादिकोकी इच्छा हुईं सफल कया ! 
निमबन्धु-बान्धवाकोी सब अन्तमें सताकर । 
यमलोकको सिधारे बदनाम होके भूपर ॥ 
(८) 
जिसके लिये करो तुम हत्त्या हराम हरदम । 
जिसके सँवारनेर्म इतना करो परिश्रम ॥| 
छुट जायगा तुम्हारा वह देह यक-न-यक दिन । 
हो प्राणहीन प्यारे करने लगेगा मिन भिन ॥ 
(९) 
चटपट उसे उठानेकी फिक्र होगी सबको । 
कोई न माननेका तब आपके अदबको )। 
गाड़ेसे कृमि पड़ेगे, अहनेसे होगी विष्ठा । 
जलनेसे, राख होगी, बस तीन ही हैं निष्ठा ॥ 
(१०) 
उस देहके हछिये यों दिन-रात पाप करना । 
ओरोंकी जान जावे, पर अपना पेट भरना । 
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क्या काम बुद्धिमानोंका है! जरा विचारों । 
कुछ भी असर पड़े, तो चींटीको भी न मारो ॥ 
रूपनारायण पाण्डेय । 
( कमलछाकर. ) 
जयमाला । 
चित्रकारका नाम छाविनाथ है। चित्र खींचना ही उसके जीव- 
नका ब्रत है। कवि जिस तरह काव्यका आछाप करके, स्वरमे छ- 
न्द्कों मिला कर, कविताद्वारा अपने मनका भाव प्रकाशित करता है। 
उसी तरह छविनाथ अपनी निपुण कलमसे रंगको फैलाकर, तथा 
रेखाओंकी खींचकर अपने मनका भाव चित्रमें स्पष्ट रूपसे झलका 
देता है। उसके अंकित चित्र ऐसे सुन्दर तथा प्राकृतिक-मावयुक्त 
होते हैं कि उन्हें देखकर यथार्थ वस्तुका श्रम होता है। आकाश 
पक्षी उड़ता है-उप्तका' खींचा हुआ चित्र देखकर उसे छोग सहसा 
नहीं कह सकते कि, यह सचमुच पक्षी है या उसका चित्र ! चित्र- 
कलाम उसकी ऐसी निपुणता देखकर प्रायः देशके समस्त चित्रकार 
मन ही मन उससे द्वेष रखते हैं | परंतु छविनाथके मनमें इंषो-द्वेषका 
केश मी नहीं है। उसका मन दूधके समान स्वच्छ है; वह बाल- 
कोंके समान सेदेव प्रसन्न रहता है 
छविनाथ एक उच्च श्रेणीका चित्रकार है, उसकी इस निपुणताकों 
सर्वेसाधारण लोग नहीं जान सकते । केवऊ समस्त चित्रकार ही 
उसके गुणसे परिचित हैं । परन्तु वे इस बातकों प्रकट न करके अ- 
पने ३ नामके बढ़ानेहीमें प्राणपत्से चेष्टा करते हैं। छविनाथ 
चित्र खींचनेहीमें तन्मय रहता है, उसे प्रशंसापानेकी तिलमात्र भी 
इच्छा नहीं है 
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एकबार राजसमभार्मे प्रश्न उठा कि देझ्ममरमें सववे श्रेष्ठ चित्रका 
कौन है | इसका निर्णेय करनेके लिये राजाने देशके समस्त चित्र 
कारोको निर्दिष्ट समयपर एकत्रित होनेके लिये आज्ञा दी । 

चित्रकारोंने परस्पर विचार करके निश्चय कर लिया कि देहा- 
तके रहनेवाले छविनाथकों यह राजाज्ञा किसी तरह विदित न होन 
पावे । वे लोग यह भी भांति जानते थे कि यदि चित्रप्रदशनमे 
छविनाथका चित्र आया तो हम लोगोंका आशा-कुसुम मुरझाकर 
गिर जावेगा-ओर उसको ही विजय प्राप्त होगी । 


धीरे २ निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा | सब छोग राजसमा्म 
उपस्थित हुए । केवल छविनाथ ही इस समार्म नहीं आया । 

राजाने सबको सम्बोधन करके कहा कि “ तुम लोगो सवे- 
श्रेष्ठ चित्रकार कोन है में इसकी परीक्षा करना चाहता हूं । इस 
लिये नववर्षके प्रथम दिन तुम सत्र लोग एक २ उत्तम चित्र तैयार 
करके राजसभारम उपस्थित होओ | उन चित्रॉपरसे ही यह निर्णय 
किया जावेगा ” । 

राजाज्ञा सुनकर चित्रकार लोग प्रसन्नता पूवंक अपने २ घर 
लोटे । उन्होंने मन ही मनमें संकल्प किया कि, छविनाथकों इस 
बातकी गंध भी न मिलना चाहिये | 

[३ | 

एक पांच वषका बारूक नदीके किनारे खेल रहा है । खेलते २ 
जब वह आगे पीछे दोड़ता है, तो उसके काले काले केश वायुके 
हिल्लोल्से उड़ उड़कर अपूर्व सौन्दर्य दरशाते हैं । उसके सुदीधेनेन्न 


री का हुए नीलकमंऊूके समान सुन्दर और भावपूर्ण दिखाई 
। 
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छविनाथ देखते २ नदीपर आ पहुंचा । वह एक सुन्दर तसबीर 
खींचना चाहता था, किन्तु उसे मनके अनुसार आदशे नहीं मि- 
लता था। बालककों देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ-उसे अपने 
मनके अनुसार आदर्श मिल गया । वह धीरे धीरे उसके पास 
जाकर पूछने कगा--- 


छवि ०---तुम्हारा क्या नाम है? 

बालक--( हँसके ) मनोहर | 

छविनाथ मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि नाम भी ठीक है--- 
मनोहर यथार्थमं मनोहर ही है । अनेक यत्न और प्रलोभनसे उस 
बालकको उसने एक पत्थरपर बिठाया। बालक हंसते २ कहने लगा, 
“भाई ? यह तसबीर मुझे देओगे ! 


छवि०--चित्र तैयार होनेपर यही तसबीर मैं तुम्हें दूं गा, परन्तु 
इसे तैयार करनेमें दो तीन दिन लगेंगे, तुम रोज ठीक समयपर 
यहां आ जाया करो | 

बालक--( प्रसन्न होकर ) बहुत अच्छा । 

छविनाथने पाकटसे कलम ओर रंग निकाऊर कर चित्र खींचना 
प्रारंभ किया । तीसरे दिन चित्र तैयार हो गया । बालक उसे देख- 
कर बहुत प्रसज्ञ हुआ, और चित्रकारका हाथ पकड़के बड़े आग्रह- 
से उसे अपने घर ले गया । मनोहरका पिता इस मनोहर चित्रकों 
देखकर मुग्घ हो गया-मन ही मन कहने लगा जहा ! मेरे छूडकेका 
चित्र इतना सुन्दर | चित्रकी ओर देखकर फिर अपने लडकेका 
मुँह निरीक्षण करके चकित हो रहा | वह आनंदम इतना मझ्म हो 
गया कि, छविनाथकी अम्यथेना करना भी भूल गया। 


3. ह 


आज नववषेका प्रथम दिन है| राजसभा लतापुष्पोंसे सुसज्जित 
हो रही हे | सुन्दर चन्द्रातपमण्डित समभास्थलके मध्यम रानर्सिहासन 
सुशोभित है | दहिनी ओर एक सुन्दर गलीचैपर न्यायार्थी-चित्र 
कार गण अपने २ चित्र लिये हुए बैठे हैं साम्हनेकी ओर दरशरक्कों 
के बेठनेकी जगह है 

देशके समस्त चित्रकार रामसभाम उपस्थित हैं | छविनाथको 
इसकी खबर _पहिले ही मिल चुकी थी। परन्तु वह जानकर भी 
आज इस समार्मे नहीं आया । 

चित्र-परीक्षा प्रारंभ होनेमें अब अधिक विलम्ब नहीं है। ऐसे 
समयमें एक आदमी हांपते २ राजप्तभामें उपस्थित हुआ। उसके 
हाथमें छविनाथका अंकित किया हुआ मनोहरका चित्र है। सब 
छोंग इस आगन्तुक पुरुषकी ओर देखने छगे। रानाके इशारेसे 
पहरेवालीने रास्ता छोड़ दिया, उसने आकर चित्र रखके प्रार्थना 
की, कि “ महाराज ! मैं भी विचारप्रार्थी हूं, यह चित्र परीक्षाके 
लिये लाया हूं।” 

चित्र-परीक्षा प्रारंभ हो गई । राजाने एक २ करके सब चित्रांकी 
परीक्षा की ओर अन्तम मनोहरके चित्रकों दहिने हाथसे उठाया । 

बहुत समय तक उसका निरीक्षण करके उच्च स्वरसे कहा 

कि “ यह चित्र जिस्तका खींचा है, वही तुम सब चित्रकारोंमें श्रेष्ठ 
चित्रकार है।' 

सब छोग उप्र चित्रकी ओर देखने छगे । एक ही साथ समार्मे 
उपस्थित समस्त छोगोंकी दृष्टि उस चित्रपर जा पड़ी सब ही आशचर्य- 
से देखने लगे कि--नदीके तीरपर एक पत्थरपर बैठी हुई सुन्दर 
सुकुमार-बालककी अपूर्व मूर्ति है। उसमें कृत्रिमताका लेश भी 
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नहीं है। उस मतिकों देखकर चित्रसे बालककों गोदमें केनेके लिये 
दशेकोंके दोनों हाथ स्वतः ही आगेको बढ़ते हैं । 

राजा--( मनोहरके पितासे ) इस चित्रके बनानेवालेका क्‍या 
नाम है ओर वह कहां है ! 

राजन्‌ | इसके बनानेवालेका नाम में नहीं जानता और यह भी 
नहीं जानता कि वह कहां रहता है | परन्तु यह चित्र मेरे बाल- 
ककी जीवन्त प्रतिमूर्ति है । ऐसा मनोहर चित्र मैंने आजतक नहीं 
देखा, इसी लिये महाराजकी सेवामें इसे विचारके लिये उपस्थित 
किया था | 

अनेक अनुसन्धान होनेपर भी चित्रकारका पता नहीं छगा। 
राजाने मनोहरके पिताको प्रचुर पुरष्कार देकर उस चित्रकों अपने 
पास रख लिया । उस दिन कुछ भी विचार स्थिर नहीं हो सका । 

राजाने विचारप्रार्थी चित्रकारोंको बुछाकर कहा “ तुम लोगोंमें 
कोन श्रेष्ठ चित्रकार है, इसका निर्णय कुछ भी नहीं होसका। इस 
लिये तुम छोग फिरसे चित्र तैयार करके छाओ, मैं तुम्हारा विचार 
करूंगा । 

(४) 

आज पुनबार चित्र-परीक्षाका दिन है। राजा राजवेश चारण 
करके रानीकी स्वहस्तग्रथित-पृष्पमालाकी कैठमें घारणकर सिहा- 
' सनफर विराजमान हैं। पीछे चिककी ओम राजवंशीय-महिला- 
आंके बेठनेकी जगह है। 

इसबार न मालम क्या सोचकर छविनाथ चित्र-परीक्षा देखने 
आया है| राजसमार्मे एक ओर दशकोके बैठनेका स्थान है, वहांपर 
ही वह बेठा है। परन्तु किसीने उसे पहचाना नहीं । 
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राजाके सन्मुख्त चित्र रक्खे गये । सत्र कोग आजके फेसलेको 
जाननेके लिये उत्सुक हो रहे हैं। विचार आरंभ होंगया । ऐएं 
समयमें छविनाथकी दृष्टि राजमहलके कक्षमें लटकी हुईं एक तसबीरके 
ऊपर पड़ी । वह धीरेसे उठा ओर तसबीरकी ओर अग्रसर हुआ | 
किसीने भी उस ओर लक्ष्य नहीं किया | सब लोग चित्रपरीक्षा 
देखनेमे व्यस्त हो रहे हैं। राजाने एक एक करके सब चित्र देखे । 
अंतर्मे एक चित्रकों उठाकर अपने हाथमें लिया ही था, कि इतनेंमें 
चोर | चोर | इस शब्दसे समभामंडप गूंज उठा । राजाने देखा कि, 
दो पहरेवाले एक आदमीको बांधे हुए लिये आते हैं । पहरेवालेने 
राजासे निवेदन किया कि “ महाराज ! यह मनोहरका चित्र चुरा- 
नेकी गया था |” 


राजाने स्थिर दृष्टिसे छविनाथके आपत्तिग्रसित सुखका निरी- 
क्षण किया । वह प्रिर झुकाये स्थिर भावसे खड़ा है। उसके चेहरेपर 
भयका नाम भी नहीं है| दशेक छोगोंके कोलछाहलपे प्भामंडप 
न्ख्ाप हो उठा । राजाके कटाक्षपातसे कुछ देरमे शान्ति स्था- 
पित हुई । 


राजा-( बंदीसे ) तुमने महलमें क्‍यों प्रवेश किया ! 
बंदी-( निर्मेय मनसे ) चित्र देखनेके लिये । 
राजा कुछ कहा ही चाहते थे कि, इतनेमे मनोहरके पिताने आकर 


कहा-महाराज | यह वही चित्रकार है, जिसने मेरे लड़के मनोहरका 
चित्र अंकित किया था । 


दरशकोमे सन्नाटा छागया-समास्थक निस्तब्धघ हो गया। लोग 
उत्कंठित होकर फेस्ा देखनेकी प्रतीक्षा करने छृगे | 
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राजाज्ञासे बंदी बंधन मुक्त कर दिया गया । राजाने सिहासनसे 
उठकर रानीकी हाथकी गुंथी हुड्े पृष्ममाछाको अपने कंठसे उतार- 
कर छविनाथके गेम पहना दी । 
जयका बाजा बज उठा । चिकके अन्तरालस विजय गीत सुनाई 
देने लगे | रानाके विचारसे सब लोग संतुष्ट हुए । केवल जिन छो- 
गाने विचार कराना चाहा था, वे ही गदन झुकाये बैठे रहे । % 
शिवसहाय चतुर्वेदी, 
देवरी ( सागर. ) 


विविध विषय | 
भारतीय वायुवैमानिक | 

आजकल पाश्चवात्य देशोर्म नये २ आविष्कार हो रहे हैं । 
कोई तारहीन टेलीग्राफके द्वारा समाचार भेजनेका आविष्कार कर 
रहा है । कोई दक्षिण और उत्तरीय मेरुकी खोजमें व्यस्त हो रहा 
है | कोई २ समुद्रके समान तथा उससे भी सुगमता पूर्वक आका- 
शर्म विचरण करनेके लिये नये २ आविष्कारंके द्वारा वायुयानोमें 
सुधारणा कर रहे हैं | इस आविष्कारके युग भारतव्षकी ओर 
निगाह करनेसे सनको बड़ा परिताप होता है । जहां देखते हैं वहां 
गंभीर सन्नाटा, लज्जाकर विश्राम ओर शोकावह शान्ति दिखाई 
देती है। परन्तु कुछ समयसे हिन्दुस्थानका भविष्य मी प्रकाशमय 
दिखाई देने लगा है। क्योंकि मारतवासी भी पमयके साथ चल- 
नेकी चेष्टा करने लगे हैं। अभी हालमें एक भारतवर्षीय वायु- 
बैमानिकका प्रादुमांव हुआ है| श्रीयुक्त स. भ. सेट्टी, बी. ए., एम. 
आई. ई. है. महीपुरके सहकारी इज्जीनियर हैं, आपने एक नया वायु- 

* बेंगल्म साहित्य मासिक फत्रसे अनुवादित, . » बंगल्म साहित्य मासिक पत्रसे अनुवादित, 
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यान निर्माण किया है। उप्त यानपर आरोहण करके सेट्टी महा- 
शय स्वयं आकाशमें उडे थे। यह बात हम लोगोंके लिये कुछ 
कम आनंदकी नहीं है। इस वायुयानको आस्ट्रोलियाके एक 
चैमानिकने श्रीयुक्त सेटी महाशयकी यान-निमोणके लिये धन्यवाद 
देकर खरीद लिया है। इसका वेग एक घटेमें ४ ०-४५ मीलछका 
है। यह वायु-यान उच्चेश्रणी के विमानामेंसे एक होकर एक भारत 
वासीका बनाया हुआ है और उसके चलानेके चक्रादि भी इन्हींके 
करपना-प्रसूत हैं यह बात भारतीय धीशक्तिके लिये कुछ कम 
गोरवकी बात नहीं है। सुनते हैं कि सेट्टी महाशय अब एक नये 
प्रकारके वायु-यानकी कल्पना कर रहे हैं। यदि मारतवासी शि- 
क्षित युवक श्रीयुक्त सेट्टी महाशयका अनुकरण करके विज्ञान- 
पथके पथिक बनें तो भविष्यमें उनसे बहुत कुछ आशा की जा 
सकती हे ! 


अंग्रेजीपे जेनग्रन्थ--जैनहितैर्षके पाठकोंकी मालम है कि, लंड 

'जैनलिग्रेचर सुस्ताइटी' नामकी एक संस्था स्थापित हो चुकी है । 
खुशीकी बात है कि, अब इस सुसाइटीने अपनी नियमावली प्रका- 
शित की है और अपना काम भी शुरू कर दिया है। सुसाइटी अंग्रे- 
जीमें जैनफिलासोफी, साहित्य ओर इतिहासके अनुवादित वा स्वतंत्र 
ग्रन्थ प्रकाशित करेगी। उसने श्रीमलिषण सूरिकृषत स्याद्वादम॑नरी 
और हरिभद्रसूरिकृत पट्द्शनसमुश्यय इन दो ग्रन्थोंका अनुबाद 
कराना शुरू कर दिया है और तत्वार्थाघिगमसूत्र, अष्रसहखी 
आत्मख्यातिम्तममयप्तार तथा सम्मतितकेके अनुवादोंका वह प्रबन्ध 
कर रही है। सुप्ताईठीके भारतीय और यूरोपीय दो विभाग हैं। 
-मारतीयविभागर्मे २६ और यूरोपीयविभागमें १२ मेम्बर हो चुके 
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हैं । यूरोपके विद्वार्नोने बिना कुछ लिये मुफ्तमें जैनग्रन्थोंका अनु- 
वाद करना स्वीकार किया है। इससे पाठक मान सकते हैं कि, उन्हें 
जैनसाहित्यसे कितना प्रेम है। अब सुसाइटीको केवल ग्रन्थ प्रका- 
शित करनेके लिये धनकी आवश्यकता है। आशा है कि, हमारे 
यहांके घनिक इस धमप्रभावनाके कार्येमें अवश्य ही सहायता करेंगे। 
सुसाइटीके सेक्रेटीका पता यह हे-मि० एच. वारन, नं० ८४ 
शेलगेट रोड, वेटरसी, लंदन ( 5. ५७. ) 

जैनप्रचारक बन्द--देवबन्दका उ्दू जेनप्रचारकका बन्द होना 
सुनकर समझा था कि, रत्नमालाके मार्गका एक गहरा घाव करने- 
वाला केटक अलग हो जायगा | परन्तु देखते हैं कि, श्रीमतीको 
चैन नसीब नहीं। उनके साथ पहले ही जैसी छेडछाड़ करनेके लिये 
अनप्रदीपकी तयारी हो रही है । लाला ज्योतीप्रसादनीने प्रकाशित 
किया है कि, यदि कोई विघ्न उपस्थित न हुआ, तो जैनप्रदीप 
सितम्बर महीने ही प्रकाशित हो नायगा। 

साधु ओर अर्जिकाका ब्याह--अरृतप्तर्मे एक श्वेताम्बर 
साधु ओर अर्जिकाने आय्यंस्माजकी पद्धतिके अनुसार परस्पर विवाह 
कर लिया है । विना इच्छाके छुटपनमे मुंडे हुए मूखे त्यागी और 
क्या करेंगे: श्रेताम्बरसमानके साधुओं ऐसे चेले मूंड मूंडफर अपना 
परिवार बढ़ानेकी इच्छा बहुत प्रबल हो रही है| इस इच्छाका कुछ 
संयम न होजाय, तो अच्छा है। 

विज्ञानशिक्षाके छिये दान-श्रीयुक्त तारकनाथ पालित महा- 
शयने कलकत्ता विश्वाविद्यालयके लिये साड़ेसात राख रुपयाकी 
सम्पाते दान की है । इस सम्पत्तिके द्वारा विश्वविद्यालय एक विज्ञान 
कालेज स्थापित करेगा। पाछित महाशयके इस दानसे देशका बड़ा 
उपकार होगा। 
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गुप्दान-एक मनुष्यने गुप्तरूपसे श्रीमान्‌ बड़े छाटके पास 
पश्चीस हजार रुपये भेने हैं | इस लिये कि इन रुपयाका व्यय क्षयी 
रोगकी हास्पिटलमें किया जाय । 


प्रशसनीय दान-डेरागानीखांके लाला टेकचन्दजीने खियोके 
लिये अस्पताल बनानेके लिये ६९०००) और एड्रलो-संस्कृत 
सस्‍्कूलके लिये ११००) रु. दान दिया है | 

हिन्दुविश्वविद्यालय-हिन्दूविश्वविद्यालयके लिये कलकत्तेके 

शीतलप्रप्ताद्‌ खड्गप्रसादकी कोठीके मालिक श्रीयुक्त बाबू मोती- 
चंद्‌ ओर बाबू गोकरूचन्दने एक लाख रुपया, सेठ ताराचेद घन- 
श्यामदापने २९० ० ०, रु. बाबू बल्देवदास जुगल किशोरने१ १००० 
रु., बाबू नारायणदास बैननाथने ९०१, और बाबू गोपालदास 
चोधरीने ६९००) रु. बंगाल बेंकमें जमा करा दिये हैं । 

खियोंके लिये वेद्यकीय कालेज--गतवष्के महारानी भेरी 
दिल्लीदरबारके लिये भारतमें आई थी उप्त समय वे कोटा रिसाय- 
तमें गईं थी। महारानीसाहबकी भेटके स्मर्णार्थ कोटा संस्थानकी 
ओरसे १ छाख रुपयाकी लागतसे दिल्लीमें ख्रियोंके लिये एक वैध- 
कीय कालेज खोला जानेवाछा है। श्रीमान्‌ बड़े लाट इस कालेजके 
लिये फंड स्थापित करनेका उपक्रम कर रहे हैं| कह भारतीय 
नरेशोंने इस कामके लिये द्वव्यद्वारा सहायता देनेका आश्वाप्तन 
दिया है| तबसे आमतक १९ लाख रुपया जमा हुए हैं। वेद्वकीय 
कालेजकी इमारत और शिक्षणसम्बन्धी आवश्यक सामानके खरी- 
दनेंमें यह रुपया खर्च होगा । हिन्दुस्थानी नसे वा मिडवाइफ 
(घात्री विद्या जाननेवाली ) तैयार करनेके लिये कालेजके साथर्मे 
एक वेद्यकीयशाला खोलनेका विचार हो रहा है। 
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मद्रास गवनेमेण्ट्ने बालिकाओंकों छात्रवृत्तियां प्रदान करनेके 
अमिप्रायसे प्रतिवर्ष १० हजार रुपये देनेका प्रबन्ध किया है। 
देखा गया है कि जितनी बालिकाएं प्रथम कक्षार्में आती हैं उनका 
केवल छठवां भाग तीसरी, चोथी कक्षा तक पहुंचता है। छात्रइ- 
त्तिके मिलनेसे संभव है कि अधिक बालिकाएं आगे तक पढ़ेंगी । 

अन्धोंके लिये नये ढंगकी पुस्तकें--अंधोंके लिये पुस्तकें 
पहले उमड़े हुए अक्षरोंमें छपती थीं, फिर बिन्दुओर्म छपने लगीं, 
बिन्दुओंका छपना विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ । ये बिन्दु-मय 
पुस्तक टाइपमं नहीं छपती | इनका मजमून प्लेटोपर ढाल लिया 
जाता है। इस छपाईमें एक दोष है! वह यह कि, प्लेटका मजमून 
कागनके एक ही तरफ छप सकता है। दूसरी तरफ नहीं | परन्तु 
हालहीमें न्यूयाकंके एक बड़े भारी छापाखानेने जिसमें केवल 
अन्धों ही के लिये पुस्तके छपती हैं, एक नई युक्ति ढूँढ निकाली 
है मिससे २५ हजार पल्ने दोनों तरफ केवल एक घेटेमें छप सकते हैं । 

अमेरिकाके एक ग्वालेने यह अनुभव किया है कि जिन 
गायोंका दूध निकालते समय गाना सुनाया जाता है उनका दूध 
एक तिहाई बढ़ता जाता है किन्तु संगीत अच्छा होना चाहिये | 
कोई घीमा मधुर राग गाना चाहिये । 

बबूलके छोटे २ वक्षोंकी जड़ोके समीप कितने कांटे होते हैं पर 
वृक्षके बढ जानेपर वे नहीं रहते । यदि छोटे २ वृक्षोमिं इस प्रकार 
कांटे न होते तो पशु उन्हें खा डालते और वे कभी बढ़ने न पाते 
प्रकति देवी अपनी रचना की रक्षा स्वयं करती है। 


अपयाद आमदनी-अमेरिकार्मे मि० जौन डी. रॉकफेल्स 
नामक एक व्यवसायी हैं | उनकी वार्षिक आमदनी १८ करोड़ 
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रु, है| इसके अनुमानसे आपकी प्रति मिनटकी आमदनी ३७८ 
रुपया होती है 

रंगीन फोटो---आजकल फोटोग्राफर लोग केमराके द्वारा जो 
तसबीर निकालते हैं उसका रंग सफेद ओर काला ही रहता है | 
ओर कोई दूसरा रंग उसमें नहीं आता। अमी तक तसबीरोंमें 
जो रंग दिया जाता था बह ऊपरसे दिय़ा जाता था | परन्तु अब रंगीन 
तसबीरें भी निकलने लगीं हैं। कपड़ोका छाल पीछा आदि रंग आप 
ही आप काले वा सफेद रंगके समान फोटोमं आजाता है। हालमें 
अर्नेष्ट ओर जूलियस रेनवर्ग नामक दो भाइयोने काचोंके प्रबंधसे 
ऐसा उपाय निकाला है कि किसी मी चीनका स्वाभाविक रंग उसकी 
तसबीरमें भी आ जाता है । इन छोगोंने रायक फोटो सोस्ताइटीके 
सम्योंके समक्ष तसबीरें निकालकर यह नयी प्रक्रिया साबित कर दी 
है | परन्तु इसका केमरा तैयार करनेमें बहुत खर्चा पड़ता है इस 
लिये इस नये ढंग रंगीन तसबीर उतारनेमें बहुत दाम रूगते हैं। 
पर धीरे २ कोई ऐसी युक्ति निकलेगी कि ये तसबीरें भी सस्ते दरसे 
निकाली जा सकेगी । 

महँगाई---आजकल सारे संसारमें सब चीजोंका माव महंगा होता 
जाता है। अर्थशात्र जाननेवा्लोका कहना है कि थोड़े ही दिनोंके 
भीतर पदार्थोका मूल्य प्रतिशत २० से ३० तक ओर बढ़ जावेगा । 
इसका कारण यही बतलाया जाता है कि कई स्थानोंमें प्तोनेकी नयी 
२ खानि निकलती जाती हैं, जिससे सोना अधिक मिलनेसे सस्ता 
हो रहा है। मारतमें भी खायपदार्थ आदि हालमें बहुत महेंगे हो 
चले हैं और उनके सस्ते होनेकी कोई आशा भी नहीं है। सरकार 
भावकी तेजीका कारण दरयाफ्त कर रही है । 





अशरीवीतरागाय नमः । 


श्रीजेनम्रन्थरल्लाकर कार्याठय-बम्बईका 
॥; 
अपन 


खासकी छपाई हुई पुस्तकें । 

रत्नकरंड्ावकाचार वचनिका बड़ा--यह महान ग्रन्थ दूसरी 
बार बम्बईके जगत्प्रसिद्ध निर्णयसागर छापखानेमें चिकने और पुष्ट कागजपर 
छपकर तयार हुआ है | दो तीन मूल प्रतियोंपरसे इसका संशोधन किया गया 
है। पं० सदासुखजीने जिस भाषावचनिकाें लिखा था, वैसाका वैसा ही है, 
एक अक्षरमात्रमें भी फेरफार नहीं करके छपाया हैं। न्‍्योछावर गत्ते वेष्टन स- 
द्वित ४) चार रुपया । 

मोक्षमागेप्रकाश वचनिका--पं ० टोड़रमरूजी कृत १॥।)। 

शाकटायन प्रक्रियासंग्रह--संसार में जितने व्याकरण अबतक मिले हैं 
उनमे श्रीक्षुतकेवलिदेशीयाचायेशाकटायनका शब्दानुहसन व्याकरण 
सबसे प्राचीन है | पाणिनीय व्याकरण इसके पीछे बना है। शाकटायन व्याकरण 
केवल प्राचीन ही नहीं है, किन्तु समस्त व्याकरणोंसे उत्तम, अल्पपरिश्रमसाध्य, 
बहुफलग्रद, सुगम, स्वल्प, और सवोगपरिपूर्ण हे। इसके मूलकर्त्ता महर्षि शाक 

टायन और प्रक्रियके कती श्रीअभयचन्द्रसूरि परम दिगम्बर जैनी थे । 

मूल्य केवल ३।) सवाततीन रुपये । 

प्रयक्नचरित्र भाषा वचचनिका--इस स्रन्थमें श्रीकृष्णनारायणके पुत्र 
प्रदयुम्नकुमारकी मनोहर कथा बड़ी ही सरल और सुन्दर भाषामें वर्णन की 
गई है। एक बार पढ़ना शुरू करके फिर छोडनेको जी नहीं चाहता है। शंगा 
रादि सभी रसोसे यह ग्रन्थ परिपूर्ण है । इसके आगे उपन्यास झक मारते हैं। 
मूल्य २॥।) पौनेतीन रुपया । 

पाइचवेपुराण चोपाईबद्ध---कविवर भूधरदासजीका बनाया हुआ यह 
प्रंथ सर्वत्र प्रसिद्ध है । कविता बड़ी ही सुद्दावनी है। इस प्रन्थमें कथाभाग 
तो थोडा है परन्तु जैनधर्मके तस्वोंका बड़े विस्तारमें वर्णन है | न्‍यो० १।) 


र्‌ 


बनारसीविलाख--इसमें आगरानिवासी स्वर्गीय कविवर बनारसीदास- 
जीके ज्ञानबावनी, सूक्तमुक्तावली आदि अनेक ग्रंथरत्नोका संग्रह है। इसके 
प्रारंभमें ११३ प्रष्ठोंमें ग्रंथकत्ता कविवर बनारसीदासजीका सविस्तर जीवन- 
चरित्र भी दिया गया है। हिन्दीमें इतना सच्चा और बडा जीवनचरित्र आज- 
तक किसी भी कविका भश्रकाशित नहीं हुआ है। न्योछावर १॥) रुपया। 
प्रचचनसार परमागम--श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके नाटकसमयसारकी कविता 
करके जिस तरह कविवर बनारसीदासजीने यश्ञ प्राप्त किया है, उसी प्रकारसे 
काशीनिवासी कविवर बूंदावनजीने प्रवचनसार परमामागम [ कुन्दकुन्दकृत ] 
की कविता करके नाम कमाया है । इसमे कवित्त सबेया आदि छन्दोंमें अध्या- 
त्मके गृढ़ तत्त्वोका बड़ी सुन्दरतासे वर्णन किया हैं। कविवरकी खास हाथकी 
लिखी हुई प्रातिसे संशोधन करके यह ग्रंथ छपाया गया है। मूल्य सिर्फ १|) रु०। 
चुंदायनबिकास---इस ग्रन्थमें काशीनिवासी कविवर बाबू ब्न्दावबनजीके 
संकटमोचन, कल्याणकन्पदुम आदि मनोहर स्तोत्नों, अनेक प्रकारके पदों, 
फुटकर कविताओं, जयपुरके पंडित जयचन्द्रजी, दीवान अमरचन्द्रजी आदि 
महाशयोंके साथ किये हुए प्रश्नोत्तों और गद्यपद्मबद्ध चि6ट्रियोंका संग्रह है। 
साथ ही हिन्दीके एक अद्वितीय पिंगल ग्रन्थका संग्रह है, जो कि छन्द- 
शतकके नामसे प्रसिद्ध है। अन्थके प्रारभमें कोई ३२ प्रष्ठोंमे कविवरका 
जीवनचरित्र और उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया है। न्‍्योछावर ॥।॥) आना | 
धूतोंख्यान--धर्मपरीक्षाके ढंगका यह नवीन अन्ध एक संस्कृत ग्रन्थके 
आधारसे हिन्दीमें लिखा गया है | इसमें पुराणोंकी पो्लें एक मजेदार कथाके 
साथ खोली गई हैं। नामी २ धूर्तोकी बातें सुनकर आप चकरावेंगे और 
कहेंगे कि ये पुराण हैं या किसी मसखरेकी लिखी हुई किताबें है। छपाई 
बहुत सुन्दर है । मूल्य सिर्फ तीन आने है। आप पढ़िये और अपने पौराणिक 
मित्रोंकी सुनाईये । 
४ नित्यनियमपूजा संस्क्रत तथा भाषा--इसमें नीचे लिखे पाठ छपे 
:-+लघुअभिषेकपाठ संस्कृत, नित्यपूजा संस्कृत प्राकृत, देवगुरुशात्नषकी भाषा 
पूजा, बीसतीर्थकर पूजा, अक्ृत्निमचैत्यालयोंके अर्थ संस्कृत प्राकृत, सिद्धपूजा 
संस्कृत, सिद्धपूजाका भावाष्ठक, सोलहकारणादिक अधे, पंचपरमेष्टीकी जयमाला 
आकत, शान्तिपाठ संस्क्ृत, विसर्जन संस्कृत, और भाषास्तुतिपाठ । आय: बहुतसे 
छोग इनके उलटे सीधे पाठ वा द्रव्य बढ़ानेके मंत्र अशुद्धतासे पदते थे | इस 


दबे 


कारण इमने बहत शुद्धतासे अनेक प्रार्चीन प्रतियोंसे शुधबाकर इसे तीसरी बार 
छपवाई है | न्योछावर चार आना । 

भाषापूजासंग्रह--अबकी बार इसमें जितनी पूजाएं ओर शान्ति विसर्जन 
अभिषेक आदि पाठ हैं, वे केवल भाषामें ही रकखे हं। संस्कृत प्राकृतका कोई 
भी पाठ नहीं है। विशेष खूबी यह है कि, प्रत्येक स्थानमें स्थापना आव्हानादिके 
मंत्र शुद्धतापूर्वक्त लिख दिये गये हैं । क्योंकि पूजाका सच्चा फल तब ही मिलता 
है, जब वह दुद्ध मंत्रोच्वारण सद्दित की जावे । नीचे लिखे भाषापाठ हैं-अभि 
घेकपाठ, पेचामताभिषेकपाठ, देवशास््रगुरुपूजा समुचय, वीस विहरमानपुजा 
देवपूजा, सरस्वतीपूजा, गुरुपूजा, अक्लृत्रिमचेत्यालयपूजा, सिद्धचक्रपुजा, पंच- 
मेरुपूुजा, नन्‍्दीजवर, सोलहकारण, दशलक्षण, रह्नत्रय और निर्वाणक्षेत्रपूजा 
समुचयचोवीसीपूजा, स्वयंभूस्तोत्र, सप्तर्षिपुजा, शान्तिपाठ, विसजनपाठ, स्तुति 
पाठ आदि सब भाषाके पाठ है । न्‍यो० आठ आना | 

मनो रमा उपन्यास--हिंदीके प्रसिद्ध लेखक आरानिवासी बाबू जैनेन्द्रकि- 
शोरजीने शीलकथाके आधारसे उपन्यासकी सुन्दर रसीली भाषामें यह पुस्तक 
लिखी है । प्रत्येक छ्लीपुरुष, और बाऊकके पढ़ने योग्य है। पतिव्रता छ्लीका 
सुन्दर चरित्र है । *.०॥) 

ज्ञानसूर्योदयनाटक--श्रीवादिचन्द्रसूरिके सस्क्ृत ग्रन्थका सुन्दर सरल 
हिन्दी अनुवाद जैनहितैषीके सम्पादक श्रीनाथुराम प्रेमीने गद्यका गयमें और 
पद्यका पयमें किया है। यह अध्यात्मका नाटक है । इसमें पुरुषके सुमति ओर 
क्रुमति छ्लियोंसे उत्पन्न हुए, प्रबोध, विवेक, संतोष, तथा मोह, क्रोधघ, लोभ आदि 
पुत्रोंकी लड़ाई हुई है और अन्तमें प्रबोधकी विजय होकर आत्मा मुक्त हो 
गया है । न्‍यो० ॥) आठ आना । 

तत्त्वार्थसन्नकी बालबोधिनी भाषाटीका--यह टीका जैनधर्मके वि 
ग्यार्थियोंके लिये बनवाई गई दे । यह भादोंमें बांचनेके लिये भी बड़े कामकी है । 
साधारण भाई भी इससे सूत्रोंके अर्थ बांचकर समझ सकते हें | रलकरंडके समान 
इसमें भी पद पदके अर्थ किये हैं। तीसरी बार छपी है! न्‍्योछावर बारह आना। 

जैनपदसंग्रह पहला साग--कविवर दीलतरामजीके पदोंकी प्रशंसा 
करनेकी जरूरत नहीं है | सब ही बार गोपाल उनके भेजनोंके प्यासे रहते हैं । 
उनके एक ही पदके पाठसे चित्त सब दुःख भूलकर आनन्दसागर में गोता लगाने 
लगता है । चौथी बार सुन्दर ठाइपमें पुष्ट कागजपर छपाया है और बहुतसे 
'नवीनपद भी संग्रद्द किये गये हैं। मूल्य सिर्फ छह आना । 


छे 


जैनपदसंग्रह दूसरा भाग--इस दूसरे भागमें स्वर्गाय कवित्रर भाग 
चंदजी कृत जितने पद हमको मिले वे सब छपे हैं। इस दूसरी आवृत्तिमें 
टाइप बड़ा कर दिया है । मूल्य चार आना। 

जैनपदसंग्रह तीसरा भाग--इसमे कविवर भूधरदासजीके पद जकडडी 
और बिनतियोंका संग्रह है । सब मिलाकर ८० पद है। ये पद बडी कठिनाईसे 
संग्रह किये गये है । मूल्य पांच आना । 

जैनपदसंग्रह चोथा भाग--इस भागमें कविवर द्यानतरायजीके ३३३ 
भजनोंका संग्रह है। पदोका इतना बडा संग्रह आजतक और कोई नहीं छपा 
है । मूल्य दश आना । 

जैनपदसंग्रह पांचवां भाग--इस भागमे कविवर वुधजनजीके २५० के 
करीब पदोंका संग्रह है । बहुत शझुद्धतापूर्वक छपाया है | मूल्य छह आना । 

शानदपेण-- पं ० दीपचन्दजी शाह एक अच्छे आध्यान्मिक पेडित और 
कवि हो गये है। यह ग्रंथ उन्हींका बनाया हुआ हैं । कविता बनारसीदासजीके 
नाटकसमयसारके ढगकी है। शुद्धनयक्रा कथन है। प्रत्येक अध्यात्मग्रेमीको 
मंगाना चाहिये। अभीतक यह ग्रन्थ बिलकुल अप्रसिद्ध था। मूल्य चार आना। 

रत्मकरंड्रावकाचार सान्वयाथे--प्रत्येक जैनी विद्यार्थी सबसे 
पहले यद्दी धर्मशात्र पढ़ाया जाता है । इस ग्रन्थके सिर्फ १०० मूलःछोक 
हू । पहले मूल >छोक, पीछे अन्वयपूर्वक संस्कृत पदोंको कोष्टकमें रखकर 
भाषामें अथ किया है। कठिन शछोकोका भावार्थ भी दिया है। न्‍्योछावर 
चार आना | 

द्रव्यसंग्रह--मूलगाथा, संस्क्ृतछाया, हिन्दी अन्वयाथ और कविवर 
द्यानतरायजीकृत भाषाकवितासहित चोथी बार छपाया गया है। पहली बार 
प्रत्येक गाथाकी संस्कृत छाया नहीं थी, वह अबकी बार लगा दी गई है | 
चतुर विद्यार्थी इसे विना ग्रुरुके भी पढ़ सकता है। इस ग्रन्थमें जैनधर्मके 
मूलभूत छह द्रव्य नवपदार्थोका बड़ी उत्तमतासे वर्णन किया है। न्‍यो. 
चार आना । 

भक्तामरस्तोत्र--अन्वय, हिन्दी अर्थ, भावाथ और नवीन भाषापद्या- 
न॒ुवाद सहित । इसमें रत्नकरंडके समौन पहले प्रत्येक छोकका अन्वयानुगत 
पदार्थ लिखकर फिर प्रत्येकका भावार्थ लिखा है । पश्चात्‌ दरिगीतिका और 
नरेन्द्रछन्दर्मं उसकी सुन्दर कविता बनाई गई है । अभीतक ऐसी कोई भी 


णज्‌ 


टीका नहीं छपी थी । भूमिकामें श्रीमानतुंगसूरिका १०-१२ पेजका जीव” चरित्र 
है, तीसरी बार फिर संशोधित और परिवर्धित करके छपवाया है। नन्‍्योछावर 
सिफ चार आना। 


सूक्तमुक्तावछी--श्रीसोमप्रभाचार्यकी सृक्तमुक्तावली जिसका भ्रत्येक शोक 
कंठ करने लायक है, ओर जो सचमुच ही मोतियोंकी माला है, फिरसे छपकर 
तयार है । अबकी बार यह पाठशालाके विद्यार्थियोंके बहुत ही कामकी बन गई 
है। क्योंकि इस संस्करणमें पहले मूलशठोक, फिर कविवर बनारसीदास 
ओर केंवरपालजीका पद्यानुवाद और अन्तमे अन्वयानुगत हिन्दी भाषाटीका 
( रत्नकरंडके समान ) तथा भावार्थ छपाया गया है। मूल्य सिर्फ छह आना । 


अकलंकर्चारे१र--अकलंकस्तोत्र ओर अकलंकदेवका जीवनचरित्र दूसरी 
बार निर्णयसागरमें छपकर तयार हुआ दें। अबकी बार अकलंकस्तोत्रका 
हिंदी पद्मानुवाद भी करवाके साथमें लगवा दिया है, जो कि खडी बोलीकी 
कवितामें हरएकके समझमें आने योग्य ओर सुन्दर है । मूल्य तीन आना | 

अ्रुतावतारकथा--श्रुतपंचमी पर्व किसतरह चला इसकी विस्तारपूर्वक 
कथा इस पुस्तकमें लिग्सी गई है । साथ ही महावीर भगवानके पश्चात्‌ जो जो 
प्रसिद्ध आचाय हुए है, उनका संक्षिप्त इतिहास भी लिखा है । इसके सिवाय 
संस्कृत थ्रतस्कंघपूजा और भाषासरस्वतीपूजा तथा सरस्वतीजीकी स्तुतियां भी 
इसमें संग्रह कर दी गई हैं । जेठखुदी पचमीको श्रुतपंचमीका उत्सव करके इस 
पुस्तकके अनुसार पूजन विधानादि करना चाहिये और अपने पूर्वाचार्योके 
अनन्त उपकारोंका स्मरण करना चाहिये । मूल्य तीन आना । 


भूधरजैनदातक--कविवर भूधरदासजीके यों तो सब ही भ्रन्ध उत्तम 
हैं, परन्तु इस जेनशतकमें तो उन्होंने कमाल कर दिया है। इसका एक एक 
कवित्त सवेया अमूल्य और प्रत्येक पुरुषके कंठ करने योग्य है । टीकाके स्थानमें 
कठिन २ शब्दोंकी टिप्पणी दी है | मूल्य मात्र अढ़ाई आना । 


क्षत्रयूडामणि काव्य--क्षत्रचूड़ामाणे सरीखा बालकोॉंके पढ़ने योग्य, 
सुपाब्ध, नानाग्रकारकी नीतिशिक्षाओंसे भरा हुआ, और ब्युत्पन्न करनेवाला 
काव्य संस्कृतमें और दूसरा नहीं है । उसीका हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी संस्कृत 
ओर हिन्दीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ लाला मुंशीलालजी, एम्‌. ए., गवर्नमेंट पेन्शनर 
लाहौरंस कराके हमने प्रकाशित किया है। साथमें मूल 'छोक भी लगा दिखे 
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हैं । इस ग्रन्थमें जीवंधरस्वामीका चरित्र बहुत सुन्दरतासे वर्णन किया है 
भाषा इतनी सरल है कि, हर कोई समझ सकता है । मूल्य बारह आना। 

उपमितिभमवप्रपंचाकथा--महात्मा सिद्धर्षिके अद्वितीय मूल प्रन्ध- 
का शुद्ध हिन्दी अनुवाद छप करके तयार है। अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ 
हैं। कठिनसे कठिन विषयोंका सरलतासे समझानेवारात यह अपूव्त अन्थ हैं । 
काव्यका काव्य है सिद्धान्तका सिद्धान्त हैं और संसारका एक कथारूप चित्रका 
चित्र है । मूल्य बारह आना । 

जैनविवाहपद्धति---अबकी बार यह पुस्तक इस ढंगसे छपाई गई है 
कि मामूली पढ़ा लिखा आदमी इसके जरियेसे जेनविधिके अनुसार विवाह 
करा सकता है। प्रत्येक गहस्थको यह पुस्तक मंगाकर रखना चाहिये । मूल्य 
पहलेकी अपेक्षा चौथाई अर्थात्‌ सिर्फ तीन आना रकखा है। 

बारसअणुवेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्यका बनाया हुआ यह ग्रन्थ अभी 
तक अप्राप्य था । एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण पुस्तक परसे उद्धारकरके और भा- 
षाटीका सहित तयार करके इसको छपाया है । इसमे बारह अजनुम्रेक्षाओंका 
वर्णन है । मूल्य लागत मात्र सवा आना। 

दि० जिनग्रन्थकत्तों और उनके प्रन्थ--इसमें संस्कृत और भाषाके 
लगभग ६२० आचायों, कवियों, भद्नरकों ओर पंडितोंके नाम तथा उन्होंने 
कोन २ ग्रन्थ बनाए है, इसका वर्णन दिया हैं। बड़े परिश्रमसे यह पुस्तक 
तयार हुईं है। मूल्य तीन आना । 

बुधजनसतसई--कविवर बुधजनजीके ७०० दोहे भ्रत्येक पुरुष ख्रीके 
कंठ करने लायक इस पुस्तकर्मे है । मूल्य तीन आना 

भाषानित्यपाठसंग्रह--इसमें नाथूरामग्रेमीकृत भक्तामर और विषापहार- 
स्तोत्र भाषा, हेमराजजीकृत भक्तामर भाषा, भूधरदासजीकृत एकीभाव और 
भूपाल चौवीसी,और वनारसीदासजीकृत कल्याणमंदिर स्तोत्र इस तरह छह 
स्तोत्र और आलेचनापाठ, सामायिकपाठ, जोगीरासा, बारहभावना जकड़ी पद 
आदि हररोजपाठ करनेकायक बहुतसे विषयोंका संग्रह किया है । संस्क्ृतके 
नित्यपाठसंग्रह सरीखा रेशमी गरुटका बनवाया है मूल्य रेशमीजिल्दका ॥) और 
सादी जिल्दका |) 

प्राणप्रिय-काव्य---यह झुन्दर और सरस काव्य तीन वर्ष पहले जेनहितै- 
बौसें भ्रकाशित हुआ था । अब जुदा पुस्तकाकार हिंदी अनुवाद सहित छपाया 


ह 


गया है । प्रत्येक सहदयको इसे पढ़ना याहिये । भक्तामरके चौथे चरणोंकी 
समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नेमिनाथ और राजीमतीका सरस चरित्र 
निबद्ध किया गया है। मूल्य दो आना। 

क्रियामंजरी--इस पुस्तककी कई वर्षोसे मांग थी। श्रावकोंके करने योग्य 
नित्य क्रियाओंकी इसमें हिंदीमें विधि लिखी है। संध्या वंदन, यज्ञोपवीत धारण, 
आदि सब विधियोंका तथा मंत्रोंका इसमें संग्रह है | मूल्य दो आना । 

सज्ननचित्त वलुभ--यह ग्रन्थ कई वर्ष पहले छपा था, किन्तु अब 
कई वर्षोसे नहीं मिलनेके कारण फिरसे छपाया गया है। इसमें मूल पथ, उसके 
नींसे स्वर्गीय पं० मिहरचन्दजीका पद्यानुवाद, और सरलऊ अर्थ है। अन्तमें 
यतती नयनसुखजीकः बनाया हुआ पद्मयानुवाद भी लगाया गया है। वैराग्यका 
मनोहर भ्रन्ध हैं | मूल्य दो आना मात्र । 

पंचेद्रिय संचाद---तब्रह्मविलासमें जो पंचेंद्रिय संवाद है, वही पग्राहकोंकी 
फरमाइससे अलग छपाया गया है। पांचों इन्द्रियोॉंका परस्परका वार्त्तालाप 
पढ़ने योग्य है । मूल्य सिर्फ एक आना । 

जैनसिद्धान्तप्रवेशिका--यह अपूर्व पुस्तक मान्यवर पं० गोपालदा- 
सजीने रची है। जैनियोको न्याय तथा सिद्धान्तोंमें भ्रवेश करनेके लिये यह 
पुस्तक विद्यार्थियोंके लिये बहुत ही उपयोगी होगी | सरलत्तासे समझमें आनेके 
लिये सारी पुस्तक पभ्रश्नोत्तररूपमें लिखी गई है। धर्मविद्याका अचार करनेकी 
गरजसे यह पुस्तक लगभग लागतके दार्मोपर बेची जाती है। १९६ प्रृष्टकी 
पुस्तकका दाम &) तीन आना । 

सप्तवदयसन चरिज--यह २२५ पृष्टका ग्रन्थ अभी छपकरके तयार हुआ 
है । इसमें सातों व्यसनोंकी सात कथाएं है और ऐसी सरल हिन्दी भाषामें 
लिखी हैं कि, साधारण पढ़े लिखे ज्जी पुरुष अच्छी तरहसे समझ सकते हैं । 
कथाएं खूब विस्तारसे है । पांडव चरित्र, चारुदत्त चरित्र, रामचरित्र, और 
कृष्ण चरित्र तो एक प्रकारसे चार जुदे २ पुराण हैं । छपाई बहुत ही अच्छी 
हुई है। मूल्य केवल चौदह आना। 


हमारी छोटी २ पुस्तके | 
जैनबालबोधक प्रथम भाग-- गम 
शीछकथा--भारामलजीकृत 4०... दा ... (४) 


दानकथा--बखतावरमर रततनछालजीकृत २३७ .«  *) 


द्तयसनकथा--. .: का से .... #-) 
निशिभोजनकथा--दोतरहकी 03 न .- . #) 
दियातले अंचेरा--ल्लीशिक्षाकी मनोहर कहानी ... .« “0 
सदाचारीबाकूक---एक चालककी दुखभरी कहानी ... »-« “)#/ 
समाधिमरण---दो तरहका ... हा ३०४ ४३३६. | 
रवितव्रत कथा--भाऊ कविकृत . ४“) 
अरहंतपासाकेवछी--पांसा डालकर शुभ अशुभ जाननेकी रोति ४)॥ 
भक्तामर--हेमराजकृत भाषा और मूछ संस्कृत ... 0३७. 77) 
पंचमंगल--रूपचन्द्रजीकृत शुद्धपाठ... 8 55 ४) 
दरशोनपाठ--दौलत और बुधजनकृत दर्शनसह्दित ... .... . *) 
मुत्युमहोत्सव--सदासुखजीकृत वचानिकासाहित ... .« 9 
शिखरमाहात्म्य भाषा--वचनिका ... ४४४. | ४) 
निवोणकांड--प्राकृत भाषा और महावीरपूजा सहित ,« . “) 
सामायिक पाठ--तथा आलोचनापाठ--- का . ४) 
सामायिक पाठ-अमितगतिक्ृत मूल भाषाटीका और विधिसद्ित “) 
कल्याणमन्दिर--तथा एकीभाव भाषा ... न ० )॥। 
आरती संग्रह--जिसमें ११ आरती है ... श ०» )॥। 
छहढाला--दौलतरामकृत बड़े अक्षरोंमे .... -... --- )॥ 
छदृढाला--बधजनकृत बड़े अक्षरोंमि ... सड 38 . मर) 
छहडाला--बावनअक्षरी द्यानतरायजी करत न ७७). +|#) 
इृष्टछत्तीसी--अर्थहित . .«« के ०. )॥ 
मोक्षशास्त्र--( तत्वार्थसूत्र ) मूल शुद्ध पाठ हा . ४)॥ 
मुनिवंशदीपिका--नयनसुखजीकृत प्राचीन आचार्योका चरित्र. )॥ 
जकड़ीसंगभ्रह---पुराने कवियोंकी १५ जकडियां बा »«« “)॥ 
सामाजिक चित्र-- एक शेठजीकी दि्लिचस्प कहद्दानी »-« “) 
विनतीसंग्रह--इसमें छोटी बड़ी २४ बिनतियां हैं ..« 
जिनेन्द्रगुणानुवाद पश्चीसी--कवि चुन्नीलालजीकृत *- “) 


अत७७४७--७-७४७--७७--०--+++ ७“ “- 
न्क निनननतननतनजनीसरन+ २०७७-२०... ०3 सम, कम» -+ परी >-कनाक-० 


नोट--हमारी छपाई सब पुस्तकें एक ही किस्मकी एक साथ पांच मंगा 
नेसे पांचकी न्योछावरमें छह भेजी जाती हैं । 
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सरोंकी 6 स्तकें 
दूः छपाई हुई पुस्तकें । 

सप्तभंगीतरंगिणी--जैनधर्मके मूलभूत सप्तभंगीनयका इसमें नव्यन्यायकी 
रीतिसे विवेचन किया गया है। ग्त्येक भंगको ऐसी विस्तृत रीतिसे और 
चमत्कारिक थुक्तियोंसे सिद्ध किया है कि प्रशंसा करते नही बनता । जेनधर्मका 
स्याद्गाद क्या है, यह जाननेके लिये यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये । 
न्‍्योछावर १) एक रुपया । 

बृहद्द्॒व्यसंग्रह--सरल हिन्दीभाषाटीका तथा संस्कृतटीका सहित । 
छोटा द्रव्यसंग्रह जो छप चुका है, उसीकी यह संस्कृत और बड़ी भाषाटीका 
है । मूलगाथाके नीचे उसकी संस्कृतछाया, और फिर अ्रीत्रह्मदेवसूरिकृत 
संस्कृत टीका, तत्पश्चात्‌ प॑ं० जवाहरलालजीकृत भाषाटीका इस क्रमसे यह 
प्रन्थ छपा हैं । मूल्य दो रुपया । 

पंचार्तिकायसमयसार--मूल गाथा संस्क्ृतछाया संस्कृतटीका और 
सरल भाषाटीकासद्वित । इसमें जीव, पुह्रल, धर्म, अधर्म, और आकाश इन 
पांच अस्तिकायोंका सामान्य तथा विस्तारपूर्वक निश्चयनयसे वर्णन किया गया 
है, जिसे पढ़कर हृदयके कपाट खुल जाते हैं| बड़े २ फिलॉसफर इस ग्रन्थको 
देखकर जनियोंके तत्त्वनिरूपणपर दांतोंमें अंगुली दबाते हैं। आचार्यवर्य 
श्रीअम्तचन्द्रजीका संस्कृत व्याख्यान ( टीका ) भी देखने ही योग्य है । न्‍्यो. 
१॥ ) डेड़ रुपया । 

आत्मख्यातिसमयसार--प्रसिद्ध अध्यात्मका श्रन्थ प॑ं० जयचन्द्र्जीकृत 
वचनिकासहित । इसमें शुद्ध निश्चय नयका वर्णन है। न्‍्यो० चार रुपया । 

भगवतीआराधनासार---यह भन्धथ पं० सदासुखदासजीकृत वचनिका 
सद्दित ज्योंका त्यों खुले पत्नोंपर छपा है। इसमें अन्तिम सल्लेखनाका अपूर्व 
शान्तिदायक वर्णन है । न्‍यो० चार रुपया । 

विश्वलोचनकोदशा--श्री श्रीधरसेन कविपंडितका अपूर्च कोश हिन्दी भाषा 
टीका सहित छपके तयार है । एक जैनविद्वान॒का बनाया हुआ सबसे पहला 
यही कोश छपकर तयार हुआ है। बहुत ही अच्छा ओर बड़ा कोश है। अमर- 
कोश आदि प्रचलित कोशोंसे यद्द बहुत ही बडा और विलक्षण है। यह मेदिनीके 
ढंगका नानार्थ कोश है । कवियों तथा विद्वानोंके बड़े कामका है। सरस्वती- 
प्रचारक सेठ नाथारंगजी गांधीने केवल प्रंथप्रचारकी बुद्धिसि इसको प्रकाशित 
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किया है और मूल्य बहुत ही स्वल्प रक्खा है। प्रत्येक जैनीको इसकी एक २ 
प्रति खरीद कर रखना चाहिये । मूल्य एक रुपया सात आना । 


धन्यकुमारचरित्र--श्रीसकलकीर्ति आचार्यके बनाये हुए संस्कृत धन्य- 
कुमार चरित्रको यह हिन्दी अनुवाद पं० उदयल्यलजी काशलीवालने किया है । 
कथा बहुत रोचक हे । इसमें दानकी महिमा दिखलाई है। भाषा सबकी समझ में 
आने योग्य है । मूल्य बारह आना । 


भद्गबाहुचरित्र--इस ग्रन्थमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुका चरित्र तथा 
रेताम्बर, यापनीय, ढ़ढ़क आदि संघोकी उत्पत्तिका वर्णन है । मूल ग्रन्थ 
आचार्य रत्ननन्दिका बनाया हुआ है और भाषाटीका पे० उदयलालजी काश- 
लीवालने बनाई है । मूलशछोक नीचे बारीक टाइपमें दिये हे और भाषा मोटे 
टाइपमें ऊपर दी है। प्रारंभमें रवेताम्बर और दिगम्बरोंकी प्राचीनता अर्वाचीन- 
ताके विषयमसें लगभग २० प्रष्टका एक निबन्ध है। मूल्य चौदह आना । 


स्ोधेसिद्धि भाषावचनिका--त त्त्वार्थसृत्रकी पूज्यपादस्वामीकृत सर्वा- 
थंसिद्धिटीका बहुत प्राचीन और प्रामाणिक टीका है। यह उसीकी प० जय- 
चन्द्रजी कृत भाषावचनिका है । प्रत्येक सूत्रका खूब विस्तारके साथ अथ किया 
है । बड़े टाइपमे खुले पत्रोंपर छपी है । सब पृष्ठ ५०० के लगभग हैं, तो भी 
मूल्य ४) रु० । 


घटपाहुड़---श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके बनाये हुए दर्शन, सूत्र, चारित्र, बोध, 


भाव और भावलिंग इन छह पाहुडोंकी मूल गाथा और संस्कृतछायासहित 
भाषाटीका छपके तयार है । मूल्य १) रू० । 


घमेसग्रहआारवेकाचार---अनुमान चार सी वर्ष पहले मेधावी नामके 
एक बड़े भारा विद्वान हो गये हैं। उन्होंने अपने समय तकके विविध आचा- 
येकि रचे हुए श्रावकाचार प्रन्थोंका अध्ययन एवं सनन करके और वर्तमान 
देशकालके अनुसार आचारविषयक अनुभव संपादन करके विस्तारके साथ इस 
ग्रन्थकी रचना की है । भा० टी० उदयलालजी काशलीवालने की दै। मूल्य २) रु. 


धमेरलोद्योत--आरा निवासी बाबू जगमोहनदासजी कृत यह कविता 
प्रन्थ है । इसमें उपासना, प्रमाण, प्रमेय, भेदविज्ञन, उद्यमोपदेश, सुब्रत क्रिया, 
द्वादक्षानुप्रेक्षा, समाविभावना और आराधना इस प्रकार नौ अधिकार हैं। 


११ 


प्रत्येक अधिकारमें कई कई विषयोंका वर्णन है । ग्रन्थ देखने योग्य है । सुन्दर 
एन्टिक पेपरपर छपा हुआ है। न्‍यो० १) मात्र । 

स्याद्ादमञजरी--इस ग्रन्थमें स्याद्वादको बडी ही विद्वत्ताके साथ द्र- 
शाया है । अभीतक इसकी हिन्दी भाषाटीका कहीं पर नहीं हुई थी। अब 
भाषाटीका सहित यह ग्रन्थ तयार है। स्याद्वादका रहस्य जाननेवालोॉंके लिये 
संग्रह करनेयोग्य ग्रंथ है । न्‍्यों० ४) रु० । 

सोमसेनाचार्यक्त जैवर्णिकाचार--मराठी भाषानुवाद | बहुत दिनोंसे 
हमारी समाजमें त्रैवर्णिकाचारके विषयमें आन्दोलन हो रहा है | कितु ग्रन्थकी 
प्राप्ति न होनेसे लोग इस बातके जाननेके लिये तरसते ही थे, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्योंके आचार विचार क्‍या है ? सूतकविधि, पातकविधि, रजस्वला, प्रायश्रित्त- 
विवाह आदि संस्कार विधियोंका इस ग्रन्थके बिना हमारी समाजमें प्राय: 
लोपसा हो गया था | जो संस्क्रत जानते हे, अथवा जिन्हें मराठी आती 
है, उन्हें फिलहाल यह ग्रन्थ मंगाकर पढ़ना चाहिये। इसमें प्रात:कालसे 
राज्ितक ओर जन्मसे मरणपर्यन्त एवं व्यापारादि कियाओंका विस्तारपूर्वक 
बर्णन है । न्‍्यों० ३) रू० । 

अध्याग्मसंग्रह--इ8स पक्की कपडेकी सुन्दर जिल्द बंधी हुई ३२२ पृष्ठकी 
पुस्तकमें नीचे लिखी १८ पुस्तकोंका संग्रह है--- 

१ विदयाकी लावनी, २ निर्वाणकांड भाषा, ३ धर्मपचीसी, ४-०-६ बारह 
भावना तीन तरहकी ७ वैराग्यमावना, ८ आलेोचनापाठ, ५ बारहमासा वज- 

दन्त,१० नवकारमाहिमा, ११ शिक्षाजकडी, १२परमार्थ जकड़ी,१३ समाधिमरण 

ग्यानतक्ृत, १५ अध्यात्मपंचासिका, १५ हुक्ानिषिध, १६ छहढाला बुधजन, 
१७ निशिभोजन कथा, १८ चौवीसदंडक, १९ दशलक्षण धर्म, २० बारहखडौ 
सूरत, २१ छहढाला दौलत, २२ तत्त्वाथंसूत्र मूल, २३ भक्तामर भाषा, २४ 
परमार्थ जकड़ी दौलत, २० बाईसपरीषह, २६ पंचमंगल, २७ भूधरशतक 
ओर २८ कर्त्ताखंडनका फोट । न्‍यो० बारह आना । 


तेरहद्वीपपूजाविधान---छालकविका बनाया हुआ, मूल्य २॥) रु० । 


पांडवपुराण--यह कविवर बुलाकीलालर्जाका नाना प्रकारके सुन्दर छन्‍्दोंमें 
बनाया हुआ भ्रंथ है | इसमें वीररसकी कविता बहुत अच्छी है। मूल्य २॥४) 
पोने तीन रुपया । 


१२ 


इन्द्रियपराजयशतक--मूल प्राकृत गाथायें और उसके नीचे भाषा 
कविता है। बडा ही उपदेश पूर्ण और वैराग्यमय प्रन्थ है। इंद्रियॉपर विजय 
प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीवको पढ़ना चाहिये । हिन्दी कविता कंठ करने 
योग्य है । मूल दो आना । 


अनुभवप्रकाश--यह पंडित दीपचन्दशाहजीका बनाया हुआ है। यह 
वचनिकामय है। इसमें शुद्धात्मानुभवका विवेचन है। इसके स्वाध्यायसे आत्मा 
की बड़ी ही शान्ति मिलती है। एक दक्षिणी धर्मात्माने प्रकाशित कराया है। 
मूल्य प्रायः लागतके लगभगका अर्थात्‌ छह आना है।. 


दूसरोंकी फुटकर पृस्तकें । 


संशयतिमिरप्रदीप--पं० उदयछालजी कृत ( दूसरी बारका ) ॥॥) 
वाग्भट्वालंकार--संस्क्ृत और हिन्दी भाषाटीका अलंकारग्रन्थ १) 


परमात्माप्रकाश--भाषारीकासहित अध्यात्म ग्रन्थ »«. [£) 
पुरुषार्थंसिद्श्पाय--संक्षिप्त अर्थसहित .- .॥) 
नित्यपूजा अथेसहित--( देवगुरुशाशन्न पूजाका अर्थ)... &) 
सुखानंद मनोरमा नाटक--थिएटरोंमें खेलने योग्य..... ॥!) 
अंजनाखुंदरी नाटक--बाबू कन्हैयालाल श्रीमालकृत .. ॥) 
सोमासती नाटक--बाबू जैनन्द्रकिशोरजी कृत .« “)॥ 


अआ्रावकवनिताबोधिनी--तीसरी बारकी छपी हुई छागतका दाम ॥) 
बालबोध व्याकरण---संस्कृत सीखनेका हिन्दीमें व्याकरण पूर्वार्थ :») 


हा ग उत्तराघ «०». %#) 
कातंत्र्पचसाधि---भाषाटी कासहित े ७: #) 
अमरकोश मूछ-- -« ६) 
हे और भाषाटीकासह्वित ».» १॥) 
हिंद्यीकी पहली पुस्तक--पन्नालालबाकलीवालकृ त ० #)॥ 
हिदीकी दूसरी ,, ग का गो) 
हिंदीकी तीसरी ,, गा ०. ॥£) 
हिन्दीकी--तीसरी पुस्तक नाथूरामगप्रेमीकृत »०० ४») 
नारीधमप्रकाश--- »«  #&) 


जैननित्यपाटसंग्रह--सोलद पाठोंका रेशमी मनोहर गरुटका ... (>>) 
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जैनवनितारागिनी--बुंदेलखंडकी श्नियोंके लिये ०... #) 
ज्योतीप्रसाद भजनमाछा--नये भजन ... %) 
दशील और भावना--सुंशीलालजी, एम्‌. ए. कृत .... 20 
चार चोवीसीपाठ-- -.... ०) 
वसुनन्दिश्रावकाचार---भाषाटीका सहित *** .. ॥) 
स्त्रीशिक्षा प्रथम भाग--पन्नालालजी कृत .... «) 
सत्रीशिक्षा दूसरा भाग--.. ,, .... ४) 
छात्रोंके लिये उपदेश--मुंशीलालजी, एमू. ए. कृत.... ))॥ 
यशोधर चरित्र--प्राकुत और भा० टीका .... २) 
बालबोध लैनधर्मं---प्रथम भाग .... )॥ 
बालबोध जैनधर्म--दूसरा भांग २४७: |) 
बालबोध जैनधम---तीसरा भाग ... #) 
बालबोध जैनधमै--- 
जैननियम पोथी-- )॥ 
सष्टिकतैत्व मीमांसा---पं० गोपालदासजीका सश्टिकर्ता खण्डन 
विषयक लेख .-.. “) 
खंडलवाल इतिहास---राजमलर्जा वड़जात्याकृत .... £)॥ 
पंचस्तोच साषा--- .... #) 
पंचस्तोतन्न संस्क्रत-- ४४४ 
मानिकविलाख---माणिकचन्दजीके १ 25. "अत 
ट्रव्यसंग्रह--बाबू सूरजभानकृत टीका ».... ॥) 
पंचकल्याण विधान--- ... +) 
सम्मेदशिखर पूज़ा-- 32. ॥॥ 
दीपमालिका विधान-- “०. “9 
धमोग्व॒तरसायन-- .« . +) 


संस्कृत ग्रन्थोंका ब्योरा | 


खुमाषितरत्नसंदो ह--यह ग्रंथ धर्मपरीक्षेके क्ती अमितगत्याचार्यक्ृत 
मूलसंस्कृत है। इसमें सांसारिकविषयनिराकरण, कोममिराक्रण, मायाहँकार- 
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निराकरण, वल्येभनिराकरण, इन्द्रियनिश्रहोपदेश, ह्लीगण दोषविचार, सदसत्त्वरूप- 
निरूपण, ज्ञाननिरूपण, चरित्रनिरूपण, जातिनिरूपण, जरानिरूपण, मृत्युनिरूपण, 
सामान्यनिव्यतानिरूपण, देवनिरूपण, जठरनिरूपण, जीवसंबोधननिरूपण, 
दुर्जननिरूपण, सब्जननिरूपण, दाननिरूपण, मय्यनिषेधनिरूपण, मांसनिषेधनिरू- 
पण, मधुनिषेधनिरूपण, कामनिषेधनिरूपण, वेरयासंगनिषेघनिरूपण, यूतनिषेध- 
निरूपण, आप्रविवेचन, ग्रुरुस्वरूपनिरूपण, धर्मनिरूपण, शोकनिरूपण, शोचनि 
रूपण, श्रावकघर्मनिरुपण, द्वादशविधतपश्चरणनिरूपण, ग्रंथकतृप्रशस्ति, इस 
प्रकार ३३ विषय हैं । जिनमेंसे धावकघर्मनिरूपण प्रायः १२० शछोकोंमें और 
द्वादशतप ३५ शछोकोंमें है । शेष विषय बीस २ छोकसे कोई कम नहीं दें । 
अत्येक विषयका निरूपण ऐसा विस्तुत किया है कि प्रत्येक छोक कंठाश्न रख- 
नेको जी चाहता है | उपदेशकॉके बड़े ही कामका है । मूल्य ॥।) आने । 

जीवन्धरचम्पूकाव्य--क्षत्रचूडामणिमें जो कथा है, वही कथा इसमे 
भी है | परन्तु वह नीतिरूपमें है और यह शृंगाररूपमें है । इसके कर्ता महा- 
कवि श्रीहरिश्वन्द्रजी है | मूल्य १) 

नेमिनिवोणकाव्य--यह काव्य महाकवि वाग्भश्क्ृत है। इसमें नेमिनाथ 
राजुलका चरित्र है । इसकी कान्यशैली बहुत अच्छी है । मूल्य ॥&) 


चन्द्रप्रभचरित--इसमें चन्द्रप्रभतीथेकरका पवित्र चरित्र है। महाकवि 
वीरनन्दि विरचित देखने योग्य महाकाव्य है। इसकी रचना रघुबंशके ढंगकी 
है। मूल्य ॥।) मात्र । 

धरमंशमोभ्युद्य महाकाव्य---मद्दाकवि श्रीहरिचन्द्रजी विरचित । प्रत्येक 
साहित्यप्रेमीके देखने योग्य काव्य है| काव्यमालाके संपादकने लिखा हैं, (क्रि 
यह कावन्य माघादि महाकवियोंके काव्योंसे किसी बातमें काम नहीं है। 
मूल्य १) 

द्विसंधान महाकाव्य सटीक--यद काव्य सहाकवि धनंजयश्रेष्ठिविर- 
चित है। इसके प्रत्येक 'छोकसे दो दो कथाओंका अथ निकलता है । अर्थात 
एक अ्भ॑ंसें रामचंद्रजीकी कथा और दूसरे अर्थमें पांडवॉकी कथा। यह महाकाव्य 
संस्कृतटीकासहित छपा है । मूल्य १॥) रुपया । 

यशस्तिरूकचम्पूकाब्य--यद नीतिवाक्यारुतके कर्त्ता श्रीसोमदेक्सूरि 
वि९।चत मद्दाकान्य हैं। इसमें यशोधर महाराजका पविश्र चरित्र है। इसका 
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गद्यभाग कांदबरीके गद्ययो टक्कर लगानेवाला है। आचार्यवर्य श्रतसागरक्ृत- 
विस्तृत शैकासहित निर्णयसागरकी जगत्प्रसिद्ध काव्यमालामें छपा हैं । परंतु 
संस्कृतटीका उत्तरखंडके सरल भागकी नहीं है । उत्तरखंडमें जेनधर्मका 
व्याख्यान भी बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है| मूल्य प्रथम खंडका 
३॥॥) उत्तरखंडका २॥॥) 

काव्यमाला सप्तममुछछक--इसमें भक्तामर, कल्याणमांदिर, सिंदूरप्रकरण 
आदि २३ स्तोत्र एकसे एक बढ़ियां हैं। मूल्य १) रू० 

काव्यमाला तेरहवां शुरूुछक--इसमें वादिचन्द्रसूरिकृत पवनदूत काव्य 
( जैन ) बहुत ही उत्तम है, जिसमें दो प्रेमियोंके विरहका वर्णन हैं | इसके 
सिवाय धनदराज वि ( जैन ) के झंगार, नीति और वेराग्यशतक तथा अन्य 
वैष्णव कवियोके बिल्हणकावग्य आदि कई काव्य है । मूल्य १ ) 

वाग्भटारुंकार सटीक--महाकवि वाग्भटकृत अलंकारका ग्रंथ है। इसकी 
सस्क्ृतटीका भी अच्छी है। मूल्य ॥) आना। 

काव्यालुशासनसदीक--यह भी वाग्भरकृत अलरूंकारका ग्रंथ है। 
इसमें सब लक्षण गदयमय सूत्रोम दिये है। इसकी टीका भी सबिस्तर है। 
मूल्य ।&) 

अलंकारचिन्तामणि--अजितसेन नामके आचार्यका बनाया हुआ 
अलंकारका अन्धथ ह। इस ग्रन्थमें जो अलंकारके उदाहरण दिये हैं, के 
अनेक प्राचीन जेनकाव्योंसे उद्धृत करके दिये गये है; जिनका कि कभी नाम 
भी सुननेमें नहीं आया था। न्यो० बारह आना | 


सनातनजेनग्रन्थमाछा प्रथमशुरकछक--इस एक ही गुटकेमें रत्नक- 
रंडश्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, आत्मानुशासन, समाधिशतक, नथविवरण, 
युक्त्यनुशासन, तत्त्वार्थसृत्र, तत्त्वार्थसार, अध्यात्मतरंगिणी ( समयसारकलझे ), 
बहत्स्वयंभृस्तोत्र, आघप्रपरीक्षा, परीक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ अन्थ छपाये 
है । यह गुटका पाठ करनेवालोंके सुभीतेके लिये बड़ा उपयोगी है। न्‍्यो० १) रु. 


पाइवोभ्युदयकाब्य सटीक--आदिपुराणके कर्ता भगवज्िनसेनने इस 
अपूर्व अ्न्थकी रचना की है । इसमें कालिदासकबिका बनाय्रा हुआ मेघदूत- 
काब्य सत्रका सब वेशित है। अर्थात्‌ मेघदूतके 'कोकोकि प्रत्येक पादकी समस्या- 
पूर्ति करके यद्द अ्न्थ बनाया है । इसतरह यह मेघदूतसे छूगभग चोयुना हो 
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गया है। बडी भारी खूबी यह है कि, इसमें श्रीपार्बनाथ और कमठका चरित्र 
वर्णन किया है। रसिकताकी इसमें हद हो गईं है । श्रीयोगिराट्‌ पांडिताचार्यकी 
बनाई हुई सुगम संस्कृत टीका भी इस प्रन्थके साथमें है । मूल्य केवल लागतके 
करीब अर्थात्‌ ॥)) बारह आना है। 
आप्तपरीक्षा--मूल पाठमात्र ... मर ४६७: #.) 
आप्तमा मासा--- के ४ 08 "है. 
परीक्षा मुख प्रमेयरत्नमाला टीकासहित--मूल ग्रन्थ श्रीमाणिक्यनन्दिक्रत 
और टीका श्रीअनन्तवीर्यआचार्यक्ृत । मूल्य ॥ ) 
पंचाध्यायी--यह जैनसिद्धान्तोंका बडा ही अपूर्व और सुन्दर प्न्थ है. 
इसमें द्रव्य और ग्रुणका स्वरूप ऐसा उत्तम और विलक्षण कहा है जो अन्य 
ग्रन्थोंमें नहीं देखा जाना । मूल्य ॥) 
जीवंधरचारित्र--भगवद्दगुणभद्राचार्यरचित । यह ग्रन्थ उत्तरपुराणमेंसे 
जुदा निकालकर छपवाया गया है. मूल्य १) एक रुपया | 
तत्वार्थेंसूत्रन--मूल्पाठ हक 82 दा »« . “)॥ 
जिनसहस्त्रनाम--जिनसेन और आश्ाघरकृत ..... .. . #) 
गोस्मट्सार--( जीवकांड )--उत्थानिका मूलगाथा और संस्कृत छाया- 
सहित । मूल्य ।& ) 


मराटी पुस्तकें | 

१. आत्मानुशासन--श्रह अन्य हिन्दी भाषापरसे मराठीमें अनुवाद किया 
गया है और बहुत उत्तमतासे सोल्पुरमें छपा है| मूल्य २) 

२. जनकथासुमनावली भाग १ छा--शैठ हीराचन्द  अमीचन्द 
सोलापुरानवासीकृत । इसमें सम्यग्द्शनके अंगोंका ८, पांच' अणुब्रतोॉँकी १३ 
दानके माहात्म्यकी ४ और पूजा माहात्म्यकी १ इस तरह सब मिलकर २६ 
सुन्दर सुन्दर कथायें हे । नवीन ढंगसे लिखी गई हैं । मूल्य ॥॥) बारह आना । 

तत्वार्थेसूत्राचा मराठी अर्थ--शेठ जीवराज गौतमने इसे हमारी 

हिन्दी टीकाके आधारसे मराठीमें लिखा है । मूल्य ॥।) 
जैनब्रतकथासंप्मह--अ्रसिद्ध विद्वान शेठ द्वीराचन्द नेमीचन्दजीकी लिखी 
हुई इसमें २४ कथायें है । मूल्य चार आना । 
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पंचास्तिकायसमयसार--इसमे पहले मृल कुन्दाकुन्दाचार्यकी प्राकृत 
गाथा फिर उसकी छाया ओर नीचे संस्कृत वडी टीकाके आघारसे मराठी अर्थ 
लिखा हैं। मूल्य १।) 

आप्रमी मांस! ( देवागमस्तोत्र )-यह न्यायका ग्रन्थ वसुनन्दिआचार्य- 
कृत सस्कृतब्रत्ति और मराठीअथंसहित प० कलापा भरमापा निटवेने पे० जय- 
चन्दजी छावडाकृत भाषावचनिकाके आधारसे तयार किया हैं । बहुत ही उत्कृष्ट 
ग्रन्थ है । मूल्य १॥) डेढ रुपया । 

वसुनन्दिक्रावकाचार--मूल, प्राकृतगाथा, संस्कृतछाया और मराठीटी- 
कार्साहत । मूल्य ॥£) 

पोड़शकारणभावना--पं ० सदासुखजीक्षत रत्नकर इश्रावकाचारकें आधा: 
रसे शेठ हीराचन्द नेमिचन्दर्जान मरांटी भापामें बनाई हैं। इसमे भावना- 
ओंका स्वरूप खूब विस्तारसे लिखा हैं | मृल्य चार आना । 

ग्त्नकरंड्रावकाचार--शेठट हीराचन्द नमिचन्दर्जकृूत मराठी और 
हिन्दी टॉकासहित छोटेसाइजम छपा हैं | मूल्य चार आना । 

रत्नकरंडक्रायकाओर---प१० कलापा भरपामा निटवेने अन्वय अर्थ 
ओर मराठा कविता सहित छपाया है । मराठी कविता बहुत ही अच्छी है । 
मूल्य ।)वार आना | 

दशलाक्षणिक धघर्म--पं० सदासुखजीकृत रत्नकरंडके आधारसे श्रीमती 
केकूबाईने भराटीमें अनुवाद करके छपाया है,। इसमे उत्तमक्षमादि धर्मोका 
वर्णन बहुत विस्तारसे किया हैं। मूल्य £) 

आवकप्रतिक्रमण--मूल प्राकृत ओर मराटी अब सहित । इसकी मराठी 
टींका शेठ हीराचन्दजीने की है | मूल्य ।) चार आना। 

तीथेकरचरिज्रे---अजितनाथतीथकरसे लेकर मलिनाथतीर्थकरतकका 
चरित्र इस पहले भागमें छपा है। बीचमें अनेक चक्रवर्ती और नारायण प्रति- 
नारायणोंके चरित्र भी इसमें आये है| पुस्तक इतनी अच्छी बनी है कि, बडोदा 
सरकारने इसके लेखक श्रीतात्यानेमिनाथ पांगलको १५० ) रुपया इनाम 
दिया था । मूल्य ॥|) 

जीवंधरचरित्र--यह क्षत्रवूडामणिका मराटी अनुवाद पं० कलापा भर- 
मापाने करके छपवाया है | मूल्य ॥।) 
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अैनधर्माची हिन्दुस्थानी आणि मराठी सखुरस परदे--इसमें कवि 
हीराचन्द अमोलक फलटणकरके बनाये हुए हिंदीके १४ और मराठीके ९४ 
पद्‌ छपे हैं। मूल्य ॥) आठ आना। 


मराठी छोटी २ पुस्तकें। 
भजन सद्दोधमालिका--रावजी नाना कोलेकर रचित .« ...]) 
जैनधमेनियम-- पी शी 
श्रावणप्रतिक्रमण लहान--- ... हा 
गजकुमा रच रित्र--दत्ताजय भीमाजी रणदिवे किृत मराठी कविता “) 
कुन्दकुन्दाचायेचरित्र--( ऐतिहासिक ) हा ००. ह#) 


सव साधारणोपसय्ोगी पुस्तकें । 


उपन्यास । 

राजर्षि--बंगभाषाके लेखकशिरोर्माण रवीन्द्रनाथ ठाकुरके राजर्षि उप- 
न्यासका यह हिन्दी अनुवाद हें । इसके पढनेसे हृदयकी आंखें खुल जाती हैं 
घुरी बासनाएं दूर हो जाती ह, हिंसा ठेषक्ी वातोसे घणा होने लगती है, ऊंचे २ 
र्यालोसे दिमाग भर जाता हैं, ओर अपना कर्तव्य क्या हैं, यह सूझ पडता 
है| पुरुष ओर ञज्ञी दोनो इसे पढ सकते है । मूल्य २६० प्ृष्ठकी पुस्तकका 
चोदह आना । 

मुकुट--यह भी रवीन्द्रबाबूवे, बंगला उपन्यासका अनुवाद है । भाई भाईमें 
परस्पर वेमनस्य होनेसे उसका परिणाम क्या होता है, यही इस छोटेसे उप- 
न्यासमें दिखलाया गया है | मूल्य चार आना । 

दो अंगूठियाँं--बंगलाके प्रसिद्ध उपन्यासलेखक बंकिमबाबूके थुगलांग्रुरी* 
यका अनुवाद । बडी ही मनोहर पुस्तक है | मूल्य तीन आना । 

घोखेकी टट्टी--इस उपन्यासमे एक अनाथ लड़केकी नेकनियती, नेक- 
बलनी ओर एक धनवानके लड़केकी बद्चलनी और बदनियतीका फोटो खींचा 
गया दै। जरा मंगाकर तो देखिये कैसी धोखेकी टट्टी है | मूल्य छह आना | 

नूतनचरिक्र--प्रयागके जैनी वकील बाबू रतनचन्दजी बी. ए. का बनाग्र 
हुआ यह उपन्यास बिलकुल ही नूतन है । एकबार पढ़ना शुरू करके फिर 
छोडनेकी जी नहीं चाहता हैं। मूल्य एक रुपया । 


र्‌९ 


बॉलिआरब्योपन्यास--सहस्तरजनोचरित्र ( अरेबियन्‌ नाइट्स ) की 
दिलचस्प कहानियोंका सग्रह । अंग्रेजीके प्रसिद्ध लेखक बावू रामानन्द चटर्जी 
एम्‌. ए. ने अलिफलैलाकी उन कहानियोंको छोड़कर इस पुस्तकको लिंखी है 
जो चरित्रको बिगाडनेवाली हैं। उसीका यह ह्विन्दी अनुवाद हैं। इससे मनोण् 
रंजनके सिवाय अच्छी २ शिक्षायें मिलती है, बालक ज्ली पुरुष सबके कामकी 
है। चारें भागका मूल्य २ ) प्रत्येक भागका मूल्य आठ आना । 


सीतावनवास--स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकी बंगला पुम्तकपरसे 
अनुवादित । बंगलामें यह पचासों बार छप चुकी है ओर बिकचुकी है| करुणा- 
रससे भरी हुईं पुस्तक है । पढ़ते २ आखोंसे आंसुओंकी धारा बहने लगती है। 
मूल्य आठ आना 

आदरश्षेदम्पती--यह सुन्दर उपन्यास व्येकटेश्र समाचारके पूर्व सम्पादक 
पं० लजञारामजीका बनाया हुआ है। इसमें एक ऐसी पतित्रता त्ली ओर एक 
ऐसे सदाचारी पुरुषकी आदश कहानी लिखी ह, जिससे आर अच्छी ल्ली तथा 
अच्छा पुरुष हो नहीं सकता। यद्यपि यह पुम्तक जेनधर्मसे कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखती है, तो भी सबके पढ़ने योग्य है | मृल्य सिर्फ ॥&) है । 

दु।खिनी बाला--इस छोटेसे रूपकर्म बालविवाहका अशुभ परिणाम बड़ी 
युक्तिस दिखलाया है। मूल्य डेढ आना। 

निःसहाय हिन्द--हिन्दीके प्रसिद्ध छझेखक बाबू राधाकृष्णदासका लिखा 
हुआ यह वियोगान्त उपन्यास है । मूल्य चार आना । 

जीवनप्रभात---स्व० रमेशचन्द्रदत्त सी. आई. ई. के लिखे हुए उपन्यासका 
हिन्दी अनुवाद | इसमें महाराष्ट्र वोर शिवा्जाका वर्णन पढ़कर भारतके जींब- 
नका प्रभात याद आजाता है । मूल्य एक रुपया। 

बालभोजप्रयंध--संस्क्ृत भोजप्रबंधके आधारसे यह पुस्तक सरल भाषामें 
लिखी गई है। राजा भोजकी दानशीलता और विदारुचि कैसी थी यह जान- 
नेके लिये इसे जरूर पढ़ना चाहिये । मूल्य आठ आना । 


कविताकी पुस्तकें । 


कुमारसंमवसार--हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक पं० महावीरप्रसादेजी द्विवे 
दैने कालिदासके कुमारसंभवके पांच सर्गोका बड़ा ही सुन्दर पयानुवाद किया 
है, पढ़ने योग्य है। मूल्य तीन आना ! 


७ 


कविता कुसुममाला--इसमें विविध विषयोंकी अनेक कवियोंकी रची 
हुई अत्यन्त मनोहारिणी ओर रसीली कविताओंका संग्रह है। म० प्र० की 
टेक्सबुक कमेटीन इसे लायब्रेरियोंक लिये तथा इनाम दनेके लिये पसन्द किया 
हैं। मूल्य दश आना । 

कविताकलछाप--प० महावीरप्रसादर्जा द्विवेदी द्वारा सम्पादित | इसमें 
हिन्दीके नामी २ कवियोक्री ४६ कविनाओका संग्रह है और इतने ही चित्र है । 
अधिकांश चित्र गसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्माके बनाये हुए ह। पुस्तक देखते 
ही आप मोहित हो जावेंगे । मूल्य ढाई रुपया । 

हम्मीर हठ--चन्द्रशेखशर नामके एक पुराने कविका बनाया हुआ यह 
कविताका ग्रन्थ है | इस वीरकाव्यमें इतिहासप्रसिद्ध हाइा वीर हम्मीर और 
दिल्लीके बादशाह अलाउद्दीनके युद्धका वर्णन है । बडा ही ओजवद्धक और 
चित्ताकर्षक काव्य है | मूल्य आठ आना । 


इतिहासकी पुस्तके । 

जापानदपेण--जिस महावली जापानने भर्यंकर शत्रु रूसको पछाड़कर सारे 
संसारमें अपनी विजयदुदुमि वजाई है, उसी वीरशिरोमाणि देशके भूगोल, आच- 
रण, शिक्षा, उत्सव, धर्म, व्यापार, राजा, प्रजा, सेना और इतिहास आदि 
बातोंका इस पुस्तकमें विम्तारके साथ वर्णन किया हैं। ३५० पृष्ठकी पुस्तकका 
दाम बारह आना । 

जमेनीका इतिहास--५० इ्यामविहारी मिश्र एमू. ए. और पं० शुकेद- 
वबिहारी मिश्र बी ए. लिखित । इसके पढ़नेसे माछूम होगा कि जम॑नीकी उन्नति 
किन २ कारणोंसे हुई है । मूल्य छह आना । 

इंग्लेडका इतिहास--भारतवार्सियोंको अपने राजाके देशका यह इति- 
हास अवश्य वांचना चाहिये ) मृल्य दश आना | 

क्रांसका इतिहास--न्‍यह भी उक्त विद्वानोंका लिखा हुआ है। मूल्य 
सात आना । 

रूसका इतिहास--रूसका नकशा भी इसमें है । मूल्य छह आना । 

हिन्दी भापाकी उत्पक्ति--भारतमें पहिले कौन २ भाषाएं थीं, उनसे 
किस प्रकार और कब हिन्दीकी उत्पात्ति हुई है, इसका इतिहास बड़ी खोजके 
साथ सरस्वतीके सम्पादकने लिखा है। मूल्य चार आना । 


र१्‌ 


गाररफफिल्ड---अमेरिकाके एक प्रसिद्ध प्रेसिडंटका जीवन चरित । गाराफि 
ल्डने एक साधारण किसानके घर जन्म लेकर अपने उत्साह साहस ओर संक- 
त्पके कारण अमेरिकाके असिडेटका पद थाया था। नवयुवकोंके लिये यह ग्रंथ 
एक अच्छे शिक्षकका काम देगा । मूल्य आठ आना । 

नेपालका इतिहास--स्वतंत्र हिन्दूराज्य नेपालका परिचय इस पुस्तकमें 
बहुत तरहसे दिया हैं । मूल्य खाठ आना । 

महाराणा प्रतापासिह--यह एक वीररसका नाटक है । जिसने अपनी 
वीरता और घोरतासे भारतका मुख उज्ज्वल किया था, इस पुस्तकमें उसी 
राजपूतवीर प्रतापसिह राणाका और अकबरबादशाहका वृत्तान्त बढ़ी युक्ति 
और कीशलके साथ लिखा है। मूल्य बारह आना । 


सप्राट पंचमजाजेका जीवनर्चारेतच्--इस भग्रन्थकों बनारसकी ना० 
प्रचारिणी सभाने हाल ही छपाकर प्रकाशित किया है । ग्रत्येक भारतवासीका 
धर्म है कि, वह अपने सावभीम महारााजका चरित्र वांचे, इस ग्रन्थसे सेकड़ों 
शिक्षायें मिल. सकती है । पठनेवालाकों इसके पाठसे यह मालूम होगा कि, 
हमारे देशके राजाओंके लंडके आलसी आरामतलब ओर नालायक क्‍यों हो 
जाते हैं, और इंग्लेंडमें ऐसा नहीं होनेका कारण क्‍या है। मूल्य आठ आना । 

विविधविषयोंकी उत्तमोत्तम पुस्तकें । 

आयेमतलीला--जैनग जटके भूत पूर्व सम्पादक बाबू जुगलकिशोर जीकी 
लिखी हुई यद्द पुस्तक बहुत ही अच्छी बनी हैं। इसमें आर्यसमाजमें और 
उसके महामान्य ग्रन्थ वेदोंमें क्या २ लीलायें हे, सो दिखलाई हैं। जहां 
आर्यसमाजका जोर है, वहांके जैनियोंको यह पुरुतक जरूर मगाना चाहिये । 
समाजियोंके पोच मतकी इसमें खूब खबर ली गई है । मूल्य |) 

औैनसम्प्रदायशिक्षा--इसे श्रीपालचन्द्रजी नामके एक अनुभवी यतिने 
बनाई है। यों तो इसमें ज्योतिष, सामुद्विक, संस्कार, नीति, आचार विचार आदि 
सब हौ विषय हैं. परन्तु मुख्यतः इसका वैद्यक प्रकरण बहुत बड़ा और अच्छा 
है । अत्येक गहस्थके घरमें यह पुस्तक रहना चाहिये । जिल्द बहुत बढ़िया 
कपडेकी बंधी है | मूल्य ३॥) रु० 

हितोपदेश भाषादीकासहित--यद्यपि इसमें कछुवा कबूतर व सियाल 
पगैरह जानवरोंकी कल्पितकभायें है परन्तु इसमें नीतिका उपदेश ऐसा दिय 


श्घ्‌ 


है कि उसका जानना हरेक मनुध्यके लिये भी परमोपयोगी है| इसकी संस्कृत भाषा 
बड़ी सरल है, इसके पढनेसे विद्यार्थियोंकों संस्क्रत पढ़नेका शोक हो जाता है । 
प्रत्येक श्राणीके लिये बडा ही लाभदायक ग्रन्थ है । मूल्य मूल प्रन्थका ॥) और 
भाषाटीका साहेतका ।॥%) 


ऋछदि-+-कौन नहीं चाहता कि, में ऋद्धिवान्‌ अर्थात्‌ धनी होंऊं। परंतु 
धनवान होनेके उपाय जाने बिना छोग सफल मनोश्थ न होकर भाग्यको दौष 
देते हैं । लोग भाग्यके भरोसे रहकर दरिद्रताका दुख झैलते हुए ऋंद्धि प्रापिके 
लिये कुछ उद्योग नहीं करते, उनके लिये यह पुस्तक कल्पब्॒क्ष या चिन्तामणि 
है। एक बड़े नामी विद्वानकी लिखी हुई यह पुस्तक है। इसमें उदाहरणफे लिये 
उन अनेक उद्योगशील निष्ठावान्‌ कर्मवीरोंका संक्षिप्त चरित्र भी दिया दे, जिल्द- 
संहित पुस्तकका दाम सवा रुपया । 


चरितज्रगठन--कैसा ही कोई बुरे आचरणोवाला क्यों न हो, जो इसे एक- 
बार पढ़ेगा उसी घडीसे अपने आचरण सुधारनेके लिये तयार हो जायगा । 
इतना ही नहीं, उसे अपने बुरे आचरणोंपर घृणा हो जायगी और फिर वह 
कभी उनका नाम भी न छेगा। लोग अपनी सनन्‍्तानको शिक्षित और सचरित्र 
बनानेके लिये हजारों रुपया खर्च कर डालते है तो भी सफल मनोरथ नहीं 
होते हैं। ऐसे लोगोंको अपनी सन्तानको यह पुस्तक देकर परीक्षा करनी 
चाहिये। जो नवयुवक विद्यार्थी अपना चरित्र उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें 
यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये। जिस कर्तव्यसे मनुष्य अपने समाजमें 
आदर्श बन सकता है, उसका इस पुस्तकमें विशेषरूपसे वर्णन किया गया दे । 
हिन्दीमें यह पुस्तक एक रत्न है। २३१२ प्ृष्ठकी पुस्तकका मूल्य बारह आला | 


शिक्षा--यूरोपके स॒प्रसिद्ध विद्वान्‌ हर्बर्ट स्पेन्सरकी बनाई हुई अंग्रेजी 
पुस्तकका यह सरस्वतीसम्पादकका किया हुआ बहुत बढ़िया अनुवाद है। 
जो अपनी सनन्‍्ततिको अच्छी बनाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि, 
शिक्षाका स्वरूप क्‍या है, वे इस विद्वानकी लिखी हुई मीमाँसाकी पढ़ें। मूल्य 
छाई रुपया । 


सनन्‍ततिरत्न--इस पुस्तक पुरुष बह्लीके प्रश्नोस्ररूपमें यह बतलाया 
है कि, ल्ीको जब गर्भ घारण हो, तबसे लेकर अपने चरित्रादि कैंस रखना 
साहिये, केसे विचार रखना चादियें, और बादक उत्पन्न हों जोगें, तब उसके 


श्डे 


साथ केसा वर्ताव करवा चाहिये, उसके ज्ञानको कैसे बढ़ाना चाहिये, उसका 
चरित्र कैसे छुधारना चाहिये। जो छोग बालबच्चोंवाले हैं अथवा जो शीघ्र ही 
माबाप दोनेवाले हें, उन्हें यह पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए। भ्रसिद्ध 
२ अंग्रेजी प्रन्धोका मनन करके यह उत्तम पुस्तक लिखी गई है। इसके 
अनुसार चलनेसे श्रत्येक गहस्थका घर थोड़े ही दिनोंमे स्वर्ग बन सकता है। 
मूल्य साढे छह आना | 

सम्पत्तिशासत्र---जर्मनन अमेरिका इंग्लेंड आदि देश दिनपर दिन धनी 
क्यों होते जाते हैं ओर हिन्दुस्थान दरिद्र क्यों होता जाता है । इसका कारण इस 
सम्पत्तिशान्नके ज्ञानका अभाव ही है। इसीके न जाननेसे भारत भूखों मर रहा 
है। अतएवं इस झाश्चको पढ़कर हमें अपनी दशा सुधारना चौहिये। मूल्य 
ढाई रुपया । 

परिचयोप्रणाली--रोगीकी सेवा सुभूषा चर्या आदि किस तरह करना 
चाहिये इसका ज्ञान हमारे कुटठुम्बोंमें नही होनेसे सैकडों रोगी वेमौत मर जाते 
हैं। इस पुस्तकके पढनेसे यह बात न होगी। इसमें रोगीकी परिचर्याकी सब 
विधि लिखी है। प्रत्येक घरमे यह पुस्तक होनी चाहिये। इसका ज्ञान बहू 
बेटियोंको सबको करा देना चाहिये। मूल्य चार आना । 

मनोघिज्ञान--मन:शाक्षके मूढ तत्त्वोंका इसमें बडी सरलतासे वर्णन 
किया है। यूरोपके नामी २ दाईईनिकोंके भ्रन्थोके आधारसे यह पुस्तक लिखी 
गई है। जैनियोंको यह पुस्तक मंगाकर देखना चाहिये कि, हमारे यहां मनका 
स्वरूप कैसा माना है ओर दूसरे लोग कैसा मानते है। विद्वानोंके ही कामका 
यह प्रन्थ है। मूल्य आठ आना। 

इन्साफसंग्रह--इसमें प्राचीनराजाओं, बादशाहों और सरदारोंके किये 
हुये अद्भुत न्‍्यायोंका ऐतिहासिक संग्रह है। प्रत्येक इन्साफ बड़ी बड़ी चतुराइ- 
योंसे भरा है, पढने लायक है। मूल्य छह आना। 

पावेती और यशोदा--झ्नी शिक्षाका बिलकुल नया ओर सुन्दर उपन्यास । 
दिन्दीके नामी लेखक पं० कामताप्रसाद गुरुका लिखा हुआ प्रत्येक प्लीको 
यह उपन्यास पढ़कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। मूल्य छह आना | 


हिन्दी मेघदूत--मेघदूतका समश्छोकी खड़ी हिन्दीका अनुवाद स्चित्र 
दाल ही छपछकर-तयार हुआ है। पढ़ने योग्य है। मूल्य छट्ट आना। 


श्ढे 


व्यवहारपत्रदर्पण--इसमें अदालतके सैकडों कामकाजके नमूनोंके काग्रज 
छापे गये है। इसकी सहायतासे अदालतके जरूरी कार्मोकी नागरीमें बडी 
सुगमतासे कर सकते हैं। मूल्य आठ आना | 

उपदेशकुसुम--फारसीके प्रसिद्धकवि शेखशादीकृत ग्रुलिइतांके आठवें 
बाबका हिन्दी अनुवदा पढ़नेलायक और शिक्षादायक है। मूल्य दो आना । 

सोभाग्यवती--पढी लिखी ल्लियोंको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये। 
इसके पढ़नेसे वे बहुत कुछ उपदेश ग्रहण कर सकती है। मूल्य ढाई आना । 

जलतचिकित्सा--जमंनीके डाक्टर लुई कूनेने दुनियांके तमाम रोगोंको 
केवल पानीसे आराम करनेकी तरकीब निकाली है। उसीका इसमें सचित्र 
वर्णन है। मंगाकर पढ़िये और लाभ उठाइये। मूल्य चार आना । 


बालकोपयोगी पुस्तकें । 

बालविनोद--प्रथमभाग ४) द्वितीयभाग “)॥ तृतीयभाग &) चौथाभाग 
|) पांचवांभाग ।&) ये पांचों भाग लड़के लड़कियोंके लिये प्रारंभिक 
शिक्षा देनेमे बडे उपयोगी हैं। रंगीन तसबीरें ओर उपदेशपूर्ण कविताएं दी है। 

छड़कोंका खेल--इसमें ८४ चित्र है। बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिये बड़े 
कामकी किताब है। कैसा ही खिलाड़ी बालक हो, इस किताबसे पढ़ना लिखना 
जरूर सीख लेगा । मूल्य ढाई आना । 

खेलतमाशा--इसमें सुन्दर सुन्दर तसबीरोंके साथ गद्य और पयभाषा 
लिखी गई है ; बालक इसे बड़े चावसे पढ़कर याद कर लेते हैं। पढ़ानेका 
पढ़ाना और खेलका खेल । मूल्य दो आना। 

सब प्रकारका पत्रव्यवहार करनेका पता--- 


मैनेनर--अ्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कार्योलूय 
हीराबाग, पो० गिरगांव-वंबह़े 
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समाचार । 
तुर्कोस्थानमें बड़ा भारी भूकम्प होनेसे असंख्य मनुष्य मर गये व घर द्वार 
रहित हो गये हैं । क्‍ 
वदशलक्षणपर्वेमेजिन महाशयोंकी पुरुतकें चाहिये वे फरमाईस लिखें। 
जिनकी फरमाईस दशलक्षणपर्णमें आवेगी, वह आश्विन बदीमें पूरी की जावेगी । 


( आवद्यक-सचना | 

सम्पादक महाशय वायुरोगसे शख्त बीमार हैं।बीस दिन हो चुके, 
आराम कब होगा परमात्मा जाने | इसी कारण इस अंकके निकलने 
आशासे अधिक बिलम्ब होगया | आगामी अंक भी यदि समयपर 
त निकछ सके तो ग्राहकगण अधीर न हावें। तारनपन्‍्थ आदि 
दो एक बहुत जरूरी और अपरे लेख भी प्रकाशित नहीं हो सके 
इसलिये क्षमा कंर | आगामी अंकके लिये ग्राहकगण तकाना से 
लिे | 
के मतेग ३. 


प्लरमावणीक काड ! 
जिन मभाईयोंकी चाहिये इकट्ठें मंगा केवे । ये कार्ड ऐसे छपे 
है कि कह बर्योतक कामर्भ आ सकते है, अथोत इनमें मिती बगै- 
रहकी जगह छोड दी गई है । सेकड़ा चार आना डांकखचे 
अलग । एकप्तों का मंगानेवालोका छह आनेके टिकट भेनकर 
मगाना चाहिये ' 





ज्ुनहिने चौक शक, 
हलेषीके ग्यारह सो पतले ! 


' जिन महाशरयोंकों सूचीपत्र, विज्ञापन, समाचार पत्र, मेलांप्रति- 
छादिकी पत्रिये रवाना करना हो, वे जेनहितैपीके ग्राहकाोके छपे 
हुए ११०० पते मंगाकर बड़ी आशानीसे रवाना कर देवें। सत्र 
ठिकाने परपरेट अथात्‌ डाकखानेकी टिकटों सरीखे छेद किये हुए हैं । 
मूल्य एक सीठका तीन रुपया | 


जेनसिद्धान्तप्रवेशिका । 


दूसरी आर छपकरके तयार है। मृल्‍्य वही तीन आना है! 

मिन्‍्हे जरूग्त हो, शीघ्र मंगा लेवें | 
विश्वलीचंनकोरदा | 

श्री श्रीधरसन कविपंडितका अपूर्व कोश हिन्द्रीभाषादीका 
सहित छपकर तैयार है । एक जेनविद्वानका बनाया हुआ सबसे 
पहला यही कोश छपकर तयार हुआ है । बहुत ही अच्छा आर 
बडा कोश है। अमरकोश आदि प्रचलित कोशॉसे यह बहुत ही 
बड़ा और विल्क्षण है। यह मेदिनीके देगका नानार्थ कोश है । 
कवियों तथा विद्वानोंके बड़े कामका हैं। मरस्वतीप्रचारक शेट 
ताथारंगजी गांधीने केवल ग्रंथण्वारकरी बुद्धिसे इसको प्रकाशित 
किया है और मुल्य बहुत ही स्वत्पष रक्‍खा है। प्रत्येक जेनीको 
इसकी एक २ प्रति खरीद कर रखना चाहिये। मूल्य एकरुपया 
सात जाना * 


सुक्तमुक्तावली | 

श्रीमोमप्रभाचा यकी सूक्तपुक्ताबली जिमका प्रत्येक हक कंठ 
करने लायक है, और जो. तचम॒ुत्र ही मोतियोंकी माछा है, फिरसे 
छपकर तयार है। अबकी बार यह पाठ्शालाक विद्यार्थियोंके बहुत 
ही कामकी बन गई है। क्योंकि #स संस्करणमे पहले मूल व्छोक, 
फिर कविवर अनारसीदास और कँतरपालजीका प्रधानुवाद भर 
अन्तम अन्वयानुगत हिन्दी बापादीका | स्नकरंडके प्लामान ) तथा 
मावाथ छपाया गया है| मूल्य सिफ छह आामा । 

अ्रीजिन अंन्थरत्नाकर कायोहूय, 


हीरावाग, पो० गिर गाबि- बंबई : 
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श्री जेनअ्न्थरत्नाकर कायोल्य, 
ट्रीगुयाश प्र!० गिर्गोव बसुबंडे । 82) 
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जनहितेषीका नया उपहार | 
लीजिये, ग्राहक महाशय, दिवाली आ गई ।-नेनहितर्षाका नये 
वर्षका उपहार तेयार होने रूगा ! इस वर्षके उपहारके ग्रन्ध बिल- 
कुल नये और अपू्व होंगे । 
पहला ग्रन्थ | 
उपहारका पहला ग्रन्थ उपम्रितिभवप्रपंचाकथाका दूसरा भाग 
है | जिन ठोगोने विगतवपमें इसका पहलछा भाग पढ़ा है, वे भानते 
हैं कि यह अन्य केमा विलक्षण ओर जनसिद्धान्तके गूदसे गृह रह- 
स्योंकों कितनी सरलताके साथ बतलाता है। इस भागे मीवक 
तियनचगरतिम परिभ्रमण करनेका बहुत ही हृदयद्रावक और आश्चर्य- 
जनक वर्णन है । इसके पढनेसे मनोरंजनके साथ साथ तिर्येचरगतिका सारे 
स्ख्पका ज्ञान हा जाता है। उपमितिभवत्रपंचाकथाके समान ग्रम्थ 
नमाहितयम बहन हो थाड है। नसद्भानाम इस मनन्‍्धका बड़ा अ 
है। यह दमरा भाग छप चुका है। मिफ बायाडिग हाना बाका है | 
हमारा चार इस पहल अंकक साथ रवाना कर देनेक 
दूसग ग्रन्थ | 
बंगलाक एक स्वश्रष्ठ उपस्यासका हिन्दी अनुवाद है। श्म 
उपन्यास मनुप्यकों क्त्रीर बनानकी शिक्षा दी गई है। आन 
हन्दाम इस अणाकरा एक भा उपस्याप ग्रन्थ अरकाशिद नहा 


| 


हुआ । कवानितन्ध बहुत ही मनाहर और कंसृहर्यद्धक हे । 
टसका नाम आगामी अंकर्म प्रकाशित किया जायगा। लगभग 
४०० पृ्ठका ग्रन्थ होगा। सम्पादकरक बीमार हो जानेसे इस ग्रस्थ्के 
तेयार हानम विलम्ब हा गया | अनुवाद प्रारभ हो गया है। बाढ़ 
तीन महीनम ग्रन्य छपकर तैयार हागा । 

इसे बष भी जनहितेंपीका मूल्य उपहारसहित दो रुपया एक 
आना होगा ' 
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अीमल्‍्पर ममम्भीरसम्याद्रार भाषा छनम । 
है यातमवज्ञनाथम्य शान जिमगगामनम !' 











आटा भाग | भाठ पद, ्षीवीर लिए से ५ २८४८ स्थ)३ हव। अंक 


की] ५ हरा मन भर भा 
्् 4 ४ वन एन ४१४7९ ३ 


ना] जु क् कप न ले रा न + है। लें टी! की] 
* हक! गनत करना कान हार ख। कहा। सलताोथोी ऋअर.- 
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६ते 8 तंदासाप्रय रुझालाश पपन २ गाज्यम सत्र निन्‍्त धरा 
हुल; द्र।जर परमय चिताया करत थे पिन कम, ले आरा नाक! पाकर 
के डे रे ; हे न मीट हक ; 
हाई ४ प्रगाजका सामाम प्रजुझ होते लाल थे | हृम स्ि $ भ्रम यका 


खह््रुम्त करते है, उस समय चंदेलबगीय गाहण गामाओा । हष- 
स्छ् स ] >म समय चंदलवशाय राहल गानाका पत्र ह 
न रू तर हक शा | रा ; प 
देय बुन्दल्खेडका राजा था। वह बड़ा स्वडशारगगी थ। नौ: 


4 


न है । 


संदेव इसी चिन्‍्तामें मन्न रहता था कि मारतवंष शी आकरम- 


णास किस तरह बच सकता है। सीमान्द प्रटेश्ञाक' सुरक्षित रखनेके 
लिये समस्त देंशके राज्यबछको एकत्र करना आवश्यक्र और उचिन 


है| 
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ममझकर उसने एक बार भिन्न २ प्रदेशोंकी राजमभारमे दूत मेने: पेरन्ट 
किसीने भी उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया । 

उस समय मारतवषे पुण्यहीन था; मनुष्यकी चेष्टासे उम्को 
उद्धार होना अप्ंमवसा हो गया था | एक दिवस संध्यासमं्य हपे- 
देव योद्धा और पंडितोंके साथ गानसभामे बैठे थे; हतनेमें मार्टोंने 
आकर उनका यशोगान करना प्रारंभ किया । राजाने उन्हें रोककर 
कहा कि-मैं सिर्फ इस छोटिसे बुन्देलखंडका शासनकर्त्ता हूं, समस्त 
प्रागरोप्तहित प्ृथ्वीका अधीश्वर कहके मेरा अपमान मत करो ।” 

मिन्न भिन्न देशों की राजसभाओंमे छोटे हुए दूतगण एक एक करके 
राजालोगोंकी सम्मति प्रगट करने छगे | कन्नोनसे छोटे हुए दूतने 
कहा--- महाराज कन्नो नपाति महेन्द्रपालदेव और उनके समा-पण्ड- 
तोने कवि राजशेखरप्रणीत “ विद्धशालभंजिका ' मेजी है और' 
उसके शिरोभागपर अपने हाथसे आपके प्रस्तावका उत्तर लिख दिया 
है |” राजाने ग्रन्थकों लेकर देखा। उसपर लिखा था--“ काव्य 
शास्रविनोदेन काछो गच्छाते पीमताम्‌ |” राजाने विरक्ति 
प्रकट करके घिर झुक्का लिया। दूमरे दूतने आकर राजाकी शरणर्म एक 
पत्र रक्खा | उसे राजाने स्वयं पद | चेदिकुलके कलचरिवेशीय मुग्ध 
तुड़-प्रस्तिद्धवल राजाने लिखा था कि- मैं स्वयं पराक्रमी 
ओर बाहुबलर सम्पन्न हूँ। यवन लोगोंकों सहन ही दूर करनेकी 
शक्ति रखता हूं । अन्य राजाओंसे मिलकर मैं अपने आत्मगौरव- 
को घटाना नहीं चाहता ।” हथेदेवने मंत्रीसे कहा--इसीको विपत्ति 
कालकी विपरीत बुद्धि कहते हैं। छोटेसे कौशलरानको हराकर 
तथा समुद्रतटके दुअछ राजाओंकोी जीतकर कलचूरि राजा बहुत अभि 
मानी होगया है। 
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इस समय चोलराज्यमें वीरनारायण वा पराम्तकदेव राज्य 
करते थे। उन्होंने केरल-रामकुमारीसे विवाह करके, विशेषकर 
केरलपातिकी सहायतासे पाण्ड्यरानकों पराजित किया था तथा एक 
बार लंकातक विजय यात्रा करके वहांके राजा पंचम कश्यपको 
हराया था | हषेदेवकों विश्वास था कि वीरनारायण समस्त दक्षिण 
प्रदेशका सावंभोम राजा हो सकता है! इसलिये उसने उसकी विजय- 
यात्रापर आनन्द प्रकाश करके अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। 
परन्तु वीरनारायणके पत्रमं केवल यहीं उत्तर लिखा था,-' उत्तर 
मारत बहुत दूर है।”....हपेदेवने विचारा कि में एक बार समी- 
पवर्त्ती राजाओंधे स्वयं मिरं और उनकी इच्छा देखूँ; पीछे जो हो, 
कुछ न कुछ विचार स्थिर करूंगा । 


र्‌ 
प्रगतभा | 


छुनीर नदीका नल बहुत निर्मल और शीतल है। अजमेर प्रान्तमें 
इस समय जहांपर तारगढ है उसकी दक्षिण दिशासे होकर एक समय 
लनीर नदीकी धारा बहती थी। बड़े प्रातःकाल कुमारी कब्छुकाने 
नदीके शीतल जलमें स्नान करके देवमंदिरम प्रवेश किया। इस 
ममयके पाठकोंको कम्छुका नाम अच्छा न लगेगा, परन्तु क्या किया 
जाय, कवित्वप्रिय पाठकोंके लिये ऐतिहासिक नामका परिवर्तन नहीं 
हो सकता । नाम कैसा ही हो पर कुमारी थी बहुत सुन्दरी। क्योंकि 
उसके देवमन्दिरमें प्रवेश करते ही, एक सोम्यमूर्ति सनन्‍्यासी 
युवक उसे देखकर देवपूजाका मंत्र भूलके मन ही मन यह पाठ 
पढने छगा था,--- 
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कनककमर्ूकान्तेः सच एथाष्बुघोतेः 
श्रवणतटनिषक्तेः पाटलछोपान्तनेजेः । 
उपस्ति वदनतिम्पेरंससंसतक्तकेरो:ः 
ध्रिय इब गृहमध्ये संस्थिता योषितोउच्य॥ 
इस समय अजमेरमें नये चोहान वंशका राज्य था । राजा 
गौबकके पुत्र चन्दन उस समय सिहासनारूढ थे। कुमारी कब्छु- 
का राजा चन्दनकी बहिन थी । 


सुन्दरीने इंश्वरके चरणोर्म अंजली प्रदान करके सन्यासीके चरणों- 
पर अपना मस्तक नवाया । सन्यासी चकित हो उठकर कहने लगा- 
& मैं आपका प्रणाम ग्रहण करनेके अयोग्य हूं विशेषकर इस देव- 
मन्दिरमें इंश्वरके सिवाय दूसरा कोई वंदनीय हो सकता ।” कुमारीने 
मदहास्यसे कहा- “जब स्वयं चोहाननरेश आपके भक्त हैं, तब यदि 
उनकी छोटी बहिनने आपको प्रणाम किया तो इसमें हानि क्‍या 
हुई ?” सन्‍्यासी यह परिचय पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। 


राजकुमारी यद्यपि प्रगक्ष्मा माठ़म होती है परन्तु उसके दोनों 
मेत्र मुख्चाके नेत्रोके समान हैं। सन्‍्यासीकी ओर देखकर बातचीत 
करनेके समय उसके दोनों पलक ज्यों ही कुछ ऊपर उठकर और 
सुकोमलू दृष्टिको ढककर अवनत हुए त्यों ही सनन्‍्यासीका मध्तक 
घूम गया। सन्यासीने देखा कि उसके प्रार्णोने प्राचीन वक्षोग्रह 
छोड़कर युवतीकी कुछ खुली हुई दृष्टिके मार्गसे पतौन्दय्थके नवमन्दि- 
रमें प्रवेश किया है। वह चिन्ता करने लगा कि अब यदि यह मनो- 
मोहिनी नेभ्रोके पछक खोरू करके फिर देखेगी मी, तो भी, हसमें 
सन्देह ही हे कि गये हुए प्राण फिर लोटेंगे या नहीं । 
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इसके बाद हीं कुमारीकी देवभक्ति बढ़ उठी । वह दोर्मों समय 
मंदिरको आने छलगी और कभी २ तो वह अपनी दाप्तियोंको भी 
साथ लाना मूल जाने लगी । 


एक दिन सन्यासी मन्दिरकी सीढियोंपर बैठकर वार्ये हाथसे ने- 
श्रोको बेदकर मानस-पूजाम मन हो रहा था। उसी समय 
कुमारी धीरे २ उसके पास आईं। अब तक सायंकालकी आरतीके 
लिये मंदिरका द्वार नहीं खुला था । सन्यासीका ध्यान भंग हो 
गया। उसने नम्रस्वरसे कुमारीसे कुशल प्रइन किया। कुमारीने कहा- 
“मैं सन्‍्यास धर्मग्रहण करूंगी और आपकी शिष्या होऊंगी। ”” 
कुमाशी सचमुच बड़ी प्रगल्भा है। इसके पीछे उन दोनोंकी क्या बात- 
चीत हुईं यह कहना कठिन है; परन्तु इतना हम कह सकते हैं कि 
देवमंदिरका द्वार मुक्त होनेके पहले ही उन दोनोंके छृदय-द्वार 
मुक्त हो चुके थे ! 

इसके दूसरे दिन सन्‍्यासी युवकने राजसभार्मे प्रस्ताव पेश किया 
कि मैं पुरोहित होकर कुमारी कब्छुकाका विवाह बुन्देलंखडके राजा 
हथदेवके साथ कराना चाहता हूं। राजाने इसे स्वीकार कर लिया । 
सन्‍्यासी लुनौरके जलमे स्नानादि नित्यकर्म समाप्त करके अजमेरसे 
यद्यपि प्रस्थानित हो गया; परन्तु यह बात उसके मनमें घूमती ही 
रही कि छूनीरका जल बहुत निर्मल और शीतल है। 

न पु करे 
युद्धक्षे्रम । 

यह चिरकालकी रीति है कि सन्धि न होनेसे थुद्ध करना 

पड़ता है । चन्देलपति हर्षदेवने बुन्देलखंडको भारतवर्षका केन्द्र बना- 
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नेका निश्चय करके छोट छोटे राजाओंके साथ अनेक युद्ध किये । कह 
स्थानोंमें विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ चेदिविशीय-कलचुरि राजाओं के 
प्राथ युद्ध-प्रारंभ हुआ । इस समय गर्वोन्मित्त मुग्धतुड़ प्रसिद्ध 
घवलका स्वगवास हो चुँका था । उसका पुत्र बालहष वतैमानमें 
राजा था । मव्यप्रदेशका वतंमान सागर जिला चेदिरिज्यका प्रधान 
स्थान था। बुन्देलखंडकी दक्षिण सीमापर सागर जिलेके उत्तरीय भागे 
शाहगढ़ नानक नगरमे उभय पक्षका संग्राम हुआ | एक दिन युद्ध 
यात्रा होनेके पहले रानी कब्छुकाने स्वप्मम देखा कि एक 
प्रकाशमय मेघके टुकडेपर राजा विराजमान हैं और रानी जितनी ही 
बार राजाके चरणोंका स्पश करनेके लिये हाथ फैलाती है, उतनी 
ही बार सिंहासन उससे दूर हट जाता है। जाग्रृत होनेपर रानीने 
प्रतिज्ञा की कि में युद्धक्षेत्रम भी स्वामीके पास संदेव उपस्थित रहूंगी । 
राजाने बहुत निषेघ किया; परन्तु रानीने एक भी न सुनी और 
हंसकर कहा-“'सन्यासीमहाराज, चोहानवंशकी लड़कियां युद्धको 
देखकर भयभीत नहीं होती । ” रानी राजासे ' संन्यासी महाराज' 
कहा करती थी । 
शाहगढ़में सेनाका कोलाहल सुनाई देने लूगा। फास्यगुन शुद्ढा 
त्रयोदशीके मध्यान्ह समयसे युद्ध प्रारंभ हुआ । संध्या हो गइ 
तो भी दोनों दलमेंसे कोई भी निरस्त नहीं हुआ । सहसा रानीके 
मनमें एक उत्साहकी तरंग उठी । किसी तरहसे वह डेरेमें न रह 
सकी । वह व्यग्र होकर युद्धवेश घारण करके धोड़ेपर सवार हो 
गई ओर डेरेपर जो पचास पेदल सिपाही मोजूद थे, उनको साथ 
छेकर “ जय चंदेलपतिकी जय ' कह करके एक ओरसे शत्रुसेनापर 
टूट पड़ी । रात्िके प्मयमें नयी सेनाके आजानेसे थकी हुई सेनाने 
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उत्साहहीन होकर युद्धस्थलसे भागना शुरू कर दिया। “ मार ' 
'मार' शब्द कहती हुई बुन्देलखंडकी सेना उसका पीछा करने लगी। 


विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ राना ओर रानी दोनों एक साथ 
अपने शिविरको लोटे। रानीकी आज्ञासे तत्काल ही खुली हुई चांद- 
नीम शब्या विछाई गईद। युद्धवेशका परित्याग किये विना ही महा- 
रॉज उसपर लेट गये । रानी उनके पाप्त ही बैठ गई । वैद्य बुलाया 
गया; परन्तु महाराजने स्थिर मावस कह दिया, “' चिकित्साका कुछ 
फल नहीं होगा, अब उपाय करना व्यर्थ है।” तो भी रानीके अनु- 
रोधसे बेचने महाराजके वक्षःस्थलके घावपर औषधका लेप किया 
ओर रानीने अपने हाथसे ओषघ पिलाकर पतिका मुखचुम्बन किया ! 


हपदेवने रानीका हाथ अपने हाथमे लेकर कहा-“मेरा एक अनु- 

राघ मानना पड़ेगा । तुम प्रतिज्ञा करो कि, मेरी चितापर अपना 

प्राण विस्नजेन नहीं करोगी |" महारानीक। कंठ शोकके आवेगसे रुद्ध 

हो गया । उन्होंने बडी कठिनाईसे कहा-“'देव, रमणीजन्मका जो 

यथार्थ सुख है, उससे आप मुझे किस अपराधके कारण वंचित करते 

हैं ः” महाराजने रानीको अपनी भुजनाअंसे वेष्टित करके कहा- 
“ देवी, देवदत्त जीवनको_ आत्महत्या करके नाश करनेका 
किसीकोी अधिकार नहीं है। सुखकी आशा छोडकर दुःख वहन 
करो, यही जीवनका यथाथे गौरव है । जिप्त मंत्रसे हम और 
तुम दोनों लूनीरके तीरपर दीक्षित हुए थे, उसी मंत्रसे बालक 
यशोवमाको दीक्षित करो। पुत्रकी जननी बनकर हमारी इच्छा 
पूणे करनेके छिये अपने जीवनकी रक्षा करो ।” रानीकी आज्ञासे 
पुत्र यशोवर्माके लानेके लिये उसी समय सवार दोड़ाये गये । 
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परिशिष्ट । 

एपिग्राफिया इंडिकामें संग्रह किये हुए शिलालेखोंसे पाठक 
जान सकेंगे कि, महाराज हषेदेवकी इच्छा ओर उनकी रानीकी 
साधना बहुत अंशोमें पूणे ओर सफल हुई | यशोवर्माने अपनी मा- 
तासे युद्ध दीक्षा लेकर गोड, खस, कोंशल, काइमीर, मिथिला, 
मालव, चेदि, कुरु और गुर्जर देशका विजय किया । 

तिव्बत नरेशके यहांसे कन्नोजपतिने एक सुन्दर देवमूर्ति प्राप्त 
की थी । हेस्बी सन्‌ ९४८ में यशोवर्मा उक्त देवमूर्तिको कन्नोजसे 
ले आये और एक विशाल मन्दिर बनवा कर उसमें उसको प्रति- 
छित की । यह मन्दिर उन्होंने अपने मातापिताकी वेकुंठ-कामनासे 
बनवाया था। # 


जनरल बूथ । 


इस विचित्र व्यापारमय विश्वर्में जिंस्त समय कोई अमंगल प्रब॒ल 
हो उठता है, उसी समय--उसके साथ ही साथ उस अमंगलरू 
निवारणके लिये मी किसी न किसी साधनका उत्पन्न होना देखा 
जाता है। मानव-जातिका इतिहास इस बातका साक्षी है। सत्रहवीं 
भंताब्दीमें इंग्लेंड जब राजशक्तिके दुव्येवहारसे पीडित था, उस 
समय वीर-शिरोमणि क्रामवेलके उद्योग और पराक्रमने वहांपर प्रजा- 
शक्तिके अधिकार ओर आधिपत्यको प्रतिष्ठित किया था। फिर 
अजठारहवीं शताब्दीके अंतर्मे जब कि फ्रांस विलासप्रिय बूवोंब॑शके 
जैत्याचार ओर घनिक जमीदारोंकी स्वार्थपरताके कारण अधःपत- 


: # बंगला साहित्यमें प्रकाशित एक गठ्पका अनुवाद। . 
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नकी अंतिम सीमापर जा पहुंचा था, उस समय फरासीसी विष्ठवके 
ताण्डवनृत्यमे उन लोगोंकी मृतप्राय देहमें चेतनाका संचार किया 
था । प्राचीन कालमें हमारे भारतवर्ष भी जिस समय वेदिक चमे 
क्रियाकांडकी बहुलताके कारण जीव-बलि-युक्त यज्ञकमेम॑ परिणित 
हुआ, उस समय नई उठी हुई बोद्धधर्मकी प्रबल लहर उसे बहा के 
गईं। वतेमान समयमें मी जब हमारे देशमें एक ओर अगणित प्राणहीन 
मंस्कार ओर अर्थहीन आचार-पद्धतियां, समाजके प्राणकी अत्यन्त 
मीमाबद्ध ओर संकीणे कर रही थीं, तब पश्चिमसे आई हुईं सम्यताका 
एक ऐसा धक्का लगा कि उसने सोते हुए जातीयनीवनकोीं चंचल 
करके समाजमें नवशीवनका सूत्रपात कर दिया। इस तरह प्रत्येक 
जातिका इतिहास देखनेसे विदित होता है कि जब, प्ृथ्वीके किसी 
देश या अंशविशेषमें कोई अमंगर सिर उठाता है, तो उसी 
समय उसके दमनके लिये कोई न कोई साधन उत्पन्न हो जाता है । 

एक समय जब कि इंग्लेंडके दरिद्र और निम्नश्रेणीके लोग घम, 
प्रेम, करुणा आदि मनुष्यत्वके समस्त गुर्णोसे अज्ञ रहकर पापरूपी 
कीचडमे फँस रहे थे; उस समय निस्त उदार ओर निर्मल चरित्र 
महात्माने उन लोगेंके अंघकारमय प्राणोम घर्मरूपी -ज्योतिका संचार 
करके हीन अवस्थासे उनका उद्धार करनेके लिये अपने जीवनका 
 उत्सगे कर दिया ओर जिसके आत्मोत्सगके फलसे पापकी अंतिम 
सीमापर पहुंचे हुए लाखों नरनारी नवीन जीवन धारण करनेको 
समथ हुए, उसका संक्षिप्त वृत्तान्‍्त हम अपने पाठकोंकों सुनाना 
चाहते हैं । 

पाठकोंने खुना होगा कि इंसाइयोंकी एक 'मुक्तिफौज' (साल्वेशन 
आर्मी) नामकी संस्था है जिश्नकी इस देशमें भी बीसों शाखाएं हैं! 
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इस जगतृप्रसिद्ध मुक्तिफोनके प्रतिष्ठाता ओर नेता कमेवीर जनरल 
बूथका जन्म सन्‌ १८२९ ई०की १० वीं अप्रेलको इंग्लेडके नेटीहम 
नगरमें एक दरिद्र परिवारमें हुआ था । पारिवारिक दरिद्रताके कारण 
उनका बाल्यकाल दुरवस्थाम ही व्यतीत हुआ। कालेजॉर्म उच्च- 
कोटिकी शिक्षा पानेका सोमाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ | कुछ घम- 
याजकोंकी कृपासे सामान्य शिक्षा ही उन्हें नसीत्र हुई। ये बाल्य- 
कालसे ही धर्मानुरागी थे। शेशव अवस्थामें ये चचे आफ लंदन 
आदि धार्मिक संस्थाओम योगदान करके छोगोंको व्याख्यान आदि- 
के द्वारा धर्मोपदेश दिया करते थे। परन्तु धार्मिक सम्प्रदायोंकी 
संकुचित छायामे रहकर अपनी उन्नति करना कठिन समझ कर अंतम्म 
इन्होंने ।44]८]ध]84 उ.774! ( हेललागर्बंड ) नामक धमे-प्रसारक- 
दलका संगठन किया । यह दल गांवगांवमें जाकर वहांके जहल्से 
छुटे हुए अपराधियोंके घरोंपर ओर थियेरटरोंमें जाकर तथा शरात्र- 
खानाके दरबानोंपर घूम २ कर घर्मोपदेश तथा “ पातकी शारण ' 
ओर ' दीनबन्थ' नामक उपदेशपूर्ण ओर हृदयग्राही गीतोंको 
गागाकर सुनाने लगा । कुछ सरयके बाद देखते ही देखते---जिन 
लेगोंका अधिक समय प्रायः चोरी, मद्यपान, जुआ आदिम व्यतीत 
होता था, जो भूलकर भी इंश्वरका नाम नहीं छेते थे, वे मि. बूथके 
उपदेशसे इस सम्प्रदायके अनुयायी होंकर धमज्ञ बन गये। इस तरह 
मि. बूथने धर्मप्रचारका यह एक अभिनव पन्य खोल दिया। परन्तु 
वे यह बात बहुत मल्द समझ गये कि, इस संसारमे ऐसे अम्मगे, 
आश्रयहीन ओर रोगशोकसे जजेरित लाखों ही पापी हैं, जिनके 
रोनेका शब्द आकाश र्म रातदिन गूंजता रहता है। उस विशाल- 
हृदय करमवीरकों दुःखकातर, भूखों ओर पापमार्गपर चलनेवाले 
नरनारियोंकी आतंध्वनिने स्थिर नहीं बेठने दिया। 
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मि. बूथने यह भलीभांति समझ लिया कि दरिद्रता ही सब 
देशोंके अधिवासियोंकी शोचनीय दुरवस्थाका एक मात्र कारण है। 
मनुष्य भूखकी ज्वालासे दग्ध होकर चोरी, नरहत्या, ठगाई और 
मिथ्या भाषण करता है । भूखसे ही खतरियां अपनी कुलीनतापर पानी 
फेर देतीं हैं।राक्षती भूखकी ताडनासे ही माताएं पिशाचिनीके 
समान आचरण करके अपने भूखे बालकके मुखका ग्रास छीन लेती 
हैं |! ओर अपने पेटकी कनन्‍्याओंको पाप-पथ पर चलाती हैं; परन्तु 
इस नेतिक दुरखस्थ्के मूल कारण दारिद्रकों दूर करना थोडे दिनों- 
का ओर सहज काम नहीं हैं। यह सोचकर मि. बूथने उत्साही 
लोगोंका एक दल संगठन करके पूव-लंदनके कह स्थानोम सभा- 
संकीतेन, धर्मोपदेश व्याख्यानादि देकर तथा पुष्टिकर पदार्थोंका वित- 
रण करके धमंप्रचारका कार्य बड़े उत्साहके साथ प्रारंभ किया । 
मि. बूथके आडम्बररहित, सरल ओर सुन्दर उपदेशोको सुनकर 
कुछ यर्षोंके भीतर ही अनेक दरिद्र, समाजच्युत, तथा पापी नर- 
नारियोने इस दलमें सम्मिलित होकर अपने निम्न जीवनको क्रम 
क्रमसे उन्नत करके इस दलको बढ़ाकर महामंडरूका रूप प्रदान 
कर दिया । 

सन्‌ १८७९ ३० में इस विराट मंडछटीको मि. बूथने एक नवीन 
रूपमें प्रिणित कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना-विभागके आदश- 
पर इस मंडलीके नियम गठन करके उसके कायेको नाना विभागामें 
विभक्त कर एक एक विभागके ऊपर एक एक कायका भार 
सांपा । मंडलीके सम्योंकोी सेनिकवेशम सुसज्जित कर उन्हें 
सेना-विभागके समान “ कप्तान ' “ मेजर ! “ कनेरू ? इत्यादि 
उपाधियां दीं। सम्योंके रहनेके लिये लूंदनके कई स्थानोंमें 
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बारकें बनवाई ओर इ्स सेन्यदलका नाम 76 539४४०॥7 0779 
अथोत्‌ ' मुक्तिफोन ” रक्खा । इस फोजका काम पार्षोंके विरुद्ध 
चढ़ाई करना ठहरा | मि० बूथने इस सेनाके नायक बनकर 
“ जनरल ' उपाधि धारण की । जनरल बूथके परिचालनसे इस 
मुक्तिफोजने पापियोंकों पापसे मुक्त करनेके लिये खुले तोरसे 
समा सोसाईटियोमें सरल भाषामें व्याख्यानों तथा धर्मोपदे- 
शोंका देना, शराबकी दूकानों तथा जहरूखानोंपर जाकर लछोगोंको 
समझाना, छोटे २ ग्रामोंमें परिश्रमण करके लोगोंकों पापसे बचने 
ओर सुचालपर चलनेका उपदेश देना, रोगियोंकी ओषध ओर परि- 
चर्या करना, नाइट स्कूलॉंको स्थापित करके उसमें उन लोगोंकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करना आदि लोकोंपकारी कार्मोकी प्रतिष्ठा की । 
परन्तु सब देशोंमें सर्वदा मैसी घटनाएँ हुआ करती हैं, वेसा ही हाल 
यहांका हुआ। जनरल बुथकी इस धमेप्रचारक मंडलीके विरुद्ध 
देशमं एक तुमुछ आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | कितने एक समा- 
चारपत्नोने इस आन्दोलनकी पुष्टि करके मुक्तिफोजके विरुद्ध अनेक 
मिथ्या अपवाद फैलाने शुरू कियें। गवर्नमेण्ट तक इस फोजके नामसे 
भयभीत होकर मुक्तिफौजकी समाओं और उसकी व्यापक कार॑- 
बाईयोकोी आईन--विरुद्ध कहके उसका निषेध करने लगी । मुक्ति- 
फोजके कर्मचारियोंकी सर्बंस्राधारणकी शान्तिमंग करनेके अपराधरमें 
अमियुक्त करके उन्हें दंडित करने लगी; परन्तु जनरल बूथ 
इस आपत्तिसे डरनेवाले नहीं थे। क्‍यों कि वे जानते थे कि शक्तिके 
मदसे मतवाले लोगोंने अपने गुरु यीशू खीष्ट तककों जब अपमान 
करके अंतर्मे उनका प्राण तक ले लिया था, तब मैं और मेरी 
मुक्तिफोज तो क्या चीज है! जनरल बूथ हतोत्साहित नहीं हुए। 
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इस उपद्रवको कुछ मी न गिनकर वे और मी उत्साह ओर 
तेजीके साथ अपने काममे लग गये । 

जनरल बूथको स्वदेशवासियोंकी अवज्ञा अधिक दिन सहन न 
करनी पड़ी । थोड़े ही समयके भीतर देशवास्तीगण विस्तमित नेन्नोंसे 
देखने छगे कि, द्रिद्व, निरक्षर, शराबी, प्रवन्चक ओर दुदेशाकी 
चरमसीमापर पहुंचे हुए हजारों लोगोंने मुक्तिफौजके योगसे 
अपनी अवस्थामें आश्चर्यननक परिवतैन किया है ! 

इस तरह घीरे ९२ जनरल बुथके इस कामकी प्रश्नांसा सारे सम्य 
जगतमें फेल गई ओर इसका परिणाम यह हुआ कि -यूरोपके 
अन्यान्य देशोमें भी इस मुक्तिफोजकी शाखाएं स्थापित हो गई । 
इसके कुछ दिन बाद इसकी शाखा भारतवषे और हछूुंकार्मे भी 
प्रतिष्ठित हो गई । वरतेमान समयमें पृथ्वीके ५६ देशमें इस मुक्ति- 
फोजके काय्यक्षेत्र हें और उनमें इककीस हजारसे अधिक कमेचारी 
काभ करते हैं। अनाथारुय, ओषधघालूय, उद्योगाल्य आदि 
स्थापित करके आज प्रृथ्वीके प्रायः समस्त देशो यह संस्था 
मनुष्यसेबाका पुण्यकाये कर रही है | 

सन्‌ १८९० ३० में जनरकू बृथकी पत्नीका स्वगंवास होगया। 
बूथकी पत्नी मुक्तिफोजके ख्लाविभागकी प्रायः १० वर्ष तक 
परिचालिका रहकर अपने स्वामीके काममें पूणे सहायता देती रही 
थी । इंग्लेंड्म पतित नारियोंके उद्धारके लिये इस दयावती खीने 
ज्ञो २ काम किये हैं, वे इंग्लेंडके सामाजिक इतिहासमें उसके 
नामको संदेव गोरवान्वित करते रहेंगे । पत्नीवियोगके पीछे जन- 
रल बूथने एक पुस्तक प्रकाशित की थी । उस पुस्तकर्म निन्नश्रेणीके 
लोगोंकी अवबंति ओर दुःख दारिद्यका चित्र पूणरूपल्े अरूकित 
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किया गया है और उसके निवारणके लिये भी अनेक मार्ग तथा 
युक्तियां दिखाई गई हैं | 

मुक्तिफोन संगठनके समय उसके प्रति लछोगोंका जो विरोधभाव 
जागृत हुआ था, वह इतने दिनोंके पर्चात्‌ पूर्णरूपसे विलुप्त 
होगया । जनरल बूथ सन्‌ १९०३ में सम्पूण प्थ्वीका परिश्नमण 
करके जब स्वदेश लोटे, तब उस समय एडबडे महलूमें उनके सन्मा- 
नाथ एक भारी समा हुईं। उस सभाके १० हजार दर्शकोंने ननरर 
बूथकी हृदयसे भक्तिपूर्ण अम्यर्थना की । 

जनरल बूथ अश्रान्तपरिश्रमी, मदा प्रसन्नचित्त ओर मधुर प्रकृ- 
तिके पुरुष थे | किसी तरहका गे या अहंकार उनके चरित्रकों 
स्पशे तक न कर सका था | उनके समान सन्‍्मान भी बहुत ही कम 
घर्मनेताओंकी मिल सका है | 

धर्मप्रवारके कार्येमें जनरल बूथने मार्किन युक्तराज्यमें पांच- 
आर, आस्ट्रेलियार्मे तीन बार, भारतवर्षमें दो बार तथा यूरोपके 
ममस्त प्रदेशो्म अनेक बार श्रमण किया था । वर्तमान कालके जड- 
वाद और नास्तिकताके समयमें जनरल बूथने अपनी मृक्तिफौजको 
लेकर नो अद्भुत काये किया है, उसकी तुलना केवल मध्ययुगके 
मठप्रतिष्ठापक बोद्धोके साथ ही हो सकती है! आज समस्त यूरोप 
सिर नवाकर यह बात स्वीकार करता है कि जनरल बूथ वर्तमान यु- 
गके सर्वश्रेष्ठ चमनेता थे। परन्तु बूथ केवल घमनेता ही न थे। उन्होंने 
असंख्य आशाहीन और लक्ष्यहीन नरनारियोंके अंधकारमय हृदयको 
आनंद उल्लासके प्रकाशसे उज्ज्वल किया है, पतित लोगोंके चिर 
दुःखी मीवनको अपने प्रेमद्वारा नव-जीवन प्रदान किया है और 
भूखोंको अपने हाथसे भोजन खिलाकर उन्हें संतुष्ट किया है । 
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इस विश्वहितेषी महात्माका गत २७ अगस्तकों ९३६ वषेकी 
अवस्थाम स्वरगवास हो गया । उक्त महात्माका नश्वर शरीर मले ही 
नष्ट हो जाय, परन्तु उसने संसारके मंगलके लिये जो जो उज्ज्वल 
कृत्य किये हैं वे सहस्नों वषे बीतनेपर भी मलीन नहीं हो सकते ।# 

शिवसहाय चतुर्वेदी | 

नोट---जनरल बूथका जीवनचरित प्रत्येक देशहितैषी और घर्म- 
प्रमी पुरुषके पढ़ने ओर मनन करने योग्य है। इस समय हमारे 
देशर्म एक नहीं सेकड़ों बूथ जैसे कर्मवीरोकी आवश्यकता है । इसमें 
मन्देह नहीं कि, प्रायः समस्त पापोंकी जड़ दरिद्रता है। संसारमें 
जितने पाप होते हैं, उनका बहुत बड़ा भाग पेटके कारण ही होता 
है । यदि जनरल बूथके समान हमारे यहांक घमप्रचारकंगण उप- 
द्रेशके साथ २ दरिद्र छोगोंके पेट भरनेका भी कुछ यत्न करें--उन्हें 
पट भरनेके उद्योगोमे लगानेकी व्यवस्था करें, तो छाखां अमागे अपने 
खाये हुए मनुष्यत्वक्रो प्राप्त कर सकते हैं | इस समय देशके निम्न- 
श्रेणीके लोगोंकी अवस्था बहुत ही शोचनीय है | दयाढु धर्मात्मा- 
ओंका कतेव्य है कि, उन्हें अपनी उदारताका सहारा देकर ऊंचे 
उठावें ओर साथ ही शान्तिप्रद्‌ ध्मका अमृत पिलछाकर उन्हें स्वस्थ 
करें । केवल धर्म धर्म पुकारनेसे धर्म नहीं होता ह---धमके लिये 
कुछ करके दिखलाना चाहिये | सम्पादक । 


+ प्रवासीसे एक लेखके आधारसे । 
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जैनसमाजका ध्येय । 
( श्रीयुक्त ए. बी. ले, एम्‌. ए. के मराठी लेखका अनुवाद । ) 

वास्तव देखा जाय तो ' समाजके ध्येय ' और 'नैनसमाजके 
ध्येय'में कुछ भी भेद नहीं है | क्‍योंकि ' जैन” विशेषण मनुष्यत्व- 
का ही निदशक है-मनुष्यत्वसे भिन्न किप्ती दूसरी बातका उससे 
बोध नहीं होता । अतएव जो मनुष्यमात्रका ध्येय है वही मैन- 
समानका ध्येय है। वह ध्येय कौनसा है? इस प्रइनका उत्तर एक 
ही है--वह एकसे अधिक प्रकारका हो भी नहीं सकता । यदि उसमे 
भी विभिन्नता होगी, तो कहना होगा कि हमने जैनधर्मकी नीवको 
ही नष्ट कर दी | वह ध्येय ओर कोई नहीं एक मोक्ष है । 


मोक्ष क्या : यह सब ही जानते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोंसे छुटकारा 
पानेको मोक्ष कहते हैं। इस सम्पूर्ण खुख देनेवाले कर्म पुण्य ओर 
दुख देनेवाले कर्म पाप, ये दोनों ही आ जाते हैं । अच्छा तो अब 
यह बतलाइंये कि पुण्य भी नहीं ओर पाप भी नहीं, तब मनुष्य इन 
सबको छोड़कर ओर क्या करे * समाज व्यवस्थाकी मी फिर क्या 
जरूरत है? फिर तो जंगलामें जाकर रहना ही मनुष्यकी मुक्तिका 
अद्वितीय साधन कहलाया ? सांसारिक अथवा ऐहिक सुधार ध्षम्बन्धी 
प्रपचोर्म भी उलझनेकी हमें क्या आवश्यकता है : 

इन सत्र प्रइनोँंका संक्षेप उतर यह है कि यद्यपि मनुष्यका 
सर्वोच्च साध्य संसारसे छुटकारा पाना है, तथापि छुटकारेका अथ 
भाग जाना नहीं है और न भाग जानेवालेको यह संसार छोडता 
ही है। चाहे मंगलमें जाओ, चाहे किसी गिरिकन्द्रमें जाकर प्रवेश 
करों; पर मोक्ष नहीं मिलनेका । उप्तकी प्राप्तिक लिये मनुष्यको 
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चाहिये कि वासनाओंकों जीते-हच्छाओंका निरोध करे | पर ये 
वासनाएं ऐसा कहनेसे नहीं छटती हैं कि हंम इन्हें छोडतें हैं बाल्कि 
उनको छोडनेकी इच्छा भी एक प्रकारकी वासना ही है। यह वा- 
सना भी जिसके प्रबल होती हैं. उसका छुटकारा होना असंभव 
है | इसीलिये अकंलक स्वामीने एक जगह कहा है कि मनुष्यकों 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । देवगतिकी अपेक्षा मनु- 
प्यगति-- -जिसमें कि मनोविकारोंकी इतनी प्रबलता है-श्रेष्ठ हैं 
ऐसा जो कुदन्कुद्स्थामीने कहा है उसका कारण भी यही है । 
यद्यपि यह वस्तुतः: ठीक है कि सब भनोवत्तियोंका दमन करना 
चाहिये तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्यको मुक्त होकर 
पत्थर बन जाना चाहिए। मोक्षावस्थार्म मी आत्मा अनन्त खुखमय 
रहता है, इस सिद्धान्तका भी यही अभिप्राय है कि मनुष्यका 
वास्तविक व्येय शून्यावस्था नहीं है। आत्मानुशासनमें जो आ- 
र्य महाराजन प्रतिज्ञा की है कि- प्रत्येक मनुप्ष सुखकी आशा 
करता हैं ओर सुख घमसे प्राप्त होता हैं, इसालिये में उसीका म्वरूप 
कहता हूं --” उसप्तका भी उद्देश यही हैं | 
तो फिर मोक्ष ओर मनोविकारोंका सम्बन्ध कैसे मिलाया जाय : 
निवत्ति ओर प्रवृत्तिकी एकता कैसे की ज्ञाय £ इस प्रइनका पार- 
मार्थिक उत्तर देनेका यह स्थान नहीं ह; परन्तु परमार्थकी अवि- 
रुद्धतासे यदि देखा माय तो सुख और दुःखका अनुभव करते हुए 
भा समताभाव रखना मनुष्यका श्रेष्ठतम साध्य हैं। इसी संमेता- 
तत््वकी प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। सोचिये कि यह ध्येय कितना 
उच्च ओर मंभीर हें? मोक्षका यही एक साधन है और मेरी सम- 
झम यह कहनेम भी कुछ अत्युक्ति नहीं होगी ।फ्रि यह पमतातत्त्व 
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सेसार अथवा प्रवृत्ति और मोक्ष अथवा निर्वृत्ति इन दोनोंका संयोग 
करनेका म्थान है| यह इतना बहुमूल्य है कि ऐहिक व्यवस्थामे 
मी यह चरिताथे होता है और परमार्थकी प्राप्ति मी इसीसे 
होती है । 
ममाजव्यवस्थाकी दृष्टिसि याद विचार किया जाय तो यह ध्येय 
-इस समताभावनाकी प्रतिष्ठा करना-मनुष्यमात्रंके सुखका बडा 
मारी कारण हो सकता हैं। सुखमे उन्मत्त नहीं होना ओर दःखमे 
निराश नहीं होना; अत्यन्त प्रभावशाली महात्माओंके जीवनमे मी 
इससे श्रेष्ठ तत्त और क्या मिल मकता हैं? इस भावनाका वन 
करते हुए अमितगतिसूरि कहते हैं:-- 
सच्धेचु मेत्री गुणिषु प्रमोद: 
छलिश्यु जीवेषु ऊपापरत्व॑ है 
माध्यस्थभार्व तिपरीतकुत्तो | 
सदा ममान्मा विदधातु देव ॥ 
बतलाइये, इस उदार बत्तिके आगे समाजका कोनसा दोष दिक सक- 
ता है! छुघारकोंकी ऐसा कोनस्ली मनोवत्ति है जिसका इसमे समा- 
वेज्ञ नहीं होता ? इस मावनाक जागृत होनेपर क्या समाजके किसी 
अंगविशेषपर कोई अन्यायाचरण कर सकता है? निग्रों, रेडरई- 
डियन, चमार, डेड, भंगी, पतित, अपराधी, ब॒ह्िकि इनसे भी अधिक 
कोई दुखी हो तो उसके भी दुख इस समता भावनासे समूल नष्ट हो 
जावेंगे ! 
आफ्रिकाकी गुझमममीरीकी बेडी तोडनेबाले वुहृरबर फोसेकी 
न्यायबुद्धि, वाशिगट्यका स्वातं5य्प्रेम, छेडी नायटिंगेलकी जीब- 
दुका, निकलेकमड़की स्वधर्ममक्ति ओर विद्यानन्दिकी सत्यनिष्ठा 
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ये सत्र इसी मावनाके फल हैं| इस भावनाकी प्रेरणा, पोषण और 
उबय यही जैनममाजका ध्येय है | । 
' जनवाग्विछास,' 


तन हु अनाज 


वादिराजसूरि । 





जेनियाम ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सुप्रसिद्ध एकी- 
भाक्स्तोत्रके कती वादिसनसूरिका नाम न सुना हो | परन्तु ऐसे 
ठोग शायद दो चार ही कठिनाईसे मिलेंगे जिन्हें यह माऊृम हो 
कि वादिराम कौन थे, कब्र हुए हैं और उनकी कोन कोन सी रचना- 
ऑसे जेनसमाज उपकृृत हुआ है। हम अपने पाठकोंकों इस व्वके 
द्वारा आज इसी महानुमातका थोड़ासा परिचय देना चाहते हैं | 

वादिराजसूरि नन्दिसंघके अचाय थे | उनकी शाखा या अन्वयका 
नाम अरुड्रल था | परन्तु यह नन्दिसंघ वह नन्दिसंध नहीं 
है जिप्तकी गणना चार संघोंमें की जाती है, किन्तु द्रमिल या द्राविड 
संघका एक गच्छ या भेद है | पाठकोंको मालम होगा कि इस 
द्रमिलसंघके स्थापक पूज्यपादस्वामीके शिप्य वच्जञनन्दी हैं। इसकी 
गणना पाच जेनाभासोम की जाती है! दविड देशमें होनेके कारण 
इसका नाम द्राविड संघ पड़ा है। अस्तु। वे संभवतः दाक्षिणात्य 
थे । पट्रेतकंषण्मुख, स्याद्वादविद्यापति, जगदेकमल॒वादी आदि उन- 


०-० >>-- तन, न ७_«० “० 
अनीनन+-+-..न--मके नम ज«-म-नन_न 


१--श्रीमड्रमिलसंधे 5स्मिन्नन्दिसंघे 5त्स्य रुडग ल: | 
अन्वयो भाति यो 5शेषशास्नबाराशिपारग:॥ 
( ४३०९८ 405. ९० 39, िंबएुव्॑ा 4 5), 0!7, (०८ ) 
२--बट्त॑कपण्मुखरु स्याद्वादविद्यापतिगढुं जगदेकसल्लवादीगछुं एनिसिद 
श्रीवादिराजरदेक्श्म | ( शाते/ ९०. 36. ॥0॥0 ) 


है मर 


की उपाधविया थीं। वे सिहपुरनिवासी त्रेविद्वविद्येश्वर श्रीपालदेवक 
प्रशिष्य, मतिसागरमुनिके शिप्य ओर सुप्रसिद्ध रूपमिद्धि ग्रन्थ 
कर्ता द्यांपालमुनिके सब्रह्मचारी या मतीय थे | शक मंबत्‌ ९ ५४८ 
के लगभग उनके अम्तित्वका पता लगता है जब कि उन्होंन 
पाइवनाथचरितकी रचना की थी। पार्वनाथचरितकी निम्नलिखित 
प्रशस्तिसे १न सत्र बआातोंका पता रूगता है -- 
श्रीजनसा रस्वतपुण्यतीथनित्यावगाहामलबुद्धि सत्वः ॥ 
प्रसिद्ध भागी मनिषुड्गवेन्द्रे: श्रीनन्दिसंघी 5स्ति निवर्टितांहः ॥१॥ 
तस्मिन्नभूदक्भधतसंयमश्रीस्पेविद्याधरगीति कीर्ति: 
खूरिः स्वयं सिहपुरक मुख्य: श्रीपालदवा नयचत्मशाली ॥ २ ॥ 
तस्याभवद्धव्यमहोत्पलानां तमापहा निन्‍्यमटोडयश्रीः । 
निषेघदमोंगनयप्रभावः शिष्योक्तमः श्रीमतिसागराख्य:॥ ३ ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरण भृस्ला निःश्रेयसश्रीरतिलोलपेन । 
श्रीवादिरशाजन कथा निबद्धा जनी स्वब॒द्भेयमनिर्देयापि ॥ ४॥ 
शाकाब्दे नगवारईथििरन्ध्रगणने संचत्सरे क्रीधन 
मास कार्तिकनास्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने | 
सिट्टे पाति जयादिके वसुमती जेनी कथेयं मया 
निष्पन्ति गमिता सती भवत वः कल्याण निष्पत्तये ॥ ० ॥ 


१--हितषिणो यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धि:। 
वनन्‍्यो दयापालमुनि: स वाचा (सिद्ध: सतां मृर्थनि यः प्रभाव: ॥ 
य्रह रूपसिद्धिव्याकरण मेसूर्की ओआरियटल लायब्रेरामे मौजूद है। 
२-्यस्य श्रीमतिसागरों गुरुसों चडचयरशश्रन्द्रसूः 
श्रीसान्यस्थ स वबाद्रिजगणमभुत्सब्रद्मचारी बिभे।: 
एकी इताव कृती स एव हि द्यापालब्रती यन्मन- 
स्पास्तामन्यपरिग्रहग्रहकथा स्व विग्रद्दे विग्रह: ॥ «४ ॥ 


( महिषिणप्रशास्ति: ) 


५०३६ 


वल्क्ष्मीवास वसति कटके कट्टगातीरभर्मी 
कामावाभिप्रमदस लभे सिह्चक्रेशवरस्य । 
निष्पन्नो 5यं नवरससुधास्यन्द्सिन्धुप्रबन्धो 
जीयादुगअ्मिनपतिभवप्रक्रमेकान्तपुण्य:॥ ६ ॥ 
पिछले दो पद्मोमि यह भी मालम होता है कि पाइवेनाथचरित- 
गचना जयसिंह महाराजके राज्य कालमे उनकी राजधानी 
थी । यह सुन्दर राजधानी कट्टगा नामक नद्वीके किना* थी । 


/०॥ 
कं गा ६3400 


चछ 


टनिहासका पयवेक्षण करनेसे जाना जाता है कि थे जयसिह 
महाराज चोलक्यवंशम हुए हैं। प्रथिवीवल्ठभ, नहाराजाधिराज, 
परमेश्वर, चालक्यचक्रेश्वर, परममट्टारक और जगदेकमल आदि इन- 
की उपाधियां थीं। इनके वंशर्म जयमिंह नामके एक और राजा 
हो गये हैं, इसलिये हनहें द्वितीय जयसिह कहते हैं। इनके राज्य 
समयके ३०से अधिक शिलालेख ओर नताम्रपत्र मिलते हैं. परन्तु 
उनसे इस बानका पता नहीं लगता कि इनका राज्याभिषेक 
क्रब हुआ था। उक्त लखोंभे सबसे पहला लेख शक सबेत्‌ ९३८ का 
मर सबस पिछला शक संवत्‌ ९६४ का है, जिस में इतना तो 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि उन्होंने कमसे कम शक संवत्‌ ९३ ८से 
२६४ तक राज्य किया है| इसके आाद उनका पृत्र सोमेश्वर 
/ आहवमल् )उनके राज्यका स्वामी हुआ था । 

यह राजा बडा वीर ओर प्रतापी था। उसके एक लेखमें जो 
कि शक संवत्‌ ९2५ पोष कृष्ण २ का लिखा हुआ है-लिखा 


१ यह कड्गानदी कहां ह ओर जयमिहकी राजधानी कहां थी यह माद्धम 
नहीं । जयसिहके पुत्र सामेश्वर प्रथमने तो अपनी राजधानी कल्याणनगर 
( निजामराज्यके अन्तर्गत कल्याणीम ) स्थापित की थी। 


६०४ 


है कि गजाओंके राजा जयशक्िंहने-मों भोजरूष कमलके लिये 
न्द्र और ग़जेन्द्रजोल ( परकेंसरीवर्भा ) रूप हाथीकें लिये सिंहके 
ममान था-मालवावालोंके प्रम्मिलित सेन्यका परानय किया और 
चर तथा चालवालॉकों सजा दी | 
आगे जो मल्लिपेणप्रश्नस्तिका कुछ अंश उद्धुत किया गया 
है उसके तीसर प्यम जो जयसिहकी राजधानीकों 'वाग्वधजन्म 
भूमों' विशषण दिया है और दूसरे पद्यमें वादिरानकों 'सिहसमच्य 
पीठविभवः ' विशेषण दिया है उससे मालूम होता है कि जयमिंह 
महाराजकी राजघानीमें विद्याकी बहुत चचा थी-जड़े बडे बादी 
कवि तथा नेबायिक पण्डितोका वहां निवास था ओर जयसिह 
महाराज वादिराजसरिके भक्त थ्रे-उनकी सेवा करते थे। यद्यपि 
इस प्रकारका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जर्यासहनरेश जेनी 
थे या जनधमम श्रद्धा रखते थे; परन्तु यह बात हृढतापृर्वक कही 
जा सकती है कि जैनधर्मपर और नैनघर्मके अनुयायियोपर उनकी 
कृपा होगी। यही कारण है कि वादिराजसूरिपर उनकी म॑क्ति थी। 
हमारे यहां एक कथा प्रसिद्ध है-ओर उसका एकीभावकी 
संस्कृत टीकामें तथा और भी कह ग्रन्थों उल्लेख मिलता है कि 
वादिराजसूरिको एक बार कुष्टरोग हो गया था। महाराज जय- 
सिंहके दरबारमें जब इस आतका जिकर छिंडा तब वहां बेठे हुए 
किसी श्रावकने-जों कि वादिराजका भक्त था- पूछनेपर गुरुनिन्दाक 
भयसे यह कह दिया कि--नहीं मेरे गुरू बादिराज कोद़ी नहीं हैं | 
१ कई विद्वानोंको इस विषयों सनन्‍्देह हे कि जयसिंदने भोजका हराया था। 


देखो, काब्यभ्राला सप्तभगुच्छक्र, ज़हर १२ की टिप्पणी । 
टेखो, वन्दावनबिलास फ़ ३१ का ३४ वां पद्म । 
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इसपर बड़ी जिद हुई ! आखिर यह डहरा कि महाराज करू स्वर्ण 
अलूकर बादिराजको देखेंगे । आबक महाशथ उस समय कहते तो 
कह गये पर पीछे बडी चिन्तामें पड़े । और कोई उपाय न देस्व 
गुरुके पाप्त माकर उन्होंने अपनी भूल निवेदन की और कहा अब 
रज़ा रखना आपके हाथ है | कहते हैं कि उसी समय वादिराजन 
सूरिने एकीभावम्तात्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कृष्ट- 
रोग दूर होगया | एकीमाबका चौथा शछोक यह है-- 
प्रागेजेह जिदियभवनादेष्यता भठ्यपुष्या- 
त्पृथ्वी अक्के कनकमयतां देव बिन्ये त्वयवेदम । 
ध्यानद्वारं मम रुखिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्तात्कि लित्रं जिन वपुरिदं यत्छुवर्णीकरोषि ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌--हे भगवन्‌, स्वर्ग लोकसे माताके गर्भमें आनेके छह 
महीने पहलेहीसे जब आपने पथ्वीकों सुवर्णणययी कर दी, तब ध्यानके 
द्वारसे मेरे सुन्दर अन्तमृहमें प्रवेश कर चुकनेपर यदि आप मेरे इस 
शरीरकों सुवर्णमय कर दें तो क्या आश्रर्य है ? 
वादिराजसूरिकी इस प्रोथेनासे अनुमान किया जाता हैं कि अबह॒य 
ही उनके शरीरमें कुछ विकार हों गया था और वे उसको दूर 
करना चाहते थे और वह विकार जैसा कि उक्त कथार्मे कहा गया 
है-कुष्टरोग था | 
दूसरे दिन महाराजने जाकर देखा तो वादिरानसूरिका दिव्य 
शरीर था--उनके शरीरमें किप्ती व्याविका कोई चिह नहीं दिखलाई 
देता था। यह देखकर उन्होंने उस पूल्वकी ओर कोपबरी दृष्टिसे 
है कल लि जे सकल आलम भी इसीसे मिलता जुलता 
भाव है )। 
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दस्वा मिसने कि दरजआारमें इस बातका जिकर किया था । मुनिराज 
गज़ाकी दृष्टिका अभिप्राय समझकर बोले-राजन्‌, इस पुरुषपर कोप 
करनेकी आवश्यकता नहीं है| वास्तवमें उसने सच कहा था -मैं 
सचमुच ही कोदी था और उसका चिह्न अभी तक मेरी इस कनि- 
ष्टिका अंगुलीमें मौजूद है । धर्मके प्रमावस्ते मेरा कुष्ट आज हीं 
दूर हुआ है । इत्यादि | यह सुनकर महाराजको बडा आश्चर्य 
8५ कर रे ( 

हुआ । मुनिराजपर उनकी बडी भक्ति हो गठ | मल्लिषेणप्रश- 
स्तिका ' सिंहसमच्यैपीठविभव: ” विशेषण इसी जातकों पुष्ट करता 
है । ऐसे प्रभावशाली महात्माकी जयभिंहनरेश अवश्य ही भक्ति 
करते होंगे । 

वादिराजसूरि कैसे दिग्गन विद्वान थे, इस आातका अनुमान पाठक 
नीचे लिखे हुए पद्मोंसे करेंगे ; ये पद्म श्रवणबेलगुलके 'मलिपेणप्र- 
शंस्ति ' नामक शिलालेखमे खुद हुए हैं:-- 

अलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह। 

जिनराजत पएकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥ १ ॥ 

आरुद्धाम्बरमिन्दुविमस्वरचितोत्सक्यं सदा यद्यद्य 

इछजे वाक्चमरीज-राजिरूचयो धभ्यणे च यत्कर्णयोः। 


सेव्यः सिहसमच्यंपीठविभवः सर्वेप्रवादिप्रजा- 

दत्तोश्वेजेयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम ॥ २॥ 
यदीय गुणगोचरो5य वचनविलासप्रसरः कवीनाम:--- 

ओऔमओलुक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमो 

निष्काण्ड डिण्डिमः पर्येटाति पटुरटो वादिराजस्य जिष्णोंः । 

जब्य॒यदाददर्पों जहिहि गमकता गवेभूमा जहारि 

व्याहारेष्यों जहारि स्फुटमसदुमधुरक्षव्यकाव्यावलेपः ॥ ३॥ 


१ यह ग्रश्मस्ति दाक संवत १०५० की लिखी हुई है । 
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पाताले व्यालशजा वसति खुबरिदितं यस्य जिल्दासहस्मे 

निगनन्‍्ता स्वर्गंतो इसा न भसचाति धिषणो वज़श्रद्यस्य शिष्य: । 

जीवेनां नावदेता निलयबल्वशाद्वादिनः के5चतनान्ये 

गये निर्मुशय से ज़यिनमिनसभ वादिराजं नमन्ति ॥ ४॥ 

वारदेवीसुच्िरप्रयोगसुटढ प्रेमाणमप्यादरा-- 

दादत्ते मम्र पाइवेतोष्यमचुना श्रीवादिराजो मुनि: 

भो: भोः पशुयत पह्यनेष यमिनां कि थमे इन्‍्यचके 

र्ब्नह्मण्यपरा: पुरातनमुनेवाग्ब्त्तयः पान्तु व: ॥ ५॥ 

भावाथ -्रेलोक्यदीपिका ।्रेलोक्यको प्रकाशित ऋरनवाली) 
वाणी या तो भिनराजके मुख्वसे निगेत हुई या वादिराजसूरिसे । 
बादिराजकी महत्त्वसामग्री राजाओंक समान थी ! चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल यशका छत्र था, वाणीरूपी नैवर उनके कानोंके प्मीप 
दरते थे, सब उनकी सेवा करते थे. उनका सिंहासन जयसिहनरेश- 
मे वा पुरुषपिहोंसे अचित था जोर मारी प्रवादी प्रजा उचस्वरसे 
उनका ज्यजयकार करती थी। उनके गुणोंकी प्रशंसा कविया- 
न इस प्रकार की हे--चाल्ुक्यचक्रवर्ती जयसिहकी राजधानीमें 
जो कि मरम्वतीरूपी ख्रीकी जन्मभूमि थी---विज्ेता वादिराजसूरि- 
की इस प्रकार डुगड़गी पिटती थी कि हे वादियो, वादका घमंड 
छोड दो, है काव्यममज्ञो, तुम अपनी गमकताका गये त्याग दो, हे 
वाचालो , वाचालता छोड़ दो और हे कवियों, कोमल मधुर और 
म्फुट काव्यरचनाका अमिमान त्याग दो । जिम्की हार 
जिह्ाये हैं वह नागराज पाताऊमें रहता है ओर इन्द्रका गुरु जो 
ब्रृहम्पति है वह स्वगेलोकर्म चछा गया है। ये दोनों वादी उक्त 
स्थानोमें जीते रहें तो अच्छा हो | क्योंकि इन्हें छोडकर यहां तो और 
को३ वादी ही नहीं रहा है। बनलाइये, यहां और कौन हैं? जो थे 
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बे तो सब वलक्षाणश हो नानेस गे छोडकर सजधसभामें ठ््त विजयी 
बादिराजको नमस्कार करते हैं । इत्यादि । 

एकीमाबस्क्रोत्रके अन्तमें किसी कविका बनाथा हुआ जो यह 
छछझोक है. उसे तो पाठकोने सुना ही होगा--- 

वादिराजमन्रु शाब्दिकछोको वादिराजपनु ताकि काखि हः । 

वादिराजभन्रु काव्यकतस्ते वादिरसाजमनु भव्यसलहायः 0 

अथातू नितने वैयाकरण हैं, जितने नेयायिक हैं, नितने कवि 
हैं और जितने भव्यसहायक हें वे सब वादिराजसूरिसते पीछे है । 
भाव यह कि वादिराजके समान कोई वेयाकरण नेयायिक भन्यक्तहा- 
यक और कवि नही है | 

एक प्रशंसात्मक कछोक और भी खुनिए:--- 

सदसलि यदकलछऊ-कः कीतेने ध्र्मकीर्ति- 
वेयसि सुरणुरोधा न्‍्यायवादे उक्षयपद: 
इति खमयगरुरूणमेकतः संगतानां 
ग्रतित्रेष्चिरिव देवो राजते वादिराज:ः ॥ 

(४५१७६ |॥5. ४०. ३७, भव वसप|), ५ [॥, ४५०) 

अथोत्‌ वादिराजसूरि सभागें बॉलेनेके लिये अकलंकभट्के समान 
है, कीर्तिमें धर्मकीर्विके (न्यायविन्द॒क कर्ता प्रसिद्ध बोद्ध नेयायिकके) 
समान हैं, वचनोम बृहस्पति ( चार्वाक ) के समान हैं और 
न्यायवादमें अक्षपाद अथात्‌ गोतमके समान है। इस तरह वे 
(श्रीवादिराजदेव ) इन जुदा जुदा धमंगुरुओँके एकीभूत प्रतिनिधिके 
ममान शोभित होते हैं । 

श्रीवादिराजसूरिकी श्रक्नपतामं ऊपरक इलोकॉर्में नो कुछ कहा 
गया है उससे अधिक और क्‍या कहा ना सकता है ? बह समय 


६०९ 


मचमुच ही घन्य था जब जनसाहिल्‍थ ओर नेनलशका मस्यक उल्नत 
् आ मा ७ के. 
करनेवाले ऐसे ६ महात्मा जन्‍म लेते थे | 


वादिराज स्वामीके बनाये हुए केवल चार ग्रन्थोंका पना लगता 
ह- -१ एकीभाक्स्तोत्र, * यशोधरचरित, ३ पार्बनाथनार्ति और 
४ काकुत्स्थचरित । इनमेंसे एकीमावस्तोत्र केवड २५ झछोकोंकी 
छोटीमी स्तुति है। उसका सर्वत्र अहुलतासे प्रचार हैं। इस स्तात्रकी 
कविता बड़ी ही कोमल मरस मधुर आर हृदयद्वावक है । दूछरा 
यशाधरचरित छोटासा चतु:सर्गात्मक काव्य है । इसमें कबछ २७६ 
पद्य हैं ओर उनमें यज्ञोघर महाराजकी मंक्षिप्त कथा कही गई हैं | 
इस काब्यको तेजारके श्रीयुत टी. एस. कृप्पूस्वामी शासख्त्रीन अभी 
हाल ही छपाकर प्रकाशित किया हैं। वादिराजसूरिकी रचनामें यह 
बर्डी खूबी हैं कि, वह सरल होनेपर भी कोमल मधुर और मनोहा- 
रिणी है । हमारी इच्छा थी कि उनके ग्रन्थोंके कुछ पद्य यहां उद्धुत 
करके पाठकोंको उनकी खूबी दिखलाते: परन्तु स्थानाभावस हम ऐप्ा 
न कर सके । अस्तु । तीसरा यंथ पारवेनाथचरित है । उक्त ग्रन्थ- 
के हमने दशेनमात्र किये हैं; पर उसे पढ़ नहीं सके । हमारे मित्र 
प॑० उदयलालजी काशलीवालके पास वह हैं। उन्होंने हमसे उसके 
कवित्वकी बहुत ही प्रशंघ्ता की है। श्रीयुत टी. एस. कृप्पूस्वामी 
शास्त्री उक्त काव्यको छपाना चाहते हैं-उन्होंने उसे बहुत ही पसन्द 
किया है; परन्तु खेद है कि अभीतक उन्हें कहींपर उसकी दृूख्तरी 
प्रति नहीं मिली । चौथा ग्रन्थ काकुत्श्चचरित है । यशोधरचरितमे 
उक्त ग्रन्थका उल्लेख तो मिलता है: परन्तु तलाश करनेपर मी 
उम्रका कहीं पता नहीं लगा । 
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श्रीपाइवेनाथ-काकुत्स्थचरितं येन कीतितम । 
नेन श्रीवादिराजेन टब्धा याशोधरी कथा ॥ ५ ॥ सग * 

इन चार ग्रन्थोंके सिवा मह्लिपेणप्रशस्तिका जो * जेलोक्यदी- 
पिका वाणी ' आदि 'छ्लाक है उससे मालम होता है कि वादिर जसू- 
ग्कि कोई * अलोक्यदीपिका ? नामका ग्रन्थ भी है । 

वादिराजसूरि केवक कवि नहीं थे | वे न्‍्यायादि शाख्त्रोंके भी 
असाधरण विद्वान्‌ थे | तब अवश्य ही उनके बनाये हुए न्याय व्याक- 
ग्णादि विषयक ग्रन्थ भी होंगे परन्तु कालके कुटिलचक्रम परकर 
आज उनका दशन दुलेंभ होगया है । एक सूचीपत्रम वादिराजके 
म्क्मंणि -यशोविजय, वादमंजरी. घर्मग्त्नाकर, ओर अलंकाष्टकटीका 
इन चार ग्रन्थोंक नाम और भी मिलते हैं; परन्तु वादिराजनामके 
ओर भी कह विद्वान्‌ होगये हैं इस लिये निश्चयपूषेक नहीं कहा 
जा सकता कि वे इन्हीं वादिरानके है अथवा किसी अन्यके | 

वादिराजसूरिका पाइ्वेनाथचरित शक संवत्‌ ९४८ में बना है, 
यह पूवर्म कहा जाचुका है; परन्तु शेष ग्रन्थ कब बने-प्रशस्तियोंके 
अमावसे इस बातका पता नहीं लगता । यशोधरचरितके विषय 
इनना कहा जा सकता हे कि वह जयपसिंह महारानके ही राज्यकालमें 
बना है | क्योंकि उसके तीसरे सके अन्त्य इलोकम और चोथे सगेके 
उपान्त्य कछोकर्म कविने चतुराइसे जयसिंहका नाम योजित कर 
दिया है-- 

१ अथान जिसने पाश्चनाथचरित और काकुस्थचारितकी रचना की, उसी 


ब्रादिराजने यह यशोधरचरित बनाया । काकुत्म्थ नाम रामचन्द्रका है, अतएव 
इस भ्न्थमें बहुत करके उन्हींका चरित होगा । 


२ यह ग्रन्थ मेसूरकी ओरिएंटल लायब्रेरीमि मौजूद है । 


या 


“ व्यातन्वच्जयसिंहनां रणमुख दीघर दर्घा घारिणीम्‌ ॥८०॥ ” 
“ ग्णमुखजयसिहो राज्यलक्ष्मी बभार॥ ७३॥ ” 
श्रीवादिराजसरिका निवासम्थान कहां था, उन्होंने कब दीक्षा 
ली थी ओर कबतक इस घराधामको अपनी पृण्यमूर्तिसि सुशोमित 
किया था यह जाननेका कोई साधन प्राप्त नहीं होनेसे खेद है कि 
इम विषय हम कुछ नहीं लिग्व सके । 
श्रीवादिरानसूरिके समकालीन कई बढ २ विद्वान होगये हैं । 
श्रीविजयभद्धारककी- जिनका कि दूसरा नाम पण्डितपारिजात थ- 
म्वय वादिराजसरिति एक पद्म स्तुति की हैं । वह पद्य यह है-- 
यद्विद्यातपस्रोः प्रशस्तम॒भयय भ्रीहेमसेने म॒नो 
प्रामासीत्सुचिराभियोंगबलतो नीत॑ परामन्नतिम | 
प्रायः श्रीविजये तदेतदखिल तत्पीडिकायां स्थिते 
संक्रान्त कथमन्यथानतिचिराद्वियेटगीटक्तपः ॥ 
ये विमयभट्टार्क हेमसेन मुनिके पदपर बेठे थ । इनकी प्रशं- 
साका एक कोक मलिषेणप्रशस्तिम भी मिलता हैं। इस ोकमे 
यह मी मालम होता है कि उम्र समयके कोई गंगवंशी नरेश उनके 
भक्त थ्रे:--- 
गंगावनीश्वरशिरोमणिवन्धसन्ध्या- 
रागोलसचरणचारुनखेन्दुलक्ष्मीः | 
श्रीशब्द्पूयेविजयान्तविनूतनामा 
धीमानमानुषग॒ुणो उसख््ततमःप्रमांझुः ॥ 
बहुत करके ये गंगवंशीनरेश चामुंडराय महाराज होंगे । क्योंकि 
चामुंडरायका समय शककी दशवीं शताब्दी ही है। उनका जन्‍म 
शक संवत्‌ ९ ०० में हुआ था | यद्यपि वे महाराज राजमल्लके मंत्री 
या सेनापति थे तो भी राजा कहलाते थे । और यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि वे मेनघर्मक परम भक्त थे | 
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गद्यचिन्त्ामाणि और क्षत्र्चूडामाणि कान्यके कर्ता वादीभसिंहके 
विद्यागुरु पृष्पपेन मी वादिराजके समकालीन थे । 


महाकाविे मलिधेण ( उभयभाषाकविचक्रवर्ती ) जिन्होंने कि 
जक संबत्‌ ९६९ में महापुराणकी रचना की है लगभग इसी समयके 
ग्रन्थकता हैं | 

दयापाल मुनि जा कि वादिराजके सतीर्थ थे बडे भारी विद्वान 
थे | मल्लिषेणप्रशस्तिमें उनकी प्रशंपाके कहे पद्म हैं। स्थानाभावसे 
हम उन्हें उद्धृत नहीं कर सके । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती 
और कनडीके रत्न, अभिनव पम्प, नयसेन आदि प्रसिद्ध कवि भी 
लगमग इसी समय हुए हैं। शककी इस ठशबीं शताब्दीने जेनि- 
याँमे बीसों विद्वद्वत्न उत्पन्न किये थे | 


नोट--- इस लेखंके लिग्वनेम हमें यशोधरचरितकी संस्कृत मूमिकासे 
और सोलंकियोंके इतिहाससे बहुत कुछ सहायता मिली है अतएब 
हम दोनां ग्रन्थोके लेखकोंका छंदयसे उपकार मानते हैं | 


१ श्रीयुक्त ठी. एस, कुप्पूल्वामी शाशल्लीन यशोथरचारिंतकी भूमिका लिखा 
है कि वादीभर्सिहका वास्तविक नाम अजितमेन मुनि था | वादीभसिंह उनका 
एक विशेषण या पदवी थी । यथा मह्रिषेणप्रशस्तो--- 


सकलभुवनपालानम्रमूधांवबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढ पादा रविन्द: । 
भदवबदखिलवादी भेन्द्रकुम्भप्रमेदी गणभदजितसेनो भाति वादीमसिह: ॥ 
- युध्पसेनमुनि वादिराजके समकालीन दोनेसे वादीभर्सिंदका समय भी एक 
प्रकारसे निश्चित हो जाता है जो कि पहलें अनुझानोंले सिदू किया जाता था। 


| । रे | 


सम्पादकीय टिप्पणियां | 


'१., जेनसिद्धान्तभास्कर | 

पाठकोकों मालम होगा कि; आरा--नैनसिद्धान्तमबनकी ओरसे 
एक ऐतिहाप्रिक पत्र ( त्रेमासिक ) के निकलनेका प्रबन्ध हो रहा 
था । हपेका क्विय है कि, आज वह हमारे समक्ष उपस्थित हैं 
और हम उसका प्रसन्नतापूवेक दशन कर रहे हैं। हमको नेसी 
आशा नहीं थी सहयोगी वेसी सम्धमसे निकला है। उसका आ- 
कार प्रकार कागर चित्र आदि सब ही कुछ संतोष योग्य है। 
जेनियोंमें वह जिलकुल नई चीज है। इस प्रथम अंकर्मे छह चित्र 
कटे कविताएं और कई ऐतिहासिक लेख हैं। हमको आशा है कि-- 
हमारा समाज अपने इस इकलोते ऐतिहासिक पतन्नकों प्रीतिपृवेक 
अपनायगा । इसके सम्पादक और प्रकाशक कल्कत्तेके सेठ पदमरा- 
जजी रानीवाले हुए हैं । वार्षिक मूल्य तींन रुपया रक्‍खा गया है। 


५, जेनियोंकी मृत्युसंरूया ! 

आम्बे गबनेमेंटने सन्‌ १९११ की जन्ममरुणसम्बन्धी रिपोट 
हाल ही प्रकाशित की है। इस रिपो््से माठटम होता है कि इस 
प्रेल्नीडन्सीके प्रत्येक जिलेके हिन्दू नेन और मुसलमानोंकी ओस़त 
मूत्युसल्या प्रतिसह्त २९, १९, और २७ निकली है अथोत्‌ 
जहां हजार हिन्दुआम और हजार मुप्तल्मानोंमें ३२९ और २३७ 
आदमी मरते हैं, कहां जेनियोंमें केवल १५ मरते हैं। इस हिसाचसे 
औरोंकी अपेक्षा ओनियोकी म्त्युसस्या आधेके रमभग है। जहां 
तक हमारा खयाल है दुसरे प्रा््तोंमे मी जेनियोंकी सत्युस्ंरूयाका 
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परिमाण अम्बईके ही समान होगा, ओर नेंहीं तो इतना ता 
निश्चयपूवक कहा जा सकता हैं कि हिन्दू मुसलमानोंमे वह करे 
ही होगा -अधिक नहीं । क्योंकि सर्व साधारण हिन्दू और मुस 
मानोंकी अपेक्षा जेनियोंकी म्थिति अच्छी ह और -बटर्म्त कारण व 
औरोंकी अपेक्षा आराग्यरक्षा विशेषताके साथ कर सकते है। इसके 
सिवा उनके मोजनपानादिक भी धार्मिक नियम ऐसे है कि अनक 
गगोंसे उनकी महज ही रक्षा हुआ करती हैं! 


३. जेनियोंकी जनसंख्या क्यों घट गही ह 


अब प्रशइन यह है कि जब जनियोंकी सृत्युमंवथा औरोंस बहुत 
कम हैं. तब उनकी ननमंच्या दिनपर दिन घट क्‍यों रही ह : 
पिछली मनृष्यगणनाके अनुमार १० वर्षमे जब अन्य सब 
धर्मवालोंकी मनसंख्या कुछ न कुछ बडी ह तब जेनियोंकी लगभग 
८६००० घट गई है ! अवश्य ही इसका कारण इसके सिवा 
और कुछ नहीं होसकता कि जेनियोंम पेदायश बहुत कम होती है। 
अर्थात्‌ यद्यपि उनमें मौतें थोडी होती है; परन्तु पंदायश उन 
मोतोंकी अपेक्षा भी थोडी होती है-मितने मरते है उतने पेंदा नहीं 
होते ओर इस तरह उनकी संख्या दिनपर दिन कम होती जाती है। 
अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जेनियोंमें पेदायश कम 
क्यों होती है “ हमारी समझमें इसका एक कारण तो यह है कि 
जेनियोंमे अविवाहित पुरुष बहुत रहते है । क्योंकि एक तो नेन- 
समाजका विस्तार ही बहुत थोड़ा है और जो है उसमें भी सेकडों 
जातियां तथा उपजातियां हैं। साथ ही ब्याहकी फिजूलखर्चियां इतनी 
बढ़ गई हैं और लडकियोंकी दर इतनी चढ़ गईं है कि विवाह करना 
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कोई साधारण कार्य नहीं रहा है | हर एक पुरुषकी शक्ति नहीं कि 
वह इस वृहदनुष्ठानका भार वहन कर सके। बहुतस्ती ”:तियां तो ऐसी 
हैं जिनमें निर्धेन पुरुष युवावस्थासे कमाई 7/ते करते वद्ध भी हो 
जाते हैं तो भी ब्याहके योग्य घनमंचय नहीं कर मकते हैं। कहे 
जातियां ऐसी भी हैं मिनकी संख्या इतनी थोडी है कि उनमें ब्याहका 
मंग्रोंग मिलना ही दुस्तर हो गया है और इस कारण उन जातियोंका 
क्षय बहुत ही शीघताके साथ हों रहा है। यह अविवाहितोंकी मंख्या 
कह जातियोंमें तो इतनी अधिक है कि छुनकर उनके भविष्यकी 
बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है। इन अविवाहित पुरुषोंकी अधिकता- 
मे जनसंख्याकी वद्धि नहीं होती हैं, यह तो स्पष्ट ही है, साथ ही 
इनसे समाजमे व्यमिचारकी ग्रवत्ति और नेतिक चरित्रकी हानि 
पी बडी भारी होती है। दूसरा कारण यह है कि जेनियोंमें बाल्य- 
विवाह ओर वृद्धविवाह बहुत होते हैं ओर इससे उनमें विधवा- 
ओंकी मंस्थ' बहुत बटती जाती है ओर इस कारण जो ब्ियां सुहा- 
गिन रहकर मन्तानोत्पादन करके प्रजाकी वृद्धि करतीं, ने विधवा 
होकर म्रमाजकों प्रायः उसके नेतिक चरित्रकी हानि करनेक्े सिवा 
और कोई लाम नहीं पहुंचा सकती हैं। तीसरा कारण यह मालुम 
होता हैं कि मैनसमाज्में धनिकोकी संख्या अधिक है और शिक्षाके 
अभावसे उनमें विलास्प्रियता बहुत बढ गईं है मो कि प्रमोत्पाद- 
नम बहुत बड़ी हानि पहुंचाती है | हम देखते हैं कि जहां प्ताधारण 
श्रेणीके लोगोंके चार चार छह छह सन्तानें होती हैं, वहां घनि- 
कोके यहां एक भी नहीं होती है-बेचारे दूसरोंके लडकोंकों गोद 
लेकर अपना वंश चलानेकी चिन्तामे रहते हैं | 


धाम कका #पाााा3+ गगन, [म्गाभीगा+ ल्‍्यनान- 
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४. दूसरी समान जातियोकी संरूया क्‍यों नहीं घटती 

यहां हमसे यह प्रश्न किया ना सकता है कि हिन्दुओंमें भी 
तो बहुतसी उच्च श्रेणीकी जातियां ऐसी हैं जिनमें वे सब कारण 
मोजूद हैं जो जैनियोंमें बतलाये गये हैं फिर उनकी वृद्धि क्‍यों 
होती है ” उनकी जनसंख्या कम क्यों नहीं होती ? इसका 
उत्तर यद्वि विचार करके देखा जाय तो बहुत ही सहज हैं। जिन 
जातियोंके रीति रवाज जेनियोंके ही समान हैं, वास्तवर्म उनकी 
संख्याका भी पास जैनियोंके समान हो रहा है; परन्तु उनकी 
गणना जुदा न होकर हिन्दुओंमें होती है और हिन्दुओंमें ब्राह्मणसे 
लेकर चमार तक गिने जाते हैं । इसाडिये उक्त जातियामें जो कमी 
होती हैं उस्तकी पूर्ति शूद्रोंकी तथा दूसरी ऐप्ती ही जातियोंकी 
बड़ी मारी वृद्धिसि हो जाती है मिनमें विवाहके प्रपंच अधिक 
नहीं हैं और इम कारण जिनमें कुँवारे बहुत ही कम रहते हैं, 
जिनमे पुनर्विवाहकी प्रथा मारी है इस कारण खियां विधवा न होकर 
बराबर प्रजोत्पादन करती रहती हैं, और जिनमें विछास्तताका लेश भी 
नहीं है इस कारण खूब सन्तानोत्पत्ति होती है। गरज यह कि 
उनका मी- जिनकी कि समाजिक स्थिति नेनियोंके समान है- 
जैनियोंके जैसा ही क्षय हो रहा है. परन्तु वह माऊुम नहीं पड़ता है- 
दूसरी वराद्धिगत जातियोंकी गणनामें सम्मिलित होनेसे छुप जाता है। 

५, रक्षाका उपाय | 

जेनसमाजको इस बडे भारी अनिष्टसे बचानेका जिससे कि 
उसका भविष्य बहुत ही शोचनीय दिखलाई दे रहा है उपाय क्‍या 
है? निस्त अनिष्ट से प्रत्येक दश वर्षमें लगभग साठ हजार मनुष्य कम हो 
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जाते हैं और इस कारण निससे इस सिफे तेरह राख जनसंख्या- 
व्यापी समानका केवल एक ही शताब्दीमें नामशेष हो सकता है 
उससे रक्षा पानेका उपाय सोचना प्रत्येक जैनीके लिये आवश्यक 
है। यह मीवन मरणका प्रश्न है । यादि इसका विचार न किया 
जायगा तो और किसका किया जायगा : हमारी समझमें ऊपर जो 
थोड़से कारण बनछाये गये हैं यादि वे सही हैं, तो सबसे पहले 
उनके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। अविवाहितांकी मंख्या 
तंब घट सकती है जब व्याहकी कठिन समस्या हर हो जाय और 
यह समस्या तब हल हो सकती है, जब जोनियोंकी जितनी जातियां 
हैं वे सत्र परस्पर बेटीव्यवहार करने लगे । यह हम जानते है कि 
जैनसमाजम जो कि बहुत ही अप्रगतिशील हैँ और जिम्तमें शिक्षाकी 
बहुत कमी है---अभी यह काये होना कठिन है, तो मी इसकी 
चचा होनी चाहिए ओर शिक्षित पुरुषोंको साहस करके इसपथपर 
अग्रसर होना चाहिए। इसके विना न तो कन्याओका मिलना 
सुलम हो सकता है और न उनकी दर ही धट सकती हैं | अन्हाड 
आदि प्रान्तॉमें कई नातियां तो ऐसी हैं-उनकी जनसंख्या इतनी 
थोड़ी है कि यदि उन्हें सहारा न दिया जायगा-दूसरी जैन 
जातियां उनके साथ सम्बन्ध करना स्वीकार न करेंगी, तो पचास 
साठ ही वर्षमें उनकी समाप्ति हो जावेगी ! उनमें अविवाहितोंकी 
संख्या देखकर बड़ी ही दया आती है। ब्याहकी फिजूल खर्चियां 
घटानेकी भी कोशिश होना चाहिये और इसके लिये समाजके 
शिक्षित पुरुषोंको कटिबद्ध होना चाहिए । क्योंकि बहुतसे लोग 
इन ब्याहोंके बढ़े हुए खचेके कारण ही अविवाहित रहते हैं। पंचा- 
यतियोंकी इस खचेकी इयत्ता इतना कर देना चाहिए जिससे गरी- 


॥#' 
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बसे गरीब पुरुष भी इसके कारण विवाहसे वंचित न रहने पाते । 

हा अर बु (५ ४५ "कक. रु आर हि 
बाल्यविवाह ओर वद्धविवाहके रोकनेके लिये समाजर्मे आन्दोलन 
हों रहा है; परन्तु उसकी गतिकों अब और बढ़ाना चाहिए | उप- 
देशों, लेखों, ट्ेक्टों ओर पंचायतियोंके नियमसि इसकी भति बढ़ सकती 
है । विलासप्रियताकी क्रम करनेका उपाय एक शिक्षा है | धानिक- 
ममाजमें जब तक शिक्षाका प्रचार न बढेगा तब तक वह कम नहीं 
हो मकती । 


६. बेटी-व्यवहारकी आवड्यकताका विरोध | 

श्रीमती रत्नमालाकी १६ वीं तिकार्म किसी गुमनाम महाश- 
यने ' सुधारकोंकी शुमजिन्तना शीषेक एक छेख लिखा है ओर 
हमारे कुछ सुधारस्म्बन्धी विचारोंपर प्रहार किया है । एक आतक्षेप 
तो हमारे ऊपर यह किया है कि हम जोनियोंकी समस्त जाति- 
योर्म परस्पर बंटीव्यवहारका प्रतिपादन करते हैं। यदि लेखक महा- 
शय दो चार युक्तियां देकर यह बतला देते कि परस्पर बेटी 
व्यवहार होना क्‍यों अच्छा नहीं हैं ? उसमें क्या दोष है ! शाखत्र- 
कारोंका इस विषयर्म क्‍या मत हैं? तो अच्छा होता; उनपर कुछ 
विचार करनेका अवसर मिलता । परन्तु उन्हें तो केवल हितैषीको 
सुधारक बतलाकर बदनाम करना है। युक्तियां देनेके प्रपंचमें क्‍यों पर्डे ? 
आप केवल बालविवाह वद्धाविवाह और कन्याविक्रयको जैनिर्योकी 
संख्या घटनेके कारण समझते हैं-परस्पर बेटीव्यवहार होनेके प्रति- 
बन्धकों नहीं । आप यदि थोंडासा कष्ट उठाकर जनियोंकी ( ०-२० 
जातियोंकी जनसंख्या जाननेका यत्न करते और फिर उनमें जो 
अविवाहित हैं उनकी गणना करते तो आपको माल़म हो जाता 
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कि परस्पर बेटीव्यवहार होनेके विना जैन जातियोंका केसी शीघ- 
तासे क्षय हो रहा है । अभी पिछली साठ आकोलाके वकील श्रीयुक्त 
चवरेने बज्हाड़ प्रान्तके मैनियोंकी ज्यो गणना की थी, उससे मालम 
हुआ था कि उक्त प्रान्तम १७ जातियां हैं, मिनमेसे सेतवारकू और 
परवारोंकों छोड़कर किसीके भी तीन सोसे अधिक घर नहीं हैं । 
बदनार आदि एक दो जातियां तो ऐसी हैं :कि उनके सोस भी 
कम घर है ओर वे भी थोडी ही वर्षोमं समाप्त हो सानवाले हैं । 
क्योकि जातिके शोड़ेसे घरों विवाहसम्बन्ध मिलता नहीं .और 
दूसरी जातिके जीनियोंकों दया आती नहीं कि उनसे सम्बन्ध 
करके उनके वेशकी रक्षा करें । यह दुशा केवल बन्हाड प्रान्तकी ही 
नहीं है, दूसरे प्रान्तोंम भी ऐसी बीसों जातियां हैं मों अपनी अल्प 
संख्याके कारण समाप्तिक॑ सम्मुख जा रही हैं। अविवाहितोंकी 
संख्या चढ़नेका करण विवाहका खच भी है; परन्तु ऐसे अविवा- 
हित पुरुष खंडेलवाल, अग्रवाल, परवार आदि ऐसी ही जातियोंमें 
अधिक हैं, मभिनकी सेर्या अच्छी है। नेनियोंकी जितनी नातियां 
है; उनमें परस्पर विवाहसम्बन्ध होने लगे, इसके प्रयत्न प्रत्येक 
जातिहितेषीको करना चाहिए । नैनशास्त्र इसके अविरोधी हैं । वे तो 
द्विनवर्णाम भी पररुपर बेटीव्यवहारके विरोधी नहीं हैं। इस विषयर्म 
लोकविरुद्धताके सिवा और किसी भी बातकी दुहाई नहीं दी जा 
सकती । परन्तु नो विचारशील हैं हमको विश्वास है कि वे इस लोक 
विरुद्धताकी अपेक्षा जनजातिकी रक्षाकी ओर ही विशेष ध्यान देंगे । 
७. दूसरे आक्षेप । 

दूसरा आक्षेप यह किया गया है कि हम दस्सों बीतसों पर- 

वारों विनेकर्योंकी मिलाना चाहते हैं । परन्तु इस विषयकी चचो 
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पहले बहुत कुछ हो चुकी है, इसलिये हम यहांपर उसका फिर 
पिष्टपेषण नहीं करना चाहते । हमारे शुभचितक महाशय और 
उनके अनुयायी आज तक इस विषयका कोई प्रमाण नहीं दे सके 
कि दस्से हमेशा दस्से ही बने रहेंग-व कभी शुद्ध नहीं होंगे। उनके 
पास एक लोकाचाररूपी जीणे शीर्ण जंग खाये हुए खड्गके सिवा 
अपने पक्षकी रक्षा करनेका ओर साधन नहीं है। परन्तु स्मरण 
रखिए इस खडगका कितना ही डर दिखाया माय, समयका असाधा- 
रण परिवर्तन ओर हम्गरी आवश्यकताएँ अपना काम करके छो- 
डेंगीं। परवारोंमें चार साकोंके मम्बन्धकी प्रचालित करनेकी बहुत बडी 
आवश्यकता है । इसके विना मम्बन्ध मिलानेमें बडा ही कष्ट होता 
है ओर कष्ठ सहकर मी लोग इच्छित वर और कन्याएँ नहीं पा 
सकते हैं। फल यह होता है कि अनमेल विवाह बहुलतासे होते हैं 
और हजारों पुरुष ओर सत्री जीवन भरके लिये सुखसे हाथ थो 
ब्रैठते हैं। शुभचिन्तक महाशयन इस प्रथाके जारी करनेमें भी क्या 
हानि होगी यह बतलानेकी कृपा नहीं की । मालूम नहीं इस पद्ध- 
तिको जारी करके परवार जाति किस महापापकी भागिनी होगी । 
८, हमारा काम प्रयत्न करना है | 

शुमचिन्तक महाशयने अपने लेखमें इस बातकी हँसी उडाई है- 
हमपर यह कक्ष किया है कि हमें उक्त तीनों प्रयत्नोमें सफलता 
नहीं हुई-हमारे तीनों प्रस्ताव समानने स्वीकार नहीं किये | आपने 
पहले शायद यह समझ रक्‍्खा होगा कि जैनहितेषीमं कोई लेख 
प्रकाशित हुआ कि समाज उसे तत्काल ही मस्तक नवाकर स्वीकार 
कर लेगा । खैर, अच्छा हुआ कि आपका यह श्रम और भय दूर 
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होंगया । आप लोगोंके सोमाग्यसे इस समय हमारे देशमें-विशेष 
करके मैनसमाजमें अशिक्षितोंकी संख्या इतनी है-आंखें बन्द कर के 
लोकरूदीकी पूंछ पकड़कर चलनेवाले इतने हैं और उनके मुखिया 
या पंचायतियोंके शासक ऐसे महाशय हैं जिनको न देशकालका 
ज्ञान है और न निनकी संकीणे बुद्धिमें सम्मिलित स्रमाजके हितकी 
बाप्तनाका कभी उदय होता हैं। अतएव अभी इस प्रकारके भयकी 
आवश्यकता नहीं | इस समय तो साक्षात्‌ सर्वज्ञ भी आकार यदि 
उपदेश दें तो उनकी भी कोई न सुनेगा फिर एक छोटेसे नगण्य पत्रकी 
नो बात ही क्या है ? पर समाजकी इस स्थितिसे हम छोग निराश 
होनेवाढे अथवा अपना प्रयत्न छोड देनेवाले नहीं हैं | आनतक 
मिन जिन महात्माओंने समानसंशोधनके काये किये हैं उन्होंने 
हमको सिखलाया है कि तुम काम किये जाओ-प्रयत्नसे मुंह मत 
मोड़ो | कुछ फल होता है या नहीं इस बातका विचार करनेकी 
तुम्हे आवश्यकता नहीं। यदि तुम से जीसे प्रयत्न करोगे, तुम्हारा 
प्रयत्न दूसरोंके हितके लिये होगा, तो उप्तमं अवश्य सफलता होगी । 
ये समानसंशोधनेक काय हैं भी ऐसे ही कि उनमें सफलता प्राप्त 
करनेके लिये पचातों वष चाहिए । ये ऐप्ते काये नहीं कि वर्ष छह 
महीनेमें हो जावे । आम तक संसारमे जितने सुधार हुए हैं वे सब 
बहुकालव्यापी आन्दोलनके फल हैं। कोई ९ सुधारोंमे तो हजारों 
वर्ष लग गये हैं। पर इससे मुघार करनेवाले कमी निराश नहीं हुए । 
यह भी आप मत समझ लें कि हमने अभीतक जो कुछ लिखा है, बह 
सब निष्फल गया। नहीं, यदि हम अपने कई लेखोंसे किसी एक भी 
पुरुषक विचार अपने अनुकूल कर सके तो हम अपने उन सब लेखोंको 
पफल समझते हैं। हमारे बार साकोंके प्रस्तावकों आपके मुखियोने 
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भले ही रद्दीकी टोकरीमें डाल दिया हो; ओर द्रोणागिरिमें जिन्होंने 
उसका अनुमोदन किया था उन्हें आप मछे ही उठमिलछा बतलायें, 
१२ यह निश्चय रखिए कि उसे परवारसमान बहुत जल्दी अपना- 
यगी । इसे अपनाए बिना अब उसका निर्वाह भी नहीं होसकता । 
झांसी और पन्नाकी ओर तो इस प्रकारके विवाह होने भी लगे हैं । 
दूसर प्रान्तवार्को भी कभी न कभी यह सुबुद्धि सझेगी । 
९. अशान्तिके मिटानेका उपाय | 

जेनगजटका सम्पादन आजकल इस खूबीसे हो रहा है जैसा पहले 
कभी नहीं हुआ था और शायद आगे भी नहीं होगा। यद्यपि उसके 
आनरेरी पम्पादक * मही' करदेनेके सिवा कभी एक अक्षर भी 
नही लिखते हैं तथापि सहकारी सम्पादक स्वनामधन्य बाबू अमो- 
लकचन्दजी अपन आअपूर्व सम्पादनकाशल्स उसे सेठ महासभाका 
मुखोज्ज्वलकारी पत्र बना रहे है! उसके ३८-३९ वें अंकर्म एक 
वाचनीय लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लखक कलकत्तेनिवार्सी 
कोई एक जैन सज्जन हैं | सहकारी सम्पादक महाशय पहले कलकत्ते- 
में ही रहते थे। हो सकता है कि किसी कारणसे आपने ही अपना 
नाम छुपाकर उक्त लेख लिखनेकी कृपा की हो । यद्यपि इस छग- 
भग दाई परष्ठव्यापी लेखमें यह समझना अहुत कठिन है कि एक 
परेका दूसरेसे क्या सम्बन्ध हैं आर उसके लिखनेका उद्देश्य क्या 
है, तथापि बांचनेवाला यह अच्छी तरहसे समझ सकता है कि 
लेखकन उसमें अपने श्रद्धारपद और जीवनसर्वस्व सेठ महात्मा- 
ओके विचारोंके जो अनुयायी नहीं है उन सबहाका खूब सत्कार 
किया है ओर उन्हें कषायग्रसित पुरुषोंके एक दरूमें शामिल किया 
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हैं । लिखा हैं कि यह दल समाजकी हरप्रकारकी उन्नतिके साधक 
कारणेंमिं बाधक हो रहा है ओर समाजमें अशानित फेलाकर उसे 
रसातलम पहुंचा रहा है।इस सारे छेखका निष्कर्ष यह है कि जैनि- 
यो जो अशाम्ति फल रही है उसका प्रधान कारण पे० गोपा- 
लदासजीका दी हु३ स्थाद्वादवारिधि वादिगनकेसरी आदि 
पदवियां हैं । यह भी बरडा अन्याय है कि लोग उनके नामके 
साथ ग्रातःस्मरणीय पण्डितवय्य विद्वाच्छिरामाणि आदि विशेषण 
जोड़ने लगे हैं। क्योंकि वे कहींकी परीक्षा्म उत्तीर्ण नहीं हैं। 
अष्टसहस्री, छोकवार्तिकादि कोई ग्रन्थ उन्होंने पढ़े नहीं हैं। लोगेंने 
छोटी छोटी सभाओँमे सिद्ध साधक बनकर उनके पीछे यह पुंछले 
नोड दिय हैं ओर इन पुंछलेरूपी शब्बरोंका प्रयोनन दक्षिणके भोले 
सठोके समान उत्तरके पंडित संठाको जालमें फँसाना है ! इत्यादि | 
हमारी इच्छा उक्त लेखका उत्तर देनेकी नहीं है-हमारे पास इतना 
स्थान आर अवकाश भी नहीं है कि ऐसे लेखोंका उत्तर दिया करें | 
हम सिफ यह कहना चाहते हैं कि नब अशान्तिका यह कारण 
है, तब क्यों न ग्रान्तिकस्भाअम्बई और जैनतत्वप्रकाशिनी सभाक 
प्रस्ताव रद्द कर दिये जावे ओर महासभा-जों कि सब समाओंपर 
स्वाभित्वका दावा करती है--क्यों न उक्त पुंछल्लोकी छीन कर 
यह डुगडुगी पिटवा दे कि आयन्दा कोई भी पुरुष गोपालदासनी- 
के पीछे उक्त पुंछले न लगाया करे; बल्कि उन्हें पण्डितमी भी न 
लिखा करे | यह तो एक बहुत छोटीसी बात है | यदि इस छोटे- 
से उपायहीसे सेठोंके कषायरहित दलकी शान्ति हो माय-उनकी 
आत्मा शीतल हो नाय---समाज रप्तातलसे जाता हुआ बच जाय ओर 
कषायवान्‌ दल शब्नरहित होकर उत्तरके सेठोंको मालमें न फंसा सके 
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तो फिर इसका अनुमोदन कोन न करेगा ? मेरी समझमें पं०गोपा- 
लदासजी भी ( कुसूर माफ हो, केवल मोपालदास ) इस प्रस्तावको 
स्वीकार करनेसे इंकार नहीं करेंगे । इंकार करनेका उन्हें 
कोई हक मी नहीं है। दर असलमे यह उन्हींकी भूल है 
जो विना कोई परीक्षा दिये पदवियां स्वीकार कर बैठे ओर कषा- 
यरहित दलके इस नवाविष्कृत नियमको तोड़ बैठे कि विना परीक्षा 
दिये किसीकी बुद्धि या प्रतिमाका विकाश हो ही नहीं सकता है। 
आजतक जितने विद्वान्‌ हुए हैं वे सब परीक्षाएं देकर ही हुए हैं। 
पंडितनीको पहले परीक्षा देकर पीछे पदवियां लेनी थीं । जैसा कि 
सुनते हैं महासभाके मुनीम छाला किरोडीमलने पं०पन्नालालजीकी 
पर्रक्षा लेकर उन्हें न्यायदिवाकरकी पदवी दी थी ! रही उत्तरके 
सेठोंकों अपने वशमें करनेकी बात। सो यदि पंडितर्नाकों यह अभीष्ष 
हो, तो इन पदवियोंके झगडेमे नफँसकर उत्तरके सेठ लोगोंके विशेष 
करके सबके अगुए सेठ मेवारामजीके, अनुयायी-उपासक -सेवक-- 
खुशामदा-चापड़स बन नावें | क्योंकि इस अभीष्टके सिद्ध करनेका 
इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। इसी उपायके बलसे आज 
समाजके अनेक पंडितोंके गहरे हो रहे हैं । पण्डितनी, अब उच्चा- 
टन प्रयोगको छोडकर वशीकरण मंत्रकों काममें छाइए ! 
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पुस्तक-समालोचन । 


जेनवाग्विकास, सचित्र मासिकपत्र--प्रकाशक, गुलाबसाव 
बकारामजी रोडे, वर्धा ओर सम्पादक, दत्तात्रय भीमाजी रणदिवे | 
वार्षिक मूल्य दो रुपया । मराठीमें एक अच्छे मासिकपत्रकी बहुत 


है 


आवश्यकता थी | हम देखते हैं कि इस आवश्यकताको नवोदित 
वाग्विलास पूर्ण कर देगा। इसके सम्पादक मराठीके एक अच्छे 
मार्मिक कवि ओर लेखक हें। आपकी इच्छा इसे एक उच्च श्रेणीका 
साहित्यपत्र बनानेकी है। सहयोगीके इस प्रथम अंकमें प्रसिद्ध चित्र- 
कार धुरंधरका बनाया हुआ राजा श्रेणिक ओर रानीका चित्र ओर 
तद्विषयक प्रियाराधन नामकी कविता है। विवाह हो जानेके उप- 
रान्त जब रानी चेलनाकों यह ज्ञान हुआ कि राजा श्रेणिक नेन 
नहीं किन्तु बोद्ध हैं, तब उसे बहुत दुः्ख और संताप हुआ । 
जब्॒ यह ब्रात श्रेणिकको मालम हुइ, तब वह रानीका संताप 
दूर करनेके लिये उसके समीप गया ओर नानाप्रकारके चाहु- 
कार वचन कहकर तथा अपना आन्तरिक प्रेम प्रगट करके उसे 
मनाने छगा। चित्रमं रानी उदाप्त अवस्थार्मे खड़ी है और 
राजा उसे प्रप्नन्न करनेका प्रयत्न कर रहा है | कविता बहुत ही 
परस ओर सुन्दर हुई है। दूसरा लेख 'नेनसमाजाचे ध्येय' शीषेक 
है जिसका हिन्दी अनुवाद अन्यत्र प्रकाशित किया जाता है । तीसरे ले- 
खर्मे आचार्य पृज्यपादका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसमें 
कई बातें नई और जानने योग्य हैं। इसके सिवा मनुष्य जन्मार्चे 
साथेक, चुटकिले तथा मक्तामरस्तोत्रकथाहार आदि ओर भी कई 
साधारण श्रेणीके लेख हैं | मेनसमाजकों चाहिए कि वह इस पत्रको 
आश्रय देकर प्रकाशक महाशयका उत्साह बढ़ावे । पत्रका मूल्य 
दो रुपया कुछ अधिक मालम होता है । 

सावंधमं--स्था ० वा० पं० गोपालदासजीके हिन्दी सा्वधमेका 
यह मराठी अनुवाद हैं। अनुवादक हैं सेठ जीवरान गोतमचन्द््मी 
दोसी शोलापुर और प्रकाशक है दक्षिणमहाराष्ट्र जेनसभा | अनुवाद 


५२६ 


अच्छा हुआ है। मूल्य ९६ पृष्ठकी पुम्तकका एक आना। बिना 
मूल्य बांटनेके लिये पांच रुपया भकड़ा । 

सामायिक पाठ-अनुवादक, रावनी नोमिचन्द शहा शोलापुर और 
प्रकाशक श्रीयुत सखाराम फूलचन्द | मूल्य दो आना ।! इस पुम्तकर्मे 
दो संस्कृत सामायिक पाठ जिनमें एक अमितगतिसूरिका और 
दूसरा किसी अज्ञातनामा विद्वानका है तथा एक भाषा सामायिक 
पाठ पं०महाचन्द्रमीका इस तरह तीन पार्ठोका मंग्रह आर उनका 
मराठी अथ॑ भी दिया है । प्रासंमर्म सामायिककी विधि भी दी है। 

सम्राधिश तक-माधघान्तरकार रावजी नमिचन्द्र शहा, शोढा 
पुर ओर प्रकाशक दलचन्द प्रभवंद फडिया, आकल़ज । मूल्य छह 
आना । इसमें पहले पूज्यपादस्वामीकृत ममाविशतक सूल, फिर 
पंडित प्रभाचन्द्रकृत संस्कृत टीका ओर अन्तमें मराठी टीका दी 
गई है। मराठी टीका सुपाठ्य ओर मरलतामे समझने योग्य हुई है। 
नितन छोकोंकी टीका हमने पटी उसमें कोई दोष नजर नहीं आया। 
प्रारंभमें पूज्यपादस्वामीका ऐतिहासिक परिचय दिया गया है। 
यह ग्रन्थ बड़े महत्त्वका है । प्रत्येक मेनीको इसका म्वाध्याय करके 
शान्तिलाम करना चाहिए | ग्रन्थकी छपाई बहुत अच्छी हु हैं । 

जेनगद्यावली-प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थखंड-प्रकाशक 
ओर लेखक बाडीलार मोर्तीलाल शाह अहमदाबाद | मूल्य 
चारों मागका एक रुपया । अहमदाबादस जो जैन समाचार नामका 
गुजराती साप्ताहिक पत्र निकलता था, यह गद्यावली उसीके चुने 
हुए गदलेखोंका संग्रह है | इसके लेखक बड़े ही उदारचारित ओर 
निष्पक्ष निर्भाक लेखक हैं । हम इन लेखोंकों बांचकर बहुत ही प्रसन्न 
हुए । जैनियोंकी गिरी हुईं धार्मिक ओर सामाजिक दशाका इन 
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लेखोंमें बडा ही हृदयग्राही ओर वास्तविक चित्र खींचा गया है। 
सीमन्धरम्वामीके नामके जो ग्यारह खुले पत्र लिखे गये हैं, उन्हें 
पढ़कर ता चित्त गहदद हो जाता है। जेनमाहित्यम वह बिलकुल 
नये ढंगकी रचना हैं । यद्यपि गद्यावलीके लेख प्राय हूंढिया सम्प्र- 
दायका रक्ष्य करके लिख गये हैं, क्योंकि इसके लेखक हूंढिया 
हैं तो भी व तीनों मम्प्रदायवालोंके लिये उपकारी हैं | हम सिफा- 
रिश करते हैं कि. जो भाई गुजराती ज्ञानते हों. वे गद्यावलीकों 
मैगाकर अवच्य ही पढ़ें ! 

नयकाणिका---श्रेता म्बर सम्प्रदाय विक्रमकी अठरहवीं सदीके 
प्रारम्भ विनयविज्य उपाध्याय नामके एक विद्वान्‌ हुए हैं। 
उन्होंने मंस्क्षत ओर गुजरातीर्म अनेक गन्थांकी रचना की हैं । यह 
नयकर्णिका उन्हींकी कृति है | इसमें कुछ २३ छोक हैं निनमें 
मप्तमंगी नयका बहुत ही मंक्षप स्वरूप बतलाया गया है। इस 
पुस्तकका भम्पादन प्रमिद्ध वक्ता १० लालन और श्रीयुत मोहन- 
ठाल दलीचन्द देसाई बी. ए. एल, एल. बी. इन दो विद्वानोने बहुत 
बड़े परिश्रमसे किया है | यह सम्पादन बिलकुल उध्ी दंगका हुआ 
है मैप्ता कि यूरोपियन विद्वान्‌ किसी महत्वपृण ग्रन्थका करते हैं । 
प्रारमके ३९ प्रष्ठोम अनेकान्त फिलासोफीका अभिप्राय और 
उसका स्वरूप बतछाया गया है। आगे लगभग ३२ पछ्ठीमें विनय- 
विजयनीका चरित और उनके ग्रन्थका परिचय दिया है। इसके 
पश्चात्‌ २१ प्रछ्ठामें मूल ग्रन्थके प्रत्येक शकोकका स्वतंत्र रातिसे 
स्फुट विवेचन किया है । और अन्तके आठ पृछ्ठोंमें मूल अन्थ गुज- 
राती अनुवादसाहित दिया है।सबके पीछे विस्तृत विषयानुक्रमाणिका 
दी है| पुस्तक अच्छी बनी है इसमें सन्देह नहीं; किन्तु हमारी 
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समझमें यदि सस्पादक महाशय इसकी अपेक्षा नयोंका स्वरूप सम- 
झानेके लिये एक स्वतंत्र अन्थ लिखते तो अच्छा होता | पुस्तक 
मिलनेका पता--मेघजी हीरनी एन्ड कम्पनी, पायधघृनी, बम्बई ! 


सूसथ छह आना । 

प्रश्षपत्र--जेनाशैक्षाप्रचारकसामीति जयपुरकी मनवरी सन्‌ 
१९१२ की बालिका, आल, मध्यम, और प्रवेशिकापराक्षाके ये 
प्रश्नपत्र हैं । इनके अवलोकनसे सामितिके शिक्षाक्रमकी उत्तमताका 
ज्ञान होता है | प्रश्नपत्र बहुत ही योग्यतापूबेक लिखे गये हैं| 
उन्हें पहकर दूसरे लोग मी लाभ उठा सकते हैं | मूल्य तीन आना 
है। जिन्हें चाहिए समितिके पर्गक्षाविभागके मंत्री बाबू उजागर- 
मलजीसे मंगा लेवे । 

हि. हे ७ 4६ «० ७३ ७५७ 

नोट4--शेष पुस्तकोंकी समालोचना अगामी अंकार्म क्रमशः 

की जायगी । मेजनेवाले सज्जन आकुछित न होवें | 
विविधसमाचार. 

विद्याप्रेम-अमेरिकाके एक विश्वविद्यालयसे एक ८० वर्षकी बुढिया पढ़ती 
हैं। सन १९१४ में वह उपाधिपरीक्षा देगी | 

नवीन जैन बोरडिंग--वर्धा (सी. पी.) मर अक्ट् बर को दिगम्बर जैन बोरिंग 
स्कूल खुल गया । लगभग पत्चीस हजार रुपया चन्दा हुआ ह | प्राराभिक उत्सव 
खूब धूमधामसे हुआ । मध्यग्रदेशमें जानियोका यह दूसरा बोर्डिंग स्कूल है । 

सम्पादकका महत्त्व--दूसरे देशोमें पत्नोका सम्पादन करना बढ़े ही मह- 
ज््वका काम समझा जाता है | इसके लिये बडे ही योग्य पुरुष रक्खे जाते है । 
लन्दन टाइम्सके सम्पादकका वेतन उतना ही है जितना अंगरेजी साम्राज्यके 
प्रधान मंत्रीका है। अभी हाल ही लार्ड मिलनरन कहा था-पतन्नसम्पादन दुनि- 
याका एक बहुत बडा काम है। इससे बडा यदि कोई काम हो तो शायद 
केबिनट मिनिस्टरका ही हों । 
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विशानसे जलछवर्धो--लोजिए, विज्ञानसे वर्षा भी होने लगी । अमेरिकाके 
मिचगान शहरमें थोडे दिन पहले कृत्रिम वर्धा करनेकी परीक्षा की गई । जिस 
समय कोई एक लाख वर्गमील आकाशमें बादलोंका नामोनिशान नहीं था उस 
समय कोई साढ़े चार हजार टन डिनामाइट उडाई गई | बस तत्काल ही चारो 
ओर घनघोर घटा घिर आई ओर फिर खासी वर्षा हो गई ! विज्ञान न जाने 
क्या २ आश्चर्य दिखलाएगा | 

विचित्र स्थी---मिल हेलेन केक्केन नामकी एक अर्मेरिकन जी गूंगी बहिरी 
ओर अधी है, तो भी वह बडी भारी बुद्धिमती है। अपने श्ढ निश्चय और 
परिश्रमसे उसने इतना पाण्डित्य सम्पादन किया है कि वह वहांकी एक अच्छी 
लेखिका और भ्रन्थकर्ती॑ समझी जाती ह। इस समय वह एक बडी भारी 
संस्थाम सलाह देनेके कःर्मपर नियुक्त की गइ हैं ' 

पारसी ओषधघाछय--बम्बईके पारसियोंने अपने लिये एक स्वतंत्र हास्पि- 
टरू खोला हैं | इसके लिये उन्होंने छगभग २४ लाख रुपयेका चन्दा किया हैं। 

विमानयात्रा--विलायतमे एक कम्पनी खुली हे जो मनुष्योंको वहांसे 
हिन्दुस्थान तक केवल १२ दिनमे विमानोंके द्वारा पहुचानेका प्रयत्न कर रही है। 

पुरातत्त्यो द्वारके लिये द[न--बम्बईके सुप्रसिद्ध धनी रतनजी टाटाने 
प्रतिवर्ष २० हजार रुपयेका दान इसलिए देना स्वीकार किया दे कि उससे 
भारतवर्षके पुरातत््वकी मौलिक खोज की जाय । इस दानसे पहले पहल 
मग५ देशकी राजधानी पाटलीपुत्र जिस स्थानपर थी, वह स्थान खोंद। जायगा 
ओर वहांसे प्राचान भारतीय सभ्यताके कीर्तिचिन्होका पता लगाया जायगा। 
पाटलीपुत्र ( पटना ) खुप्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुप्त, अशोकादि चक्रवर्तियोंके 
समय उन्नतिके शिखरपर पहुंच रहा था । एक समय वहां दशलाखसे ऊपर 
मनुष्य रहते थे । टाटा महाशय इस दानके लिये भारतवासीमात्रके कृतज्ञता- 
भाजन है । 

विदेशयात्राका विरोध--कलकत्तेके मारवाड़ी युवक बाबू कालीप्रसाद 
खेतानने उच्चश्रेणीकी शिक्षा पाई है। वे अब वैरिस्टरीकी शिक्षा पानेके लिये 
विलायतको रवाना द्वो रहे दे । मारदाडी समाज इसका घोर विरोध कर रहा 
है । हमारी समझमें तो मारवाड़ी भाइयोंको चाहिए था कि उक्त युवकको पहले 
ही अंगरेजी न पढ़ने देते ! 

नये कालिज--वीकानेर नरेशने अपनी जुबिलीके उत्सवपर बीकानेरके 
दाइस्कूलके  ढूंगरमेमोरियल कालेज ! बना देनेकी आज्ञा दी है । एक कालिज 
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अमरावतीमें खुलनेवाला है । यह्द स्वर्गीय सम्राट एडवडकी स्मतिसें खोला 
जायगा । काशीमें हिबेट क्षत्रिय कालेजकी स्थापना हुई है और उसमें मिनगा- 
नरेशने एक लाख रपयेको सहायता दी है। उधर कलकत्तेके मारवाडियोने 
मारवाडीकालेज खोलनेके लिये ८ लाखका चन्दा किया है! देखते हैं, भारत- 
बासियोंकोी उच्चश्नेणीकी शिक्षाकी आवश्यकताका बोध होने लगा है । 

प्रदीपके प्रकाशर्म बाधा--देवबन्द्से ज्योतीप्रसादजीके द्वारा जो  जैन- 
प्रदीप ” निकनेवाला हैं, उससे ५००) की जमानत मांगी गई थी। सुनते हैं, 
इस बाघाको खडी करनेसें रत्नमालाक पृष्ठपोषक और सेवकोने जीजानसे 
कोशिश की थी । परन्तु प्रदीप णीघ्र निकलेगा । जमानतके रुपये जमा करा 
दिये गये हें । 

मारवाड़ी विद्यालय--बम्बईमें जो मारवाड़ी विद्यालय खुलनेवाला था, 
बह खुल गया। लगभग दो लाखके चन्दा हुआ हैं । 

महाविद्यालयका स्थानपरिवतेन--जैनगजटमें एक महाशय लिखते 
हैं-महाविद्यायको या तो खुर्जा भेज देना चाहिए या फीरोजाबाद ! अच्छा 
है, हमारी समझमें ता जेनियोंकी जितनी संस्थाएं हैं उन सबके लिये खुर्जा 
और फीरोजाबादसे कोई अच्छा स्थान नहीं हो सकता | रंगे द्वा्थों मथुराके 
अधिवेशनसें इस विषयका भी प्रस्ताव पास कर डालना चाहिए । 

सेठाकी महासभा--सेटोंक्री जैन महास भाका वार्षिक अधिवेशन मधुरा में 
जम्बूस्वामीके मेलेपर ता० ३० अक्टूबरसे २ नवम्बरतक दहोनेवाला है ! 

विद्यार्थियोकी आवद्यकता--वर्धाके दिगम्बर जैन बोडिंगमें भरती 
करनेके लिये १५ विद्यार्थियोंकी जावश्यकता है। पहली अंग्रेजीसे म्याट्रिक तकरमें 
पढ़नेवाले विद्यार्थियोकोी बोरढेंगके सैक्रेटरी भ्रायुक्त जयचन्द्र भ्रावणे, वर्धा (सी. पी.) 
के पतेसे दरख्वात्त भेजना चाहिये । 

आश्रमका वार्षिकोत्सव--श्री ऋषभब्रद्याचार्याश्रम हस्तिनापुरका वार्षि- 
कोत्सव कार्तिक शुक्ला ८ से १४ तक बडे भारी समारोहके साथ होगा । इसी 
अवसरपर हस्तिनापुर तीर्थका वार्षिक मेला ओर बहसूमामें जो कि वहूंसे 
२४ मील है वेदी प्रतिष्ठाका उत्सव भी होगा । 

पक और नया पत्र--इटावाकी जैनतत्त्वप्रकाशिनी सभाकी ओरसे 'जैन- 


तत्त्वप्रकाश” नामका मासिकपनत्र आरामी जनवरीसे निकलनेवाला है। उसका 
डिक्लेरेशन हो चुका है । 
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नई पुस्तके। ७ 


सप्तत्यसनचरित्र । । 
यह २२५ पष्ठका अन्थ अभी छपकरके तैयार हुआ" | 
सातों यसनोंकी सात कथाएँ हैं और ऐसी सरल हिन्दीमाषाम १ 
कि साथारण पढ़े लिखे ख्री पुष्य अच्छी तरहसे समझ सकते 
है। कथाएं खूब विस्तारसे हैं। पांडवर्चरित्र, चारुदत्तचरित्र 
रामचरित्र, ओर कृष्णचरित्र तो एक प्रकाग्से चार जुदे २ पुराण 
हैं। छपाई बहत ही अच्छी हुईं है। मूल्य केवठ चौदह आना 
बालबोध जनपधम 
तथा भाग | 
ट्सके तीन भाग पहले छप चुके हैं चोथा भांग अभी छपकर 
तैयार हुआ हैं पहले भागोंक्री तरह यह भाग भी जैनघमंकी 
शिक्षारससे पृ्णे है । सुन्दर छपा हुआ है। सहय पांच आना 
जैनासिद्वान्लप्रवशिका ! 
वदसरी बार छप्कारक तयार हैं। मन्‍्य वहीं तीन आना हे। 
जिन्हें मरूरत हो, शीघ्र मंगा छेव । 
विश्वलाचनकोडा | 
श्री आवरसेन कविपंडितका अपूव कोश हिन्दीमाषाटीक 
सहित छपकर तेयार है | एक जैनविद्वानक्रा बनाया हुआ सक्षसे 
पहला यही क/श छपकर तयार हुआ है | बहुत ही अच्छा और 
बडा कोश है। अमरकाीश आदि प्रचकित कांशोपतिे यह बहुत ही 
बडा और विलक्षण है। यह मेदिनीके दंगका नानाथ॑ कोश है । 
कृवियों तथा विद्वानोंके बडे कामका है। मरस्वतीप्रचारक शेठ 
नाथारंगजी गांधीने केवल पग्रंथप्रचारकी बुद्धिसे इसको प्रकाशित 
किया है और मूल्य बहुत ही स्वर्प रक्‍्खा है। प्रत्येक जैनीकों 
इसकी एक २ प्रति खरीद कर रखना चाहिये। मूहय एक रुपया 
सात आना | 


४ +मुक्तावली।. 
'अकी सृक्तमुक्तावली मभिम्नका प्रत्येक जोक कंठ 
,+के है, ओर जो सचमुच ही मोतियोंकी माला है, फिरसे 
छपकर तयार है | अबकी बार यह पाठशालाके विद्याथियोंके बहुत 
ही कामकी बन गई है। क्योंकि इस संस्करणमें पहले मूरू छोक, 
फिर कविवर बनारसीदास मोर केंवरपालनीका पथानुवाद और 
अन्त अन्वयानुगत हिन्दी भाषाटीका ( रत्नक डर समान ) तथा 
भावार्थ छपाया गया है | मूह्य मिर्फ छह आना | 
मिलनेका पता--शभ्रीजिनग्रन्थरन्नाकर कार्यालय, 
हाराबाग, पों० गिरगांव-बधई | 
श्रीप्रभाचन्द्राचाय विरचित 
प्रमेयकमलरूमातेण्ड 


जाएणा >मकुम---व्टेडुकु पण्ट, ९. की श्ट। 0 ०-- 
जनदशेनका यह बहुत ही विलक्षण गर उच्च कोटठिका न्‍्याय- 
ग्रन्थ | है श्रीमाणिक्यनन्दि आचायका जो परीक्षामुस नामका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है उसकी यह वृहद्गत्ति है । इसके कर्ता घाराबीश महाराज 
भोजदेवके सुमयर्म हुए हैँ | ठऊमभग ८००-९० ०वर्षका प्राचीन 
न्याय ग्रन्थ हैं। नेनधर्मक मान्य पिद्धान्तोंका इसमे बडेही पाणिड- 
त्यके धाथ निरूपण किया है! अम्यान्य घर्मोका खंडन भी बडी 
प्रतल युक्तियोंसे किया गया ६ । यह श्रीहपेके खं डनवाबकी शेली का 
ग्रन्थ है । प्रत्येक नेयायिक विद्वान॒कोी यह अपूर्व ग्रन्य अवलोकत 
करना चाहिये। खुले पत्रोंमें बहुत ही सुन्दरताके साथ छपा है । 
मूल्य केवक चार रुपया | 
मिलनेके पते-- 
१, सेठ तुकाराम जांवजी, 
निर्भयघ्तागर प्रेस, पी ० कालबादेवी -अम्बई । 
२. श्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, 
 हीराक्षण, पो. मिरगांव-अम्गई । 






जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समान और 
धर्मसम्पन्धी लेखोंते विभूषित 


मासिकपत्र। . 9 
सम्पादक और अकाशक--श्रीनाथधूराम प्रेमी । (2 
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४ भाग। | श्रीवीर नि० संवत्‌ २४३८ । बारद रा + 
पका बज अकापटप जज +ी अलण जज+नर -निल «५ “7४ मबबक तक /2 
८/ विषयसूयी ! पृष्ठ 6 


(0 १ जैनलाजिक न ९ शा ,»« ५३१ (| 


| » २ विनोदविभेकलहरी ... कर ५३५ “5 जरेई ४ 
2 3 जीवदया हे न है +१० हें (/ 
(०, ४ तारगपन्‍्च हे न्‍त मर * जडर की. 
| ५ जनसमाजफे शिक्षित ४3 कि »०० (०८ १ 
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। हीराधाग, पो० मिरमसवपि; बंस्‍्बई | ; 
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जेनहितेषीका नया उपहार |! 

लौजिये, ग्राहक महाशय, दिवाली जा गई। जैनहितैषौका नये 
बपेका उपहार तेयार होने रूगा । इस वर्षके उपहारके ग्रन्थ दिरु 
कुल नये और अपूबवे होंगे । 

पहला ग्रन्थ । 

उपहारका पहला ग्रन्थ उपमितिभवप्रपंचाकथाका दूसरा सास 
हू । जिन लोगेने विगतवर्षम इसका पहला भाग पढ़ा है, वे मानते 
हैं कि यह ग्रन्व कैसा विकक्षण ओर जेनमिद्धान्तके गूहसे गूढ रह- 
स्योकों कितनी सरलताके साथ चनछाता है| इस मागमे नीवके 
निसब्चगतिगें परिश्षमण करनेका बहत ही छदयद्वरावक और आश्चर्य 
जनक वणन है । इसके परददनसे भनार सनक साथ सायात ५ चगातका सार 
स्वरूपका ज्ञान हा जाता हैं। उपानितिभवश्नपंचाकथाके समान अन्य 
नेनमाहितय॥ बहती थाड़े है। विद्वानों इस ग्रन्यका बडा आदर 
हैं। यह दूसरा भाग छप चुका हैं। सिफ बायडिंग होना बाकी है 
हमारा विचार इसे पहले जनक साथ रवाना कर दनका हैं | 

दूसरा ग्रन्थ 

प्रतिभा जंगलाक एक सर्तेश्षठठ उपन्याम्का हिन्दी अनुवाद है 
इस उपन्यास मनुष्यकों कर्मनीर अनानेकी शिक्षा दी गई है | झारू 
तक हिन्दी इस श्रेणीका एक भी उपन्यास बन्ध प्रकाहरित नहीं | 
हुआ । कथानिननवच बहुत ही मनोहर और कोतृहलबद्धक है. 
लगभग ३०० प्रष्ठका यन्य होगा | सम्पादकके बीमार हो नानेसे इस 
ग्रन्थके तैयार होनेमें विजम्ब हो गया। अनुवाद प्रारंभ हो गयी है 
दाई तीन महीनमें ग्रन्व छपकर तैयार होगा | | 

इस वर्ष मी जेनहितेषीका मूल्य उपहारसहित दो रुपया एक !' 
आना होगा | मैनेजर । 


सबसे पहले इसे पढ़िये । 
पहले अकके साथ उपहार रचाना होगा ! 


उपहारका पहला ग्रन्य तेयार है; परन्तु दूसरे ग्रन्थके 
तेयार होनेमे कोई तोन महिनेकी दशी है । इसलिये हम 
क्रेचल पहला ग्रन्थ पहले अंकके साथ रवाना कर देंगे। हम 
नो चाहते थे कि इसी ग्रन्थकों परे दो रुपया एक आनाके 
त्री. पी. से भेज; परन्तु ग्राहक कुछ अधिक्नास न कर बेटे 
इस खयालसे हम इसे सिफे एक रुपया नो आना १॥”) के 
बरी, पी. से भेज देंगे और दूसरा प्रन्थ ज्यों ही तेयार होगा 
न्यों ही आठ आनेफे वी. पी. से जूदा भेज देंगे | आशा है 
कि ग्राहक हमारी इस योजनाकों पसन्द करेंगे और वी. पी. 
पहुँचते ही उसे १॥“) दे कर छुडा छेंगे। 

जो सज्बन आगेको साल ग्राहक न रहना चाहें वे कृपा 
कश्के इस नोटिसको पढ़ते ही हमें एक कार्डके जरिये मचना 
॥ देवें, जिससे हम उनकी सेवा बी. पी. न भेजें और नाहक 
डॉकिखचके घाटेसे न परे । 

पहला अंक दिसम्बरके भीतर ही भीतर तेयार हो जायगा 
और पहली जनवरीके लगभग हम वी. पी. जारी कर देंगे । 


मैनेजर. 





जेनहितेषी। 
श्रीमत्परमगम्मी रस्याद्वादामोघला ब्छनम्‌ | 
जीयात्सवज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 
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आठवां भाग | आश्विन,श्रीवीर नि०सं० २४१८ [वारहतां अंक. 
जन लाजिक ( न्याय ) 
(३) 
भद्रबाह ( इस्वी सनके ४३३ वर्ष पूवेसे ३५७ तक ) 
०, तकशाखके कुछ सिद्ध।स्ता॥। हशनकालिक सूत्रकी जो दश- 
व्रकालिकनिरूक्तिके नामसे प्रसिद्ध प्राकृत टीका है उपमें विशद- 
झपसे विवेचन किया गया है | यह हीका प्राचीन गोत्रके भद्रेतरा- 
श ः ( ५ मु 
“का अनाइ छुट्ट हे | बे व लक इस सत्तात्मान प्रासासर्क नसॉबन 
व्यतीत किया, १८ वषे अतपालन करने जिताए और १४ 
ब्रपत तक जनिर्योनि उनको युगप्रवान माना। ये श्रुतकेबली थे 
अथातू दृष्टिवादके १४७ पूर्वोके पारंगत थे । 
विशेषके छिए देखो इाबटर जे कर टुबी सलरतरगन्ल़ प्रणती सितम्बर 
सन्‌ १८८२ की इंडियन एंटिकुबरी जिल्‍्द ११ के पृष्ठ २४७ में, वेबरसाहबकी 
दूसरी किताबके पृष्ठ ८८८ में, पिटरसन साहबकी हस्तालिखित संस्कृत ग्रथोंकी 
चोथी स्पोटके पृष्ठ १३४ भे और डा० हरमन जेकोबी द्वारा सम्पादित करूप- 
सूत्रकी भूमिका प्रष्ट ११-१७ में। 
२, जयसोमसूरिके विचाररल्लसंग्रहमें जिसका पिटरसन साहबने अपनी 
संस्कृत हस्तलिखित अंथकों तांसरी रिपोर्टके पुठ ३०७-३०८ में उल्लेख 
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१०. उपयुक्त घटनाएं उक्त दीकाकारके जीवनमें प्रायः सवंमान्य 
हैं | हां समयके बारेमें कि वे कत्र हुए कुछ सन्देह जरूर मालूम होता 
है। श्वताम्बीरेयोंके ग्रन्थोके अनुसार वे इस्वी सनसे ४३३ वरपूवमें 
पैदा हुए ओर ३५० वधपूवम उनका देहान्त हुआ । किन्तु दिग- 
म्बरियोका मत हें कि दो भद्रबाहु थे। प्रथम तो महावीरस्वामी- 
के निरवाणसे १६- वर्ष पीछे तक अर्थात्‌ इंस्वी सनसे ३६५ वर्ष पूव॑ंतक 
च् न म क (५ ,.. $#«.. व गन ।ह ग्पे है 
रहे ओर द्वितीय मद्रबाहु महावीरस्वामीके निर्वाणसे ९ १ * वर्ष पीछे तक 

७ मन ७ रु ही ( कर ् 
अथांत्‌ इस्वी सनसे १९ वर्ष पूर्वतक रहे । वे स्पष्ठतया नहीं कहते 
कि इन दोभेसे कॉनसमे भद्गबाहु दशवेकालिक निरुक्तिके कर्त्ता थे 
परन्तु इस बातकों मानते हूँ कि दूसरे भदबाहु वतमानक्े कई जेन- 
ग्रन्थोंके कर्ता थे। बताम्बस्शास्त्र दूसर भद्रबाहुका कोई भी जिकर 
नहीं करते हैं; परन्तु ऋषिमइलप्रकरणवत्तिम जो श्वताम्बरियोंका 
किया हे, भदवाहु युगप्रवार या युगप्र पानोंसे मिन गाए दे। ३3. इस पदके 
सम्बन्धमें विशेष जानतेके छिए आर माँ भांदारकरकी १८८३-१८८४ 
की रिपोर्टकें पर १२२ को देखो । 

१. वेबर साहबकी दूसरी किताबके पृष्ठ )८४ में जिसमे महामहोपध्याय 
वर्मसागर गणिका थुर्वावल सूत्र दिया है दम सम्भ[तीवजय और अद्बा- 
हुके विपयमें “उभावपि श्रुतपदघरी' देखते ह । 

+- अपश्विम: पूर्व भुतां द्वितीय: आ्रीभद्रवाहुश्व॒ ग्ररुःजिवाय ॥ 

कृत्वोपसगादिहरस्तव यो गरक्ष सई धरणारनितांडि: | १२ ॥ 
नियूर्टासड्धान्तपर्येधिराप._ स्वरयश्ववीरात खनगेन्दुबर्ध ॥ १३ ॥ 
तयोरविनेय: कृतविश्वभद्र: श्रीस्थुलमद्रथ ददातु झर्म्म ॥ १०॥ 
( कश्चोविजयपंथमालाम प्रकाशित मुनिसुन्द्रसूरिकी ग्रुबंवर्ली प्रूछ्ठ 4 ) 

३. अक्टूबर १८९१ और मार्च १८९२ की इंडियन एंटिकुमेरीमें सरस्वती- 
गच्छकी पद्चावली देखो । 

ड४. सन्‌ १८८३-८४ को अवटर आर, जी. भॉंडारकरकी सेल्कफूल हस्तलि- 
कित अंयोकी रिपोर्ट पृष्ठ १३८। यदि मद्रबाहु वास्‍्तबमें उस वराहुमिहरके आई 
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एक टीका ग्रन्थ है, तथा चतुर्विशति प्रबन्ध यह लिखा हैं कि भद्र- 
बाहु दक्षिणके प्रतिष्ठान नगरमें रहते थे और वराहमिहरके भाई थे । 
वराहमिहरका होना प्रायः ईस्वी सनसे एक शताब्दीपूव्मं माना जाता 
है। अतण्व श्रेताम्बरियोंके कथनानुस्तार भी यह सम्मव है कि 
दशवैकालिकनिरुक्ति उन भद्रब्राहुकी रची हुईं है जो जन साधा- 
र्णके विचारानुम ६ ट्स्वी सनके प्रारम्भ समयमें हुए । 

११ अस्तु, दशवैकालिक निरुक्तिके कत्ता कमी हुए हाँ; परन्ठु 
उन्होंने निम्नलिखित शा्त्रोकी टीकाएँ (निरुक्तियां ) भी लिखी हैं 
आवर्यकसूत्र, उत्तगध्ययनसूत्, आचारांगसूत्र, सूजकुतांगसूत्र , 
दशाध्रुतम्कंचसूत्र, कहासूत्र, व्यवहारसृत्र, सूर्यप्रज्ञपिसुत, ऋषि- 
भाषितसूत्र । 

१२ भद्॒बाहुने तकशाखकी रचनाके अभिपध्रायस्ते अपने ज्ञानको 
विम्तरित नहीं किया था; डिन्‍तु उनका अभिप्राय जनधमममके कुछ 
मिद्धान्तोंकी सत्यय, प्रगठ करनेका था | इसके (७छिए उन्होंने अपनी 
दशवैक! लिक निररुक्तिमें दश अव्यंय वाक्योंकी रचना की ओर इससे 
यह दिखलाया कि जेनमतके धार्मिक सिद्धान्त इसकी कसोटीपर 
केसे ठीक ठीक उतरते ह । 
थे जो विक्रमादित्यके दरबारके ९ रक्नोंमेंसे ये , तो वे, जरूर छठी शताब्दीमें हुए 


होगे । परन्तु मुनि घर्मविजय व इन्द्रविजयका मत हे कि भद्गबाहुके भाई वे 
वराहमिहर नहीं थे जा विक्रमादित्यके दरबारके ९ रल्नोंमेंसे थे । 
१. ते उ पहण्ण बिभत्ती हेउ विभत्ती विवक्ख पढ़िसेहो ' 
दिंतो भासंका तप्पडिसेहो निगमणं च्‌ ॥ १४२ ॥) 
( दशवेकालिक निरुक्ति पृष्ठ >४८ धघनपतस्िंहके संरक्षणमें निर्णयसामर 
प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित; तथा दशवैकालिक निरुक्तिकी डाक्टर द्वमनकी 
आकतति एड ६४९ ) 
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१६ इसका दृष्टान्त इस प्रकार है:--- 


( १ ) प्रतिज्ञा--अहिंसा परमोधमे: अथांतू आहिसा परम- 
धम है । 

(२ ) प्रतिज्ञा विभक्ति--जैन शास्रोंके अनुसार अहिंसा 
परम धर्म है । 

( ३६ ) हेतु--अहिंसा परमधर्म है कारण कि जो हिंसा नहीं 
करते, वे देवके प्रिय होते हैं और उनका आदर सत्कार 
करना मनुष्योंका धर्म है । 

( ४ ) हेतु विभक्ति--जो लोग हिंसा नहीं करते, उनके 
अतिरिक्त अन्य कोई स्वगांदि उत्तम स्थानेमि नहीं 
रह सकते । 

(५९ ) विपक्ष-किन्तु जों लोग जैनशाल्नोंकी निन्‍्दा करते हैं 
ओर हिसक हैं, वे भी देवताओंके प्रिय कहे जाते हैं 
और उनका आदर सत्कार करना लोग घमर्म समझते 
हैं और जो बलिदानम हिंसा करते हैं वे सर्वोत्तम 
स्थानो्मं निवास करनेवाले कहे जाते हैं | दृष्टान्तके तोरपर 
मनुष्य अपने ससुरकों धर्म समझकर नमस्कार करते हैं 
चाहे वह जेन शा्त्रोंका निन्दक हो और हिंसक भी हो। 
इसके अतिरिक्त जो यज्ञादि करते हैं वे देवोंके प्रिय 
कहे जाते हैं । 

(६) विपक्षप्रतिषेघ-जो लोग हिंसा करते हैं जो नेन 
शास्त्रेंमि वजेनीय है, वे आदर सत्कार पानेके योग्य नहीं 
हैं और कदापि देवोंके प्रिय नहीं होसकते । जैसे अप्मि 
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शीतल नहां हो सकती वैसे ही वे भी देवोके प्रिय नहीं 
हो सकते ओर उनका आदर विनय करना धर्म नहीं हो 
सकता । बुद्ध, कंपिल और दूसरे जो वास्तवमें पूने मानेके 
योग्य नहीं हैं उन्होंने अपने आश्रर्यननक उपदेशों द्वारा 
प्रतिष्ठा प्राप्त की; किन्तु नेन तीथेकराँकी उनके सत्यार्थ- 
वक्ता होनेके कारण पूजा की जाती है। 

(७ ) दृष्टान्त-अरहंत और साधु लोग भोजन भी अपने 
हाथोॉसे नहीं बनाते हैं | क्योंकि उप्रके बनानेमें हिंसा होती 
है। वे गहस्थोंके यहां आहार लेते हैं। 

(८ ) आशंकरा-नो भोजन गृहस्थ बनाते हैं वह साधु तथा 
गृहस्थ दोनोंके लिए ही होता है। इस लिये यदि आग 
वगैरहमें जीव मर जाएँ तो उस हिंसा और पापके भागी 
गृहस्थी और मुनि दोनों ही होते हैं अतण्ब दृष्टान्त ठीक 
नहीं हे | 

( ९, ) आशंकाप्रतिषघध-भोननके लिए मुनि ग्रहस्थोंके यहां 
बिना किसी प्रकारकी सूचनाके अनियत समयपर नाते 
हैं। अतणव यह केसे कहा जासकता है कि ग्रहस्थोंने 
साधु मुनिर्योक़े लिये मोजन बनाया था। इस लिए यदि 
कुछ हिंसा होती है तो साधु उसके मागी नहीं होते । 

( १० ) निगमन--अतएव अहिंसा परम थम है क्योंकि 
जो हिंसा नहीं करते वे देवोंके प्रिय होते हैं और 
उनका आदर विनय करना मनुष्योका घमे है । 

( १४ ) स्थाद्वाद---भद्रबाहु अपनी ' सूत्रकृतांग निरूक्ति' में 


जैन न्‍्यायके एक दूसरे सिद्धान्त ' स्थाह्गाद ' अथवा प्रप्तमंगीनय- 
का कथन करते हैं। 
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(१६४ ) स्याद्बादका वे इस्त तरहस्ते कहते हैं:-- 

१ स्यादस्ति, ३ स्यान्नास्ति, ३ स्थादस्ति नास्ति, ४ स्थाद- 
वक्तव्य, ९ स्यादस्ति अवक्तव्य, £ स्थान्नास्ति अवक्तव्य, 
७. स्थादस्तिनास्ति अवक्तव्य । ( क्रमशः ) 

दयाचन्द्र गोयलछीय, बी. ए. 


विवेकलहरी 
विनोद- 
(४) 
मेरा मन । 

मेरा मन कहां गया ? उसे किसने चुरा लिया ? जहां वह था वहां 
तो नहीं है। जहां रक्खा था जब वहां नहीं है, तब अवश्य ही किस्ीने 
चोरी की है। सातें शथिवी खोज डालीं , परन्तु कहीं भी मेरे ' मनचोर ' 
का पता नहीं लगा । ऐसा कोन नबद॑स्त चोर है, मिसने उसको 
बुराया ! 

एक मित्र महाशय बोले, जरा रसोइंघरमें तो जाकर तलाश 
करो, शायद वहां तुम्हारा मन पडा हो। मैंने सोचा, रसोईघरमें 
. १. आधियसयं किरियाणं अक्षिरियांण च होइ चुलसीति। 

अण्णाणिय सत्तदी बेणइयाशं च बर्तीसा ॥ २१॥ 
( सूत्र इततांगनिर्यपक्ति, स्कंघ १, अध्याय १२, पृष्ठ ४४८, भौमसी 
माणिक द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर;प्रेस बम्बई द्वारा मुद्रित ) 

घनपतासिंद द्वारा बनारसमें प्रकाशित स्थानांगसूत्रके पृष्ठ ३१६ से 
मिलान करे । | । 

२ कावैल तथा गफ ाहब द्वारा अगुवादित सर्वदर्शनसंग्रह् पृष्ठ ५० से 
मिछानं करो । स्याद्वाद अथवा सप्तमंगीनयके पूण विधरणके लिए देखो विसरू- 
दासकी बम्बईमें मुद्रित “ प्समेगी तरंगिणी”। 
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मेरे मनका पड़ा रहना कोई आश्च्येकी बात नहीं । जहां पायसाज्न 
( खीर ), पुलाव और हलुवाकी सुगन्धि, क्षुधित पुरुषोंकों उन्मत्त 
करती है और जहांपर बटलोई-समारूढा अन्नपूणोकी अवक्तव्थ 
ध्वनि हुआ करती है, अवश्य ही वहांपर मेरा मन पडा होगा । नहां 
शाकराज भालू घताभिषेक हो खुकनेपर झोलगंगार्मे स्नान करके सृत्ति- 
कामय , कांस्पमय, काचमय अथवा रजतमय सिंहासनपर पिरानमाम 
होते हैं, वहां यदि मेरा मन प्रणत होकर पड़ा हो-भक्तिरसमें सरा- 
बोर होकर उस तीथैस्थानकी न छोड़ना चाहता हो, तो कुछ विधि- 
त्रताकी बात नहीं । निप्ठ स्थानपर पाचकरूपी विष्णुके द्वारा पूडी- 
रूप सुदशेन चक्र छोड़े जाते हैं, वहां मेरा मन विष्णुमक्त बनकर जा 
पहुंचता है, अथवा जिस्त आकाशर्मे पूडी-चन्द्रका उदय होता है, 
वहां मेरा मन राहु बनकर उसे ग्रास करना चाहता है-और लोग 
चाहे जिसको कहे, पर में तो पूड़ीकों ही अखंडमंडछाकार कहता हैं- 
ओर जहां मिठाईरूप शालिग्राम विराजमान रहते हैं, मेरा मन वहीं 
पूनक बनकर उपस्थित हो जाता है । पं"द्वारकादत्तके घरमें मो 
रामदेई नामकी रप्तोई करनेवाली थी, देखनेमें यद्यपि वह बहुत ही 
बदसूरत थी और उमर भी उसकी पचाससे कम नहीं थी तथापि 
यह भोजन अच्छा बनाती थी ओर परोसनेम मी मुक्तहस्ता थी 
इसलिए मेरा मन उससे प्रेम करनेकी तेयार हुआ था । परन्तु राम- 
देईने अपना सफर जल्दी तय कर डाला इसलिए यह शुभका्ये 
सम्पादित बन हो स्का । 

मित्र महाशयकी प्तम्मतिके अनुसार रसोईघरमें मनकी बहुत खोज 
की; परन्तु वहां कुछ मी पता नहीं चला । मिष्ठात्न हुहुबा आदि 
अधिष्ठाता देवताओंसे पूछनेपर उन्होंने मी साफ जबाब दे दिया कि 
डममेंसे किसीने भी तुम्हारा मन नहीं चुराया । 
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मित्रने कहा--अच्छा अब एकबार प्रसन्न ग्वालिनीके यहां जाकरके 
तो तलाश करो। प्रसन्नके साथ मेरा कुछ प्रणय अवश्य है; परन्तु वह 
प्रणय केवरू गब्यरसात्मक है। प्रसन्न देखनेमें मोटी ताजी है । उप्तके 
गारापर यद्यपि ललाई झलकती हे; परन्तु उमर उसकी चालीससे 
कम नहीं । उसके दांतोंमें मिस्सी, मुखमें हँसी ओर मस्तकपर एक 
चमकती हुई छोटीसी टिकडी शोभा देती है । जब वह चलती है, तब 
रसकी हँसीको रास्तेंमे बखेरती जाती है, और उससे मैं अपनी झोली 
भरता जाता हूं | बस इसीसे लछोग मेरी निन्दा करते हैं । मिस तरह 
पुजारी ब्राह्मणोंके उपद्रवस्ते बगीचेमें फूल नहीं फूल पाते हैं, उसी 
तरह निन्दकॉके उपद्गरवसे मेरा मुख भी प्रस्नन्नके सामने विकमित नहीं 
हो पाता है। नहीं तो गव्यरसका और काव्यरप्तका खूब ही देनलेन 
चलता । इससे में अपने लिये चाहे दुखी होऊं; चाहे नहीं; परन्तु 
प्रसन्नके लिये अवश्य ही दुखी रहता हूँ । क्योंकि प्रसन्न सती 
साध्वी और पतित्रता है । परन्तु कठिनाई ऐसी आपड़ी है कि यह 
बात भी में किसीसे मुँह खोलकर नहीं कह सकता हूं। साहस करके 
एक बार मेने यह बात कही थी, तो मुहछेके एक नष्टवुद्धि लड़केने 
इसका उल्टा ही अथ कर डाला था | वह बोला था-प्रप्न्न हे” 
इसलिएं उसे 'सत्‌' वा सती ' कहते हैं, वह प्राधु ग्वालेकी सनी 
है, इसलिये ' साध्वी ' है, और विधवावस्थामें भी वह पतिरहित 
नहीं है इसलिए महती पतित्रता है।इस विषयर्मे और अधिक 
क्या कह ? निप्त अशिष्ट बालकने यह घृणित अथ किया था, 
उसके गालॉपर मैंने चपेटाघात भी किया; किन्तु उससे मेरा कलंक 
नहीं घुला | 


जब लिखनेको बैठा हूं, तब साफ साफ ही क्यों न लिख डा! 
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मालम होता है, मेरा प्रसन्नपर कुछ अनुराग है। इसके कई कारण 
हैं--एक तो प्रसन्न जो दूध देती है, वह विना पानीका होता है 
और दाम मी उसका कम होता है, दूसरे वह कभी कभी मुझे दूध 
मलाई और मक्खन यों ही विना मूल्य दे जाती है, तीसरे एक दिन 
उसने मुझसे पूछा था क्योंजी, तुम्हारे यहां ये कागज पत्तरसे 
क्‍या रक्‍्खे हैं ? मैंने कहा इनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें छिखी 
हैं,-क्या तुम सुनोगी ? वह बोली-अच्छा पढ़ो, सुनूंगी। मैंने 
अपने दफ्तरके कई एक निन्रन्ध पहदकर सुनाये । उसने बैठकर 
सुन लिये । यह गुण क्या छोटा मोटा है ? इतने गुणले कौन लिपि- 
व्यवसायी व्यक्ति वशीभूत न होगा ? प्रमन्नके गुणोंका मैं और कहां- 
तक वणन करूं; उसने मेरा कहनेसे अफीम देवीकी भक्ति करना भी 
प्रास्म्म कर दी है। 

इन्हीं प्ब गुर्णोंसे मेरा मन कर्मी कभी प्रप्तन्नके घरक चारों ओर 
चक्कर लगाता है ) उसके आसमृपास ही नहीं, वह उसकी गोशालाके 
द्वारपर जाकर भी टहूंकता है| क्योंकि मेरा भिम्त प्रकारका अनुराग 
प्रसज्नके साथ है, उसकी मंगला नामका गायपर भी उसी श्रकारका 
है । एक दूध मराईं ओर मक्खनकी आकर है ओर दूसरी उसकी दान- 
कर्जी है । गंगाने विष्णुपदसे जन्म ग्रहण किया था, यह ठीक है; 
परन्तु लाये थे उसको भगीरथ । मंगला मेरे लिये विष्णुपद्‌ और 
प्रस्ष भगीरथ है, इसलिए मैं दोनोहीपर बराबर प्रेम करता हूं । 
प्रसन्ञ और उसकी गाय दोनों ही सुन्द्री , दोनों ही स्थुलांगी, दोनों ही 
छावण्यमयी ओर दोनों ही घटोप्नी हैं। उनमेंसे एक गठ्यरस सजन 
करती है और दूसरी हास्यरस; और मैं दोनोंहीके निकट विना 
मूल्य बिक चुका हूं । 
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किन्तु इस समय तलाश करके देखा, प्रसन्चके घरके आसपाप्त 
अथवा उसकी गोशालाम मी मेरे मनका पता न चला | तब भेरा 
मने कहां गया £ 

रोते रोते घरसे बाहर निकला । रास्तेमें देखा कि, एक युवती 
पानीके घडेकों कांखमें दबाये हुए जा रही है। उस्तकी 
वायुके झोकाप्ते दोलायमान अलकावली, काली मोह और नेत्रंके 
अतिशय क्ृष्णवणे चंचल तारे देखकर ऐसा भास हुआ कि, कम- 
लोके वनमें बहुतसे श्रमर उड़ रहे हैं। गमन करते समय उसके 
हिलते हुए अंगोंको देखकर ऐसा बोच हुआ, मानो लावण्यकी 
नदीम॑ छोटी २ लहरें उठ रही हैं। वह एक एक पद क्‍या रखती 
थी, हृदय पंजरकी हड्डियोंको तोडती हुई जाती थी | उसे देखकर 
मैंने समझा, इसीने मेरा मन चुराया है। इस भावनासे में 
उसके पीछे पीछे हो लिया । उसने फिरकर देखा ओर कुछ रुष्ट 
होकर पूछा--यह क्या जी ? तुम मेरे साथ क्‍यों आ रहे हो ! 

ने कहा-तुमने मेरा मन चुराया हे । 

युवतीने तत्काल ही मुझे कट्क्तिमं गाली सुनाई । बोली--मैंने 
तुम्हािरे मनकी चोरी तो नहीं की । अलबतह तुम्हारी बहिनने तुम्हारा 
मन मुझे जाँच करनेके लिये दिया था । परन्तु मैंने तो उसे उद्ती 
समय कीमत बतलाकर वापिस कर दिया था । तुम उसीके पास 
जाकर तलाश करो। 

उस दिनसे में सीख गया। मनकी खोजमें ऐसी रासिकता 
करनेका मैंने फिर कभी यत्न नहीं किया और मन 
ही मन यह समझ्त लिया कि, इस सप्तारमें मेरा मल 
कहीं भी नहीं है। हँसीकी बात नहीं, मैं सं कहता हूँ कि 
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किप्ती भी वस्तुम मेरा मन नहीं । झारीरिक सुख स्वच्छन्दतामें 
मेरा मन नहीं, जो हँसी दिललगी मुझे प्यारी थी, उप्तमें मेरा मन 
नहीं, मेरी कुछ फटी पुरानी पुस्तकें थीं, उनमें रहा करता था, 
पर अब उनमें भी मेरा मन नहीं। रहा घनसंग्रह, सो उसमें न कमी 
पहले था और न अब है | इस तरह किसी मी वस्तु मेरा मन 
नहीं है। तब मेरा मन कहां गया : 

जो छघुचेता हैं अथीत्‌ जिनका चित्त छोश है, उनके मनके 
लिए बन्धन अवश्य चाहिए । नहीं तो उनका मन स्वच्छन्द होकर 
उड जाता है । मैंने आन तक अपने मनको कहीं मी नहीं बाँधा, 
इसीलिए मैं देखता है कि अब मेरा मन किसी भी वस्तुमें नहीं है- 
न जाने कहां उड गया है। में ठीक ठीक तो नहीं कह सकता 
कि इस संसारमें में किप्त लिए आया हूं तो भी ऐसा मालम होता है 
के में केवल मनको बँधवानेके लिए आया हूं। में जबसे उत्पन्न 
हुआ हूँ तबसे अबतक अपना ही रहा-दूसरेका नहीं हुआ, 
इसीलिए प्रथिवीमें मुझे सुख नहीं। नो छोग स्वभावस्ते ही स्वथा 
आत्मप्रिय हैं, बे भी विवाह करके और संप्तारी बन करके अपने 
ख्रीपुश्नोंकी आत्मसमपंण कर देते हैं ओर इस कारण खुखी 
हो जाते हैं | यदि वे ऐसा न करते तो किसी भी प्रकारसे सुखी न झो 
सकते । मैंने अच्छी तरहसे अनुसन्धान करके देखा है कि दूसरोंके 
लिए आत्मविसजंन करनेके सिवा ओर कोई ऐसा उपाय नहीं 
निससे स्थायी सुख मिल सके । धन यश ओर इंद्वियोंके विषयोका 
छुख है सही; परन्तु वह स्थायी नहीं। ये सब बस्तुयें पहली बार 
जितनी सुखदायक होती हैं, दूसरी बार उतनी नहीं होतीं। तीसरी 
आर ओर मी अल्प मुख़दायक होती हैं मोर घीरे भीरे अम्पात्त 
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होनानेसे उनमें कुछ भी सुख नहीं रहता। साथ ही दो दुःखके कारण 
और भी उत्पन्न हो जाते हैं-एक तो अम्यस्त वस्तुके सद्भावर्म सुख 
न होकर अभावमें बहुत ही दुःख होता है ओर दूसरे अपरितोषणी- 
या आकांक्षाकी वद्धिसे वेदना होती है। अतएव पथिवीम जितनी 
विषयव्स्तुयें हैं, वे सब ही जताप्तिकर और दुःखमूल हैं। यशकी 
अनुगामिनी निन्दा है, इन्द्रियसुखोंके अनुगामी रोग हैं, और ध- 
नकी अनुगामिनी हानि तथा चिन्ता है। सुन्दर शरीर जरा-असित 
हो जाता है, सुनाममें मिथ्या क॒रुंक रलूग जाता है, धनको द्धीका 
जार मोगता है, ओर मान तथा प्रतिष्ठा मेघमा लाके समान शरत्का- 
लके पीछे अदृश्य हो जाती है। विद्या तृप्ति नहीं देती, उलटी 
अन्धकारसे ओर भी गहरे अन्धकारम पटक देती हैं। इस संसार- 
की तत्त्वजिज्ञाप्ताको वह कभी निवारण नहीं कर सकती । क्‍या 
आपने कभी किसीसे सना है कि में घन कमाके सुखी या यशशस्वी 
हुआ हूं ? में शपथ खाके कह सकता हूं कि ऐसी बात आपसे कमी 
किसीने नहीं कही होगी । घन मानादिकी अकायका रिताका -निरथंक- 
ताका इसमे अच्छा प्रमाण और क्‍या हो सकता है ? बडे भारी 
आइचयकी बात तो यह है कि ऐसे अकाट्य प्रमाणके होते हुए 
भी धन मानादिके लिए लोग प्राण देते फिरते हैं ! इस बातका 
विश्वास कि संसारमें धनमानादि ही सारमभूत है माताके दूधके 
साथ ही बच्चोंके हृदयमें प्रवेश कर जाता है | बच्चा देखता है कि 
पिता माता, भाई बहिन, जड़ोसी पड़ोसी, नोकर चाकर, श्र 
मित्र, आदि सब ही रातादिन हाय धन, हाय यश, हाय मान 
किया करते हैं| इस लिए वह भी मुंह बोलना सीखनेके पहले ही 
उसी मागेपर चलना सीख लेता है । न जाने यह मनुष्यस्माज शास्वत 
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सुखके उपायका अनुसन्धान कब्र करंगा ? जितने विद्वान, बुद्धिमान 
दार्शनिक, और संसारतत्त्वज्ञताकी डीग हांकनेवाले- हैं वे सब मिल 
करके देखें कि पराए सुखोंकी बढ़वारी करनेके सिवा मनुष्यके सुखका 
और कोई उपाय है या नहीं ? मे मरकर भस्म हो जाऊंगा मेरा नामतक 
लुप्त हो जायगा; परन्तु मैं मुक्तकंठसे कहता हूं कि एक न एक दिन छोग 
मेरी बातको अवदय समझेंगे कि मनुष्यके स्थायी सुखका इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं । इस समय मिस तरह लोग पागल होकर 
घधनमानादिके पीछे दोड़ रहे है, एक दिन उसी तरह दूसरोंके सुख 
के लिए भी दौडेंगे । मैं मरकर घृलमें मले ही मिल जाऊं; परन्तु मेरी 
यह आशा एक दिन सफर अवश्य होगी। वह कब सफल होगी ? 
अफसोस कि आज इसका कोई निश्चित उत्तर देनेवाला नहीं । 


बात बहुत पुरानी है। लगभग ढाई हजार वषे पहले महात्मा 
महावीर ओर शाक्यसिंह इस बातको बीसों प्रकारसे समझा गए हैं | 
उनके पीछे ओर मी सैकडों हजारों महात्माओँने सेकडों हमार 
बार यह शिक्षा दी है। परन्तु लोग किसीसे भी न सीखे-किसी भी 
तरहसे वे अपने सामनेसे इस धन अभिमानके इन्द्रजालकों न हटा 
सके । अब हमारे देशमें अंगरेजी शासन प्रतिष्ठित हुआ है। इसके 
प्रारंमहीसे इस विषयमें बड़ा भारी गोलमाल मच गया है | अंगरेनी 
शासन, अंगरेजी सम्यता, ओर अंगरेजी शिक्षाके साथ साथ बाह्य- 
सम्पत्तिके अनुरागका भी हमारे यहां शुभागमन हुआ है। अंगरेज 
जातिको बाह्ममम्पत्तिसे बहुत ही प्रेम है। यह प्रेम ही अंगरेजी 
सम्यताका प्रधान चिह्न है । जबसे यह जाति यहां आई तबहीसे इस 
देशकी बाह्यसम्पत्तिने महत््वका रूप घारण कर लिया है। हम भी 
उसका (अंगरेन जातिका) अनुसरण करके और सब कुछ मूलते 
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जाते हैं । अब मारतवषमे सिन्धुसे ब्रह्मपुत्र तक केवल बाह्मसम्पत्तिकी 
पूजाकी धूम मच रही हैं । देखो, वाणिज्य-विस्तार कितनी तेनीसे हो 
रहा है? देखते नहीं हो, रेलके जाल्से आयमूमि कैसी उलग्राई जा रही 
है ? जानते हो, ठेलीगाम टेलीफोन बेतारके तार आदि कैसी अनेखी व- 
स्ुये हैं? परन्तु कमलाकान्त पूछता है कि तुम्हारे इस रेलनालठसे और 
टेलीग्राम आदिसे क्‍या मेरा मानसिक सुख बढ जायगा? ये चीने 
क्या भरे खोये हुए मनको खोजकरके ला देंगीं? किसीके मनकी 
आगको बुझा देंगीं? जो कृष्ण घनकी प्याससे मर रहा है उसकी 
प्यास बुझा देंगीं? अपमानितका अपमान लोटा देंगीं? रूपोन्मत्तकी 
गोंदर्म रूपवती लऊनाको लाकर ब्रिठा सकेगी ? यदि नहीं, तो तुम 
अपने रेलजञाल टेलीग्राफ आदिको उखाड़कर पानीमें फेक दो-कम- 
लाकान्त शर्माकी समझमें ऐसा करनेसे कोई हानि नहीं होगी । 


अंगरेजी या हिन्दीके संवादपत्न, सामयिकपन्न, लेक्चर, डिबेट 
आदि जो कुछ हम पढ़ते या सुनते हैं, उनमें इस बाह्मसम्पात्तके 
सिवा ओर किसी भी विषयकी कोई चर्चा ही नहीं रहती | हर हर 
बम्‌ बस | बाह्यसम्पत्तिकी पूजा करो | हर हर अम्‌ बम | रुपयोंकी 
राशिपर रुपये चढ़ाओ । टका भक्ति, टका मुक्ति, टका नुति, टका 
गति, ठका घमे, टका अथे, टका काम और टका मोक्ष | खबरदार 
उम्त मार्गेफर मत चलना जिससे देशका घन कम हो; परन्तु देशका 
घन बढ़ानेके मारमपर आंख बन्द करके चले नाओ | हर हर बम्‌ बम्‌ ! 
घनको ब्हाओ, धनकों बढ़ाओ। रेल और ताररूपी मन्दिरकें घन- 
मद्धादेवको प्रणाम करो । कही काम करो, जिससे धन बंद । झुत्य 
अकादसे घनकी क्यों होने दो । व्ययोंकी झ्नपतकाय्से सारतवर्षकों 
पुर दो । रुपयोंके लिका मन और क्या कहतु है ? रुस्वोंफे सिका 


९४५ 


हमारा कोई मन नहीं | हमारा मन तो टकसालमें ढाला नाता है।' 
रुपया ही बाह्यसम्पत्ति है। हर हर बम्‌ बम्‌ ! इसी बाह्यसम्पत्तिकी 
पूना करो । इस पूजा या यज्ञके ताऋ्रस्मश्रुधारी अंगरेज पुरोहित हैं, 
एडमत्मिथ पुराण और मिल तन्त्रमेप्ते इस पूजाके मन्त्र पढ़े जाते हैं। 
इस महोत्सवर्म अंगरेजी संवादपत्र ढोल और हिन्दी संवादपत्र झलरी 
बनाते हैं, शिक्षा ओर उत्साहका नेवेध् चढ़ाया जाता है ओर हृद- 
यरूपी बकरेका बलि दिया जाता है। इस पूमाका फल जानते हो 
क्या है? इस लोक और परलोकमें अनन्त नरक) तब आओ , हम सब 
मिलकर बाह्यसम्पत्तिकी पूजा करें | आओ, वंचनारूपी बिल्वदलको 
यशोगंगाके जल्से घोकर , और उसपर मिष्टवाणीरूपी चन्दन छिड़ककर 
इस महादेवकी पूना करें। बोलो भाई, हर हर बम्‌ बम | हम बाह्य- 
सम्पत्तिकी पूजा करते हैं। बनाओ भाई ढोल, ढम ढम ढम | बनाओ 
भाई झलरी, टन टनू टनू | आइए पुरोहित महाह्य, पढ़िए मन्त्र 
और डालिए हमारे इस बहुत कालके पुराने घतको स्वाहा स्वधा 
बोलकर अभिमे । कहां गये यूटीलिटेरियन महाशय ! बकरा उछल- 
कूद मचा रहा है; एक बार बाबा पंचानन्दका नाम लेकर इसे एक ही 
हाथमे क्‍यों साफ नहीं कर डालते ? हर हर बम्‌ बम्‌ ! कमत्मकान्त 
खड़ा है, इसे थोडासा प्रसाद देकर तुम स्वच्छन्दरतासे पूजा करो । 
पूजा करनेमे कोई हानि नहीं, शोकते करो; परन्तु में जो दो 
चार बातें जानना चाहता हू उन्हें तो समझा दो । तुम्हारी इस बाह्य- 
सम्पत्तिसे कितने पुरुष रे ड्ः अधिष्ट शिष्ट हुए 
है ? कितने अधर्मी धम / और कितने अपविश्व प्विन्न 
हुए हैं ? मेरी समझमें तो एक मी महीं। और यदि ऐसा है, तो 
तुम्हारी यह सम्वाती मुझे नहीं चाहिए। मैं हुक्‍स देता है कि हसे. 
भारत़पसे उठाकर फेंक दो । ै 
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तुम्हारा मतलब मैं समझे बेठा हूं | तुम चाहते हो कि उदर 
नामका जो बड़ा मारी गड्डा है, वह प्रतिदिन खूब भरा 
जावे । में कहता हूं, यह अच्छी बात है; परन्तु इसके लिए 
इतनी धूम घामकी जरूरत नहीं । इस गड़ेको भरनेके लिए तुम 
सब इतने व्यस्त रहते हो कि उसके आगे और सब बातोंकों 
भूल गये हो । मेरी समझमें यदि इस गड्ढेका एक कोना खाली 
भी रहे तो हमे नहीं; परन्तु चित्तको इसके सिवा दूसरी ओर अवश्य 
लगाना चाहिए | गड़ेकी भरना दूसरी बात है और मनका सुख 
दूसरी वात है। मानसिक सुख उससे कुछ भिन्न ही वस्तु है। उसकी 
वृद्धिका क्या कोई उपाय नहीं हो सकता ? जब तुम इतना प्रयत्न 
करते हो तत्र क्या मनुष्य मनुष्यमें प्रेम बढ़ानेके लिए कोई प्रयत्न 
नहीं कर सकते ! थोडीसी अकल लड़ाकर देखो, नहीं तो याद 
रक्‍्खो सब कुछ धूलमें मिल जाएगा । 
में हमेशासे केवल अपने गड्ढेहीको भर रहा हू। दूसरोंके लिए मेंने 
एक दिन भी कभी चिन्ता नहीं की । इसी लिए में सत्र कुछ खोके बेठा 
हूं । संसारमें मुझे सुख नहीं और पूथिवीमें मेरे रहनेका कोई प्रयो 
जन नहीं । दूसरेका बोझ्ा अपने पिरपर क्यों रू, यह सोचकर में 
संसारी नहीं बना था। उप्तका फल यह हुआ कि अन्न कहीं भी 
मेरा मन नहीं है-मेरा मन लापता है | हाय ! मैं सुखी नहीं हुआ | 
होता केसे ? जब मैं दूसरोंके किसी काम ही नहीं आया, तब 
सुखपर मेरा अधिकार ही क्‍या है ! 


परन्तु इससे तुम यह न समझ लेना कि हमने विवाह कर लिया है, 
इसलिए हम सुखी हो गए हैं और हम सुखके अधिकारी हैं। यदि 
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पारिवारिक स्नेहके प्रभावसे तुम्हारी आत्मप्रियता छुप्त नहीं हुई, 
यदि विवाह बन्धनसे तुम्हारा चित्त मार्नित नहीं हुआ और 
यादि अपने परिवारपर प्रेम करके तुम मनुष्यनातिपर प्रेम करना नहीं 
सीखे तो, तुमने व्यर्थ ही विवाह किया; केवल एक झगड़ा मोल छे 
लिया । इन्द्रियोंकी परितृप्ति अथवा पुत्रमुख निरीक्षणके लिए विवाह 
नहीं है। यदि विवाह-संस्कारसे मनुष्यचरित्रका उत्क्ष नहीं हो 
सकता, तो उसे निरथ्थक ही समझना चाहिए। इन्द्रियां अभ्याप्तकी 
वशवर्तिनी हैं । अम्याससे वे सब शान्त रह सकती हैं। बल्कि 
में तो यहां तक कहता हू कि मनुष्यनाति अपनी इद्धियोंकों वशी- 
भूत करके पृथिवीसे लुप्त मले ही हो जाय; परन्तु मिस विवाहसे 
प्रेमशिक्षा नहीं हो, उप्त विवाहकी अवश्यकता नहीं । 
अन्तमें स्तर छोर्गोप्ति कमछाकान्त हाथ जोडकर पूछता है कि 
क्या आपमेंसे कोई सजन कमछाकान्तका विवाह कर देनका प्रयत्न 
कर सकते हैं ; 
श्रीकमलाकान्त शमी । 


फल वेलाम८ोल>पासयरभः... फूा>#पाफा$न००-*नातल.. /७ | न्‍अधकम---ा-4५-...पमपाअ+.. साहा मर या. 


जीवदया । 
प्रिय दयाशय महोदयवर, यह सभा प्रार्थना करती है कि सब 
सज्जन महाशय निम्नलिखित उद्देश्योंकी याद रक्‍्खें, ओर इनको 
वतोवम लावे;--- 
(१) किप्ती जीवकी छोटा हो, या बड़ा हो हिंस्ता न 
करो, क्‍यों कि सबको हमारी तुम्हारी तरह अपने अपने प्राण प्यारे 
हैं ओर से जीवों ( मनुष्यों व जानवरों.) पर द्रयाभात्र रक्खो । 


रे 
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( २ ) सर्व जीवोंको अपने प्यारे समझो | यादि तुम किप्तीकों 
प्यार नहीं कर सकते हो, तो उससे घृणा मी मत करो। यदि 
धणा करोगे तो तुम्हारा अत्यन्त शुद्ध चित्त मी गंदला हो जायगा | 

(३ ) सब दुखी दरिद्वी मनुष्योंकी दयाभावसे भोजन, वस्त्र 
ओऔषघी आदिका बराबर दान दो, और ऐसे ही बेनबान जान- 
बरोंको भी यथायोग्य दान देकरसंतोषित करो । क्योंकि ये भी 
हमारे तुम्हारे समान जीवधारी हैं | 

( ४ ) गरीत्र बेनबान जानवरोंकी तरफ दयाभावके साथ 
अपना व्यवहार करो | क्योंकि वे अपना दुःख वचनसे स्वये नहीं 
कह सकते हैं । 

( ५ ) जगतके महान्‌ और सब हितकारी, पविन्न आत्माओंका 
विनीत भावसे प्म्मान करो । 

(६ ) दिनके उनालेमें भोजन करो | क्योंकि रात्रिम भोजन करनेसे 
नहुतसे छोटे २ जीव मोननमें आजाते हैं, निप्तते हिंसा होती है 
और फिर उस भोजनके करनेसे बहुतसे रोग भी पेदा हो जाते हैं। 

(७) हमेशा साफ ओर शुद्ध मोटे कपड़ेसे छानकर पानी 
पियो। क्योंकि जलमें बहुतसे छोटे छोटे नीव होते हैं। उनपर भी 
दर्यी करना चाहिए। 

(८) मांस, मछली, परन्द, और अण्डे, आदि सब प्रकारके 
मांसाहारका त्याग करो। क्योंकि इससे जीवहिंसा होनेके साथ साथ 
सैकड़ों रोग भी शरीरमें उत्पन्न हो नाते हैं, और तन्दुरुस्ती बिगड़ 
जाती है। इस बातकों बडे २ डाक्टर विद्वानोंने स्वीकार किया है। 

(९) दूध, घृत, मिप्टात्न, मेवा, फलादिक फलाहारकों अहण 
करो, इससे शरीर नीरोग रहता है, और ताकत बढ़ती है। 
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(१० ) शराब, अफीम, तम्बाकू, सिगरेट, ओर अन्य नशीछी 
'चीनोंकोी बिलकुल वतौवर्म न छाओ। क्योंकि इससे शरीर बिगड़ 
जाता है ओर फिजूल-खर्ची होती है। 


जीवदया प्रचारक- | अमोलक चन्द्र, 
जैनसभा, फिरोजपुर केम्प । अपि ० सेक्रेटरी । 


'िकाकममानतपकपमामना सनक नननमवनायाय या क्‍मशनननयना-+नतातनन. 


लारन-पन्थ 
(३) 
| सातवें अइ्से आगे, | 
अब हम इस बातका विचार करना चाहते हैं कि तारनपन्थके 
स्थापित होनेक़ी क्या अवश्यकता थी? तारनस्वामीने उसे क्‍यों 
स्पापित किया : 

. हम अपने “ भट्टारकमीमांसा ' नामक छेखर्मे बतछा चुके हैं 
कि प्रायः प्रत्येक धमें और पन्थको समयकी परिस्थिति उत्पन्न 
करती है। निप्त समय जिस बातकी आवश्यकता होती है, यदि 
उस समय उस आवश्यकताका अनुमवन करनेवाले थोड़े बहुत 
पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं और प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युगम ऐसे 
पुरुष बहुधा उत्पन्न हुआ ही करते हैं; तो उनमेंसे कोई न कोई 
महात्मा उस आवश्यकताकी पूर्ति करनेका उद्योग करता है और 
यदि वह उद्योग पूरी शक्ति तथा पूरे अध्यवसायके साथ किया जाता 
है , तो उसके फलस्वरूप नये विचार सिद्धान्त या मतका प्रादु- 
माँव होता है। भगवान्‌ महावीर, बुद्धदेव, कबीर, नानक आदि 
जितने मतप्रवतेक या मतोंके पुनरुज्जीवक हुए हैं विचार करनेसे माल्म 
होता है कि प्रायः वे सब ही अपने अपने समयकी आवश्यकता 
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ओंकी पूर्ति करनेके लिए हुए हैं| इतिहासका अध्ययन हमको बत- 
लाता है कि उनके ओर ओर विचार चाहे जैसे रहे हों; परन्तु 
अपने समयकी किस्ती न किप्ती एक आवश्यकताकी पूर्ति उन्होंने 
जरूर ही की है 

तारनस्वामीके समयके इतिहासपर दृष्टि डालनेसे मालम होता है 
कि अन्य पन्थप्रवतेकोंके समान उन्होंने भी अपने पंथकी स्थापना 
एक विशेष आवश्यकताकी पूर्तिके लिए की थी। जोनियोंका वह 
समय-जब कि तारनस्वामी हुए हैं-कहता था कि हमको तारनस्वामी- 
की आवश्यकता है | समयकी यह मांग जैनियेंके दोनों सम्प्रदायोसे 
थी | आश्रयका विषय है-कि इस मांगको दिगम्बर और श्रेताम्बर 
दोनो सम्प्रदायोने छगभग एक ही साथ प्री कर दी | उधर गुनरा- 
तमें तो लॉकाशाह नामके पुरुषने जन्म लिया ओर उसके थोड़े ही 
समय पीछे इधर दिगम्बरियोंमे तारनस्वामीका प्रादुर्भाव हुआ | 
लोकाशाहने अपने समयक्री आवश्यताको ढ्ूंढिया पन्‍्थकी नींव 
डालकर पूरी की ओर तारनस्वामीने तारनपन्थका उपदेश देकर परी 
की । इसी समय एक और महात्माका मी जन्म हुआ जिसने कि 
बेताम्जरियोंके संवंगी सम्प्रदायकी मड़ जमाई और इसने भी उक्त 
आवश्यकताकी ही पूर्ति की; परन्तु उक्त दोनों पुरुषोसि इसके उद्यो- 
गका मार्ग भिन्न प्रकारका था | जब हम देखते हैं कि इन तीनों ही 
परुषोका अविभाव छूगभग एक ही पमयमें हुआ, तब इतिहासके 
इस अपवे समयेक्यपर हमें आश्चर्य हुए त्रिना नहीं रहता और टस 
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१ ढूंढिया पन्‍थकी स्थापना विक्रम संबत्‌ १५०८ में मानी जाती है। 
तारनस्वामीका जन्म संवत्‌ १५०५ में हुआ था, और छद॒मस्तवाणी नामक 
पुस्तकके लेखानुसार ५८ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने अपने मतका उपदेश देना 
प्रारंभ किया था, इस लिए १५६३ के लगभग तारनपंथकी स्थापना हुईं दोगी 
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बातका एक प्रकारसे निश्चय करना पड़ता है कि इन तीनों ही 
पन्‍्थोंकों प्रायः एक ही प्रकारकी आवश्यकताने उत्पन्न किया हैं। 

वीतराग मार्गके प्रवर्तक मैनमुनियो्में शिथ्रिकाचार और प्रदृत्ति- 
प्रेमका प्रवेश कबसे हुआ, इस बातकी आलोचना हम “ भद्धरक 
मीमांसा' नामक लेखमें विध्तारके साथ कर चुके हैं, इसलिए उसे 
यहां फिरसे दोहराना नहीं चाहते; केवक इतना ही कह देना यर्थेष् 
समझते हैं कि यद्यपि विक्रमके सोलहवें शतकसे कई सौ वर्ष पहलेसे 
दिगम्बर-साथुओंमें शिथिलाचारकी मात्रा बढ़ रही थी; तथापि 
तब तक उसकी ओर छक्ष्य देनेवाले किसी समय पुरुषका जन्म 
नहीं हुआ था | परन्तु सोलहवीं शताव्दीके प्रारंभ जब यह शि 
थिलाचारता सीमाका भी उल्लंघन कर गई-भट्टारक रूपघारी 
जैनमुनि जब जैनधरकी प्राणभूता वीतरागताका ही मूलोच्छेदुन 
करनेमें तत्पर दिखलाई देने लगे, तत्र दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसे 
अनेक पुरुषोंका जन्म हुआ निन्‍्हें वतिरागमार्गकी यह दुर्दशा सहन 
न हुई और भिन्‍्होंने उक्त दुदेशाकों दूर करनेकी आवश्यकताका 
अनुभवन किया । ततारतस्वामी उन्हीं पुरुषोमेसे एक थे। 

उक्त अनेक पुरुषोंमें तारनस्वामीके सिवा और कौन कोन थे ! इस 
प्रश्नके उत्तरमें य्यापि हम उन पुरुषोंके नाम नहीं बतछा सकते हैं; तो भी 
इतना कह सकते हैं कि ये वे ही पुरुष थे जिनके अमित उद्योगसे 
तेरहपन्थका प्रादुर्भाव हुआ था । यद्यपि ज्ञानप्रबोध नामके ग्रन्थके 
आधारसे नो कि एक साधारण श्रावकका लिखा हुआ है तेरहपन्थकी 
उत्पत्ति वि०संवत्‌ १६८३ में बतलाई जाती है, और इस समय हम 
उसे अमान्य ठहरानेके लिए कोई श्रमाण मी नहीं दे सकते हैं तो भी 
और संबेगी सम्प्रदाय भी विक्रमकी सोलहवीं शताबदीमें प्रचलित हुआ दै। 
इस तरद्द ये तीनों ही पन्‍्य सोलइवीं शताब्दोमें स्थापित हुए हैं। 


हर 


जब हम सोलहवीं शताब्दीके दिगम्बर सम्प्रदायकी अवस्था, भद्टार- 
कोंकी स्वेच्छाचारिताकों रोकगनेकी आवश्यकता और इवेताम्बर 
धर्म तत्सदृश संवेगीपन्थके उदयका विचार करते हैं, तब हमें ऐसा 
भास होता है कि तेरहपन्थका उदय भी विक्रमकी सोलहवीं' शता- 
ब्दीके भीतर ही हो चुका होगा और इस्तीलिए हमन छिखा है कि 
तारनस्वामीके साथ साथ पूवेकथित आवश्यकताकी पूर्तिका उद्योग 
करनेवाले ओर भी अनेक पुरुषषोका प्रादुभीव हुआ था । यह बात 
दूसरी है कि उनके उद्योगका माग तारनस्वार्मीके मार्गसे बिलकुल 
भिन्न था । 


उस समय जो दशा दिगम्बर सम्प्रदायके गुरुओंकी थी, वही द- 
शा श्वेताम्बर सम्प्रदायके यतियों या स्राधुओंकी भी थी । दोनों ही 
एक दूसरेसे बढ़कर थे | दोनों ही वीतरागमाग्गके उद्देश्योंको भूलकर 
प्रवृत्तिमार्गके गहरे कीचडमें फँसते जाते थे, दोनों ही आत्मकल्याणके 
साधनभूत जिनमन्दिरों ओर मठोंकों मन्त्र तन्‍्त्र ज्योतिष बैधक आदि 
करामातें दिखलानेवाले अद्भुत-स्थान बनाते जाते थे ओर दोनों ही 
अपने उसासकोंको शुममार्ममें प्रवृत्त करानेकी अपेक्षा अपने वेमव, 
प्रभाव ओर सुखकी वृद्धि करनेमें अधिक ध्यान देते दिखलाई देते 
थे । उस समयके अधिकांश श्रावकोकी अवस्था भी बहुत ही शोच- 
नीय थी। पापपुण्यके काव्पनिक भय ओर लोभने उनके हृदर्योको 
बिलकुल निकम्मा कर दिया था | स्वय॑ सोचने विचारने या शंका 
आदि करनेकी शक्ति उनमे प्रायः रही ही नहीं थी । जो गुरुमहा- 
राजने कह दिया उनकी समझमें वही पुण्य और वही पाप था। गुरु- 
ओके चरित्र या विचारों तके करनेकी वे आवश्यकता ही नहीं 
समझते थे । गुरु ओर शिष्योंकी इस अवस्थाकों देखकर उत्त 
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समयके विचारशील पुरुर्षोके मनमें इस प्रकारकी चिन्ता उठना स्वा- 
भाविक ही है कि यदि कुछ समय तक और भी यही दशा रही 
तो नैनधमके वास्तविक स्वरूपका छोप हो जायगा और सो दो सो 
वर्ष पीछे इन स्वांगधारी साधुओं ओर श्रावकोंकों देखकर इस बातका 
अनुमान करना भी कठिन हो जायगा कि ये उन्हीं महावीर भग- 
वानके अनुयायी हैं निनके अमूल्य उपदेश प्राचीन नैनसाहित्यमें 
शुद्ध स्फटिकके समान चमक रहे हैं । 

इस चिन्तामं मग्न होकर लोंकाशाहने सोचा होगा कि इस 
स्थितिके बदलनेके प्रयत्नमँ तब तक सफलता न हो सकेगी जच 
तक कि उपासकवगे इन शिथिलाचारी यतियोंके पंजेसे न छूट 
जायगा ओर वह छूटना तब तक कठिन है जबतक जिन मन्दि- 
रोमें लोग आते जाते हैं। क्‍यों कि जितने घमेस्थान हैं, प्रायः वे 
सब्र ही यतियोंके अधिकारमे हैं। यदि लोग उनमे आते जाते रहेंगे 
तो मेरे विरुद्ध प्रयत्नमें सफलता न होगी-भोले छोग यतियोंके 
ही अनुयायी बने रहेंगे | इसलिए इन जिनमन्दिरोंका और उनमें 
होनेवाली प्रतिमापूननका निषेध किये विना मेरे उद्देश्यकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी | ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह आजकल 
उन प्रान्तोंमें जहां कि भट्टारकोंके शासनकी प्रबलता है किया- 
काण्डहीकी मुख्यता हो रही है-अभिषेक, पूजन, प्रतिष्ठा, गुरुसेवा 
आदिहीको छोगोने मुख्य धर्म मान रक्खा है, इसी प्रकार बल्कि 
इससे भी अधिक उस समय गुजरात प्रान्तमें बाह्य क्रियाकाण्डकी 
प्रधानता होगी और शाख-चर्चा पठनपाठनादिके अभावसे छोग जैन- 
धमेके असली तत्त्वोंको भूलने रंगे होंगे, इसलिए भी लोंकाशाहने 
प्रतिमापुनाको अपने उद्देशकी सिद्धिका अन्तराय समझा होगा। 
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और यही सब सोच विचार कर उसने प्रतिमापनाकों नहीं मानने- 
वाले हूंढिया सम्प्रदायका उपदेश करना प्रारंभ किया होगा। 

इसमें सन्देह नहीं कि सेक्डों वर्षोंकी प्रचलित प्रतिमापूजनका 
निषेध करके लोगोंकों अपने अनुयायी बनाना ओर सो भी उस 
समयमें जत्र कि लोगोंमें गतानुगतिकता और अन्धश्रद्धाकी बहुत 
प्रबलता थी--बहुत ही बड़े पुरुषाथ ओर साहसका कामहै | तो भी 
जब हम उस समयके यतिसम्प्रदायकी बढ़ी हुई शिथिलाचारता 
ओर स्वा्ंप्रताका विचार करते हैं, तब हमें लोकाशाहके उद्देश्यके 
सहन ही सिद्ध हो जानेमें कुछ आश्चर्य नहीं मालम होता। जब 
उन्होंने इस बातका आन्दोछन किया होगा कि तुम्हारे धम्मस्थान 
प्रपश्वस्थल बन गए हैं, गुरु कुगुरु बन गए हैं, तुम्हारी घर्मकी ओटमे 
प्रवव्चना की जा रही है, ओर तुम घर्मके असली स्वरूपको भूल 
गये हो, तब लोग सहज ही मड़क गये होंगे ओर उनके अनुयायी 
बन गये होंगे । क्योंकि उस समय एक तो लोगोंमें धर्मप्रीति बनी 
थी और दूसरे उनके सामने यतियोंकी असत्प्रवृत्तिके प्रत्यक्ष उदाहरण 
मौजूद थे । 


श्षेताम्बर सम्प्रदायके इतिहाससे मालम होता है कि लोंकाशाह 
एक साधारण श्रावक थे। वे शायद ग्रन्य॒लिखनेका काम करते थे, 
इस कारण मेनधर्मके तत्त्वोंपे परिचित हो गये थे और उनका 
घार्मिक अनुभव भी बढ़ गया था । परन्तु यह कहा जा सकता है 
कि वे मेनधमेक पण्डित या मर्मज्ञ नहीं थे। इसमें सन्देह नहीं कि 
उनका उद्देश्य अच्छा था; परन्तु हमारी पसमझमें अपने उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिए उन्होंने जो मन्दिर और प्रतिमापजाका निषेध किया 
वह अच्छा नहीं किया | क्योंकि मन्दिर और. प्रतिमाका निषेध 
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करनेसे द्वव्यक्रियाका प्रायः अभाव ही हो जाता है-केवल भाव- 
क्रिया रह जाती है और केवल मावक्रियाके आधारसे कोई भी 
सम्प्रदाय चिरस्थायी नहीं रह सकता। यदि बे इस विषयर्म संवेगी 
सम्प्रदायके स्थापकक्ा अथवा तेरहपन्थका अनुकरण करके यतियोंकी 
शिथिलताका ओर श्रावकीकी अन्धश्रद्धाका प्रतित्रन्ध करते तो अच्छा 
होता। परन्तु जो हो गया सो हो गया, अब उसकी चिन्ता करनेसे 
क्या लाभ ! 

जब हम देखते हैं कि तारनस्वामीका पन्थ ढुंडियापन्थसे १०- 
३१० वष पीछे स्थापित हुआ, ओर दोनोंमें प्रतिमापुनाका निषेध 
किया गया है तत्र यह अनुमान करना बिलकुछ निराधार न होगा 
कि तारनस्वामीने लॉकाशाहका ही अनुकरण करके अपने पन्थकी 
स्थापना की होगी। श्वेताम्बरी यतियोक प्मान दिगम्बरी भद्टारकोंकी 
शिथिलाचारतासे वे भी दुखी हो रहे होंगे और इस चिन्तामें 
होंगे कि इनके पंजेसे श्रावकोंकी किस तरह छुटावें। उसी समय 
उन्होंने लॉकाशाहके नये सम्प्रदायकी सफलताका सम्वाद पाया 
होगा और उससे उन्हें अपने उद्देश्यकी सिद्धि उप्ती मार्गसे करनेका 
उत्साह हुआ होगा । 

दंढक और तारनपन्थकी बहुतसी बाते एकप्ती हैं । नैसे प्रतिमापू नाको 
न मानना, अपने मूठ सम्प्रदायके केवल उन्हीं अन्थोंकों मानना 
जिनमें प्रातिमापूजनका विधान न हो, प्रधान अन्थोंके प्रतिमापूजन 
सम्बन्धी वाक्योंक्रो प्रतिमापू्कोंके मिलाये हुए बतलाना, मन्दिरोंके 
बदले उपाश्रय या शाख्राल्य बनवाना, आदि | इन सब बातोंसि हमें 


अपना यह अनुमान बहुत कुछ सही जाना पड़ता है कि तारनपन्‍्य 
द्रंढकपन्थका अनुकरण है। 
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यह अनुकरण उस दाम ओर भी अच्छी तरहसे दिखलाई देता, 
जब तारनपन्थ हूंढकपन्थके ही समान विस्तार, प्रगति और पुष्टि लाभ 
करता । इसमें सन्देह नहीं कि उस अवस्थाम हम उसके साधुओंमें , उनकी 
चयामें, उसके नवीन प्ताहित्यम और श्रावकोंके आचारविचारमें बहुत 
कुछ समानता या अनुकरणता देख सकते; परन्तु न तो इस पन्थका 
विस्तार हुआ, न इसमें साधुओंका सम्प्रदाय चला, न साहित्यकी 
रचना हुईं ओर न इसके उपासकोंमें ही कोई विद्वान्‌ पुरुष हुए । 
इसके अनुयायियोंने केवल श्रद्धा, आग्रह या गतानुगतिकाके वशवर्ती 
होकर किसी तरह इसका अस्तित्व बना रक्खा है; नहीं तो जब इसमें 
कुछ भी नहीं रहा है । 

तारनपन्थने हंडकपन्थके समान विस्तारलाभ क्‍यों नहीं किया ? 
इसके हमको कई कारण मालम होते हैं। १ एक तो तारनस्वामी 
विद्वान्‌ नहीं थे । उनके ग्रन्थोंकी रचना देखनेसे जान पड़ता है कि 
उन्हें पंस्क्ृत प्राकृका ज्ञान नहीं था ओर शायद देशभाषामे 
रचना करनेको वे एक पन्‍्थके प्रवतेककी योग्यताकों कम करनेवाला 
समझते थे, इसलिए उनकी सारी रचना एक विलक्षण ही प्रकारकी 
भाषामें हुई है जिसे कोई समझ ही नहीं सकता है। इससे थोडेसे भोके 
लोगोंके प्िवाय कोई विद्वान्‌ू न तो उनके स्रमक्षमं ही अनुयायी 
हुए और न पीछे उनकी रचनाको देखकर हुए। और यह निश्र 
है कि बिना विद्वानोंके अनुयायी हुए किसी भी सम्प्रदायका उर्ले/: 
नहीं हो सकता । २ दूसरे ऐसा जान पडता है कि तारनस्वामी अपने 
पन्‍्थका पूरा ढांचा तेयार किये विना ही शायद परलोकवासी हो गये 
थे, इसलिए उनका पन्य नेसा उनके सामने अधरा था वैसाका वैप्ता 
अब तक भी बना हे। उनके पीछे भी उनका कोई अनुयायी ऐसा 


५५०७ 


न हुआ जो उसे पूरा कर जाता। लॉकाशाह भी कोई बड़े 
भारी विद्वान न थे; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे अच्छे अनु- 
मवी होंगे। ऐसा मालम होता हैं कि अपने अभिप्राय प्रगट करके 
उन्होंने बहुतसे विद्वानोंकी अपने अनुयायी कर लिये थे और उनकी 
सहायतासे वे अपने समक्ष ही हूंढकपन्थका पूरा ढांचा तैयार कर गये 
थे | इसलिए उनका पन्थ व्यवस्थित रीतिसे चल निकला । पर तारन- 
स्वामी यह कुछ न कर सके उनके पन्‍्यमें वे सत्र बातें नियमित और 
व्यवस्थित न होने पाई जिनकी कि प्रत्येक पन्‍्थकी अवस्थितिके 
लिए आवश्यकता होती है और इस कारण उप्तकी उन्नति न हो- 
सकी । ३ तीसरे उप्त समय दिगम्बरियोंमें मुनिमार्ग एक प्रकारसे बन्द 
हो चुका था | गहस्थाश्रमको छोड़कर यतिमागम प्रवेश करनेकी 
पद्धति ही नहीं रही थी | इसलिए तारनस्वार्मीका मार्ग केवल श्रावर्कों - 
हीमें रहा-अपने अनुयायियोंको वे गृहत्यागी साधु नहीं बना सके । 
इस कारण उनके पीछे कोई उनके मन्तव्योंके अनुपतार उपदेश देने- 
वाले न रहे ओर उपदेशकॉके अभावसे उनका पन्‍्थ पुष्ट न होसका। 
इसके विरुद्ध श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मुनिमार्ग जारी था, इसलिए छोंका- 
शाहको यतियाँ वा मुनियोर्भे भी अपने अनुयायी बनानेका मौका 
मिल गया और फिर उन यति मुनियोंने उपदेशादिके द्वारा हंढक- 
पनन्‍्थके विचारोंका खूब ही प्रचार किया जिससे उसकी आश्ञातीत 
>#ति हो गई | क्‍ 
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इस तरह डरनेवाले नहीं ! हमारा अभिप्राय किसी सम्प्रदाय या समाज विशे- 
षकी निन्‍्दा करनेका नहीं हैं। हम केवल तारनपन्थका स्वरूप और उसका 
ऐतिहासिक तथ्य दिखला रहे है। यदि हमारे विचारोंमें कुछ श्रम दो, तो उसे 
निवारण करनेका प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार है परन्तु अभी नहीं, जब पूरा 
लेख प्रकाशित हो जाय तब । 


सस्पादक । 


जेनसमाजके शिक्षित | 


जैनसमामम लगभग वींस वषेसे शिक्षितोंके तैयार करनेका 
प्रयत्न किया जा रहा है। एक ओरसे सरकारी यूनीर्वाप्तिटियां और 
दूमरी ओरसे घारमिक पाठशालायें अंगरेजी और पंस्कृतके विद्वान 
बना रही हैं। पाश्वात्य शिक्षाके अनुयायी अंगरेनीके और संस्कृत 
शिक्षक अनुयायी संस्कृतके पढनेवालोंको सहायता और उत्साह दे 
रहे हैं। अब तक सैकड़ों अंगरेजीके और पचासों संस्क्ृतके पण्डित 
तैयार हो चुके हैं और हो रहे' हैं। यद्यपि दूमरे प्मानोकी अपेक्षा 
हमारे समानके इन विद्वार्नोकी संख्या कम है; परन्तु इतनी कम 
नहीं है कि हमकों निराश होना पड़े । वकील, बेरिस्टर, सोलीसिटर, 
प्रोफेघर, कलेक्टर, तहसीलदार, डाक्टर, इनीनियर और हलके तथा 
जैयायिक, वैयाकरण, साहित्यशासत्री ओर धमंशा्त्री आदि सब ही 
प्रकारके विद्वान हमारे समानमें है। शिक्षित पुरुषोहीपर प्रत्येक 
समानकी उन्नति और अवनति अवलम्त्रित है। अतएव इन शिक्षि- 
तोंकी ओर हमारा समाज प्रारंभहीसे आशाकी दृष्टिति देख रहा 
है। उसे विश्वास है कि इन लोगेंसे हमारे सारे कष्ट दूर हो 
जावेंगे ओर हम बहुत जल्दी उन्नतिके शिखरपर पहुँच जावेंगे। 
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वास्तवमें देखा जाय तो उनका यह विश्वास असंगत नहीं। 
एक गिरे पडे समाजमें इतने शिक्षित तैयार हो जाना कोई मामूली 
बात नहीं। अनेक देशों ओर समानोंके भाग्य केवल एक एक दो 
दो ही शिक्षितीनि पलट दिये हैं। इस प्रकारके उदाहरणोॉकी इति- 
हासमें कमी नहीं | ऐसी अवस्थाम मेनसमाजका अपने शिक्षि- 
तोंकी ओर आशाकी दृष्डिसि देखना स्वाभाविक है। परन्तु हम 
देखते हैं कि उत्तरी यह आशा निराशार्मे परिणत हो रही है। 
इस समय उसकी वहीं दशा हो रही है जो अनेक समर्थ पुत्रोके 
होते हुए भी खानेके लिए मुहतान अभागीं पिताकी होती है । 
जैनसमाजके ये शिक्षित पुत्र उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं 
देखते हैं । अपनी अपनी स्वार्थ साधनाके मारे उन्हें इतना अवकाश 
ही नहीं कि उप्तकी कुछ चिन्ता करें । निससे पूछिए वही कहता 
है क्या किया जाय मुझे तो अपने कामके मारे दम लेनेकी भी पुरसत 
नहीं ! मैनसमाजकी यह दशा सचमुच ही बडी करुणाननक है। 


हम छोग अकसर धनवानोंकों दोष दिया करते हैं कि वे समा- 
जकी समयोपयोगी संस्थाओंकोी सहायता नहीं देते हैं अथवा नई 
नई संस्थायें खोलनेका प्रयत्न नहीं करते हैं; ओर हमारा यह कहना 
बहुत अंशोंमें यथा भी है; परन्तु विचार करके देखा जाय तो 
इस विषयम जितना दोष शिक्षितोंका है उतना धनिकोंका नहीं । 
क्योंकि धीनिकोम प्रायः शिक्षाका अभाव है। उन्होंने अब तक जो 
कुछ सहायता संस्थाओंकों दी है, उनकी अज्ञताके विचारसे वही 
बहुत है; परन्तु शिक्षितोंकी ओर तो देखिए कि वे क्या कर रहे हैं। 
उन्होंने संस्थाओंको क्या सहायता दी है! जानकारके गलती करने 
ओर अजानके गलती करनेमें जमीन आसमानका फके है। इस समय 
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हमारी जितनी संस्थायें हैं उन्हें जाकर देखिए तो आपको मालुम 
होगा कि उन सबकी इस्त कारण दुर्दशा हो रही है ओर वे इस कारण 
उन्नति नहीं कर सकती हैं कि उन्हें योग्य काम करनेवाले नहीं 
मिलते। मिले कहांसे ? संस्थाओंके पास अमी इतना तो धन नहीं 
कि वे इन उचश्रेणीके शिक्षितोंकों पूरा वेतन देकर रख सकें ओर 
शिक्षितोमं उस शिक्षाका संस्कार नहीं जो विना वेतन लिए अथवा 
उदरनिर्वाह योग्य वेतन लेकर समाजसेवाके लिए उत्साहित करती है, 
जो जीवनकों अपने गृह-प्राचीरकी सीमाका उछड्डन करके समाज 
देश या विश्वव्यापी बनाती है ओर जो हजारों वि्नोंके उपस्थित 
होनेपर मी जीवनको दूस्तरोंके लिए न्योछावर करा देता है। दूसरे 
शिक्षित देशोंकी बात जाने दीजिए, वहां तो ऐसे हजारों लाखों 
पुरुषरत्न मोजूद हैं; परन्तु हमारे इस भारतवर्षके ही दूसरे समाजोंको 
देखिए उनमें कितने पराथंतत्पर पुरुष दिखलाई देते हैं। उनकी 
संस्थाओंके लिए कितने महात्माओंने अपने जीवनोंको स्वंथा अपण- 
कर दिया है। गुरुकुलके स्थापक महात्मा मुंशीकालू, पूना विधवा- 
श्रमके स्थापक प्रो० कर्वे, सर्वेंट सुसाइटी आफ इण्डियाके स्थापक 
आनरेबिकमि० गोखले और उनकी सुसताइटीके बीसों सम्य, हिन्दू 
कालेज बनारस दयानन्द कालेज छाहोर ओर गुरुकुछ कांगडीके 
कई प्रोफेसर आदि सत्र इन्हीं महात्माओँमें हैं। इन महात्माओंका 
ही यह प्रसाद है जो उक्त संस्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर 
रही हैं । 

समाजसेवाके लिए अपना जीवन दे देना अथवा अधवेतन या 
निवाह योग्य वेतन लेकर समाजका काम करना तो बहुत बड़ी बात 
है, हमारे समानके शिक्षितोंमें इतनी भी उदारता नहीं-इतना भी 
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उत्साह नहीं कि अपने खा्थंसाधनके दूसरे काम करते हुए ही थोड़ा 
बहुत समय समाजसेवाके लिए खर्च किया करें। दृघ्तरे निरर्थक 
कार्मोर्मे या हँसीमनाकर्मे मठे ही वे अपना बहुमूल्य समय बरबाद 
कर दें; परन्तु समानके कामके लिए उन्हें जरा भी अवकाश नहीं । 
यदि वे चाहें और उन्हें परोपकारके कार्मोस्ते थोडा बहुत प्रेम हो, 
तो अपने अवकाशके समयमें ही वे बहुत कुछ कर सकते हैं-समाज 
की बहुत बड़ी जरूरतें उनके द्वारा रफा हो सकती हैं। माननीय 
पे० मदनमोहन मालवीय, लाला लानपतरायजी, आदि महाशय 
अपने अवकाशके वक्तमें ही कितनी देशसेवाका कार्य करते हैं 
यह किसीसे छुपा नहीं है। यदि उचित रीतिसे व्यय किया जाय 
तो मनुष्यके जीवनका समय थोडा नहीं है। दूसरे सब्र प्रपंच करके 
भी वह अपना बहुतसा समय बचा सकता है और उसे चाहे जिस 
शुभकायमें लगा सकता है केवल उसके हृदयमें शुमकार्थ करनेका 
उत्साह होना चाहिए । 


क्या पण्डित और क्या बाबू हमारे यहां मितने शिक्षित हैं उनमें- 
से एक एक दो दो अपवादोंकों छोड़कर सब्र ही रुपया ढालनेकी 
मशीनें हैं। रुपया बनानेके सिवा वे अपने नीवनका ओर कुछ कतंव्य 
ही नहीं समझते । अपनी प्राप्त की हुईं शिक्षाका भी वे शायद इसके 
सिवा और कोई उपयोग नहीं समझते । बाबू लोग तो अपनी 
बैरिस्टरी वकीली इंनीनियरी आदिसे चांदी बना रहे हैं ओर पण्डित 
रथप्रतिष्ठाओंसे, दक्षिणाओंसे, लक्ष्मीपुत्रांकी सेवासे और अध्यापकी 
आदिसे अपनी तृष्णाकों शमन कर रहे हैं। बात्र्‌ तो ठीक ही हैं, 
पर इन पण्डितोंकी लीला और भी दूरूह है । इधर तो शाखसमाते 
निरूपण किया जाता है कि अध्यापन क्रियाकाण्ड आदिसे द्रव्यों- 


५६९ 


पाजन करना शूद्धवात्ते है ओर उधर कहते हैं कि प्रतिष्ठा करानेकी 
दक्षिणा हमार रुपयेसे एक कोंड़ी भी कम नहीं ली जायगी, 
या पांच सो रुपये लिए विना में शास्त्रा्थ करनेको नहीं 
जाऊंगा । एक शिक्षा-संस्थाके प्रबन्धकतोने कहा, पण्डितजी, 
हमारी संस्था निधन है हमारे विद्यार्थियोंपर दया करके आप 
8४०) मासिक स्वीकार कर लीजिए । पण्डितजीने उत्तर दिया, 
अमुक पाठशालावाले जब मुझे ६० ) देनेको तैयार हैं, तत्र में तुम्हारे 
यहां ४० ) पर क्‍यों जाऊं? साठ रुपयेसे ज्यादाका विचार हो 
तो मुझसे बात करो | याद्‌ रखिए ककि इन पण्डितजीने समाजकी 
स्कालशिंपसे ही सारी विद्या प्राप्त की है। समाजके श्रद्धास्पद प- 
णिडतोंके विषयर्म ऐसी छोटी छोटी बातोंका उल्लेख करना हम 
उचित नहीं समझते; परन्तु क्या किया जाय समाजको यह समझाए 
विना जी नहीं मानता कि हमारी वर्तमान धार्मिक शिक्षा भी ऐसी 
निक्रम्मी दी जा रही है जिससे केवल स्वार्थपाधु ही उत्पन्न होते हैं | 
हम पूछते हैं कि क्‍या हमार धर्म ग्रन्थों परोपकार या समाजकी 
निःस्वार्थतेवा करनेमें कोई पुण्य नहीं बतलाया है: 

निम्त अंगरेनी शिक्षाने भारतवासियोके कानेमे चिरविस्मृत जा- 
तीयता एकता देशसेवा जातिसेवाका अचिन्त्य शाक्तिशाठी महामन्त्र 
फूंका है आर जिम्तके प्रस्नादसे देशमें हजारों परोपकारिणी ओर 
अज्ञाननाशिनी, संस्थायें उत्पन्न हुईं हैं, उसको प्राप्त करके भी जब 
हमारे समाजके शिक्षित युवक समाजनकी दशासे दुखी नहीं होते हैं 
और निप्त धर्मशिक्षाने महात्मा अर्कूंक निकलंक नैसे परोपकारसर्वस्व 
पुरुषोंकी सष्टि की थी, उसको पाकर भी जब हमार पण्डित महाश्ञ- 
यान पराथेपरताका लेश नहीं दिखता है, तत्न इसके सिवा और 
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क्या कहा जा सकता है कि हमारे समानका भाग्य ही अच्छा नहीं । 
सच कहा है-भाग्यं फलति सत्र नच विद्या न च पौरुषम्‌ । 

समाजकी दृष्टि शिक्षितका अथे रुपये ढालनेकी मशीन नहीं 
है। यद्यपि वह इस बातका विरोधी नहीं कि शिक्षित पुरुष रुपये 
न कमावे अथवा घनवान न बनें; बल्कि वह तो इसे भी अपनी उन्न- 
तिका एक बड़ा भारी कारण समझता है; परन्तु केवल रुपये कमाने- 
वालोको वह शिक्षित नहीं समझता । वह प्रत्येक शिक्षितमें परार्थ- 
परताका भाव देखना चाहता है। जिस शिक्षितमें यह भाव नहीं, 
जिसे अपने और अपने कुठुम्बके पोषणके सिवा दूमरोंके कार्योंके 
लिए. अवकाश नहीं, उसे वह अशिक्षितत्रे बढ़कर सम्रप्नता है। उस- 
का होना न होना बरातर है। एक विद्वानके कथनानुप्तार वास्तविक 
शिक्षा वह है जिससे मनुष्यकी शारीरिक, मानतिक और आधघ्या- 
त्मिक तीनों प्रकारकी शक्तियोंका विकाश होता है। श्रद्धा, दया, 
पराथपरता, प्रेम, दढनिश्चय, उत्साह, अध्यवस्ताय आदि मनुष्यो चित 
गुण इन्हीं शक्तियांके विकाससे उत्पन्न होते हैं। निप्त शिक्षासे मनु- 
प्यमं ये गुण नहीं होते, वह शिक्षा नहीं विश्म्बना है। केवल पुस्त- 
कोंके रट लेनेप्ते या परीक्षालयोंकी पदवियां प्राप्त कर छेनेत्े कोई 
शिक्षित नहीं हो सकता । 


जैनसमान, तू अपने हृदयसे इस विश्वासकों निकाल दे कि हमारे 

यहां बहुतप्ते शिक्षित हो गये हैं ओर फिर नये पिरेसे शिक्षित 

बनानेका य॒त्न कर | अभीतक तूने जो प्रयत्न किया है, वह प्रायः 

निष्फल ही गया है। पर अब उसकी चिन्ता करनेसे छाभ नहीं । 

अबकी बार तुझे इस बातका विचार करके उद्योग छगना चाहिए 

कि कैसी शिक्षासे मेरी सेवा करनेवाले उत्पन्न होंगे । तेरी वर्तमान 
३ ल्‍ 
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शीक्षाप्रणाली ठीक नहीं है। सबसे पहले उसीके सुधारनेका प्रयत्न 
करना हितकारी होगा । 

समाजके शिक्षित नामधारी महाशयो, तुम्हारी शिक्षाकों इस 
प्रकार लाड्छित होते देखकर हमारे हृदयमें बड़ी गहरी चोट लगती 
है ओर यह चोट उस समय तो ओर भी अधिक असह्य हो जाती 
है जब हम यह विचार करते हैं कि तुम्हारी यथेष्ट संख्या होनपर 
भी अभागा जेन समाज दुखी है। क्या तुम्हें यह देखकर दया नहीं 
आती कि तुम्हारे इस पिताके शरारकों बाल्यविवाह, वृद्धविवाह, 
अपव्यय, जातिमेद आदि मयंकर कुरीतियां चार्रों ओरसे नोंच नाच 
कर मृत्युशय्यापर ले जारही हैं, घोर अज्ञान अन्धकारके कारण 
उसे कुछ भी नहीं सूझता है, गतानुगतिकता और अन्यश्रद्धाने 
उसकी इधर उघर हलन चलन करनेकी शक्ति भी नष्ट कर दी है, 
विचार पारतन््यने उसकी जवान बन्द कर रक्खी है, ओर मिथ्या- 
त््वके तीत्र वातरोगने उप्तके कानोंके परदे बन्द कर रक्‍्खे हैं। हाय ! 
क्या ऐसे कष्टके समयमें भी उसकी सेवा करनेकी ओर तुम्हारी 
प्रवत्ति नहीं होती है? यदि एकान्तरमें बैठकर जेनसमाजकी अन्त- 
देशाका निरीक्षण किया जाय तो हम तुम तो मनुष्य हैं पाषाण- 
को भी दया आसकती है। माइयों, यह मानव शरीर और विद्याकी 
प्राप्ति बारबार नहीं होती है। जीवन पानीके बुदबुदेके समान है 
आज है कल नहीं रहेगा । इससे कुछ कर जाओ और संसारमें सदाके 
लिए अपना नाम छोड जाओ। तुम्हारे लिए काय्यपफ्षेत्रकी कमी 
नहीं । दृष्टि पसतार कर देखोगे तो काम ही काम दिखलाई देंगे। 
बच्चोंको पढ़ाओ, पढ़े लिखोंको उपदेश दो, ब्लीशिक्षाका प्रचार 
करो, विधवाओंकी शिक्षाका प्रबन्ध करो, अनार्थोंके मोनन वखस्रकी 
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व्यवस्था करो, उत्साही युवकोको उच्च प्रकारकी शिक्षा प्राप्त करने- 
के लिए विदेशोंको भेजो, पाठशाला स्कूल कालेज आश्रम खोलनेका 
यत्न करो, समाचारपत्रोंका सम्पादन करों, उनमें समाजकों ऊपर 
उठानेवाले लेख लिखो, धार्मिक ज्ञानकी वृद्धि करो, बाल्यविवाहादि 
कुरीतियोंको समाजसे हठानेका उद्योग करो, दूसरे देशोंके स्ताहि- 
त्यका अध्ययन करके अपने साहित्यको पुष्ट करो, प्राचीन ग्न्थोंका 
सम्पादन मुद्रण करके उनका प्रचार करो, पारस्परिक प्रेमको बढाओ, 
इत्यादि जितने चाहो उतने काम तुम्हारे करनेके लिए मौजूद हैं | बन 
सके तो इन कार्योंके लिए अपने जीवनको सवेथा उत्सर्ग कर दो; नहीं 
तो तुम्हारी जैसी स्थिति हो उसके अनुकूल अपने प्रतिदिनके घंटे दो 
घंटे ही इन कार्मोके लिए दे दो । यह मत प्तोचो कि हमारे अकेलेके 
करनेसे क्या होगा ? नहीं, एक एक बूंदसे ही तालाब मरता है। एक 
एकके करनेसे ही बहुत कुछ हो जायगा । स्मरण रक्‍्खो विना इन 
कार्मोके किये तुम्हारी शिक्षापर जो कलुंक लगाया जाता है, वह 
नहीं घुलेगा ओर वास्तविक शिक्षितोंमें तुम्हारी गणना नहीं हो 
सकेगी । समाज-सेवक 


पुस्तकसमालोचन । 


पुस्तकत्रय--काशीका बंगीय सावेधम परिषत्‌ काम कर रहा 
है । उसने अपने प्रकाशित किये हुए तीन बंगभाषाके टेक्ट हमारे 
पास समालोचनाथे भेजे हैं-१ सावेधर्म, २ जैनधम, और ६ नैन- 
तस्वज्ञान एवं ब्ऑध चारित्र । पहला ट्रेक्ट स्था० वा० पं० गोपालदासजी 
बरेयांके हिन्दी केखका बंगला अनुवाद है। प्रारंगमें औीयुक्त बाबू. 
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जुगमन्द्रललजी एम. ए. बेरिस्टर एट छाकी लिखी हुईं एक महत्त्व- 
पू्णे अंगरेजी भूमिका है ।अच्छा होता यदि यह भूमिका बंगानुवाद 
करके प्रकाशित की जाती । दूसरा ट्रकट लोक मान्य तिलकके व्या- 
रूयानका ओर तीसरा एच. जेकोबीके अंगरेजी लेखका बंगानुवाद 
है | इन तीनों ही लेखोंको हमारे पाठक हिन्दीमें पढ़ चुके हैं, इसलिए 
इनके विषयमें विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं दिखती । 
परिषत्‌का उद्योग प्रशंसनीय है । 

जेनविवाहकी नियमावली--झांसी मिलेके नारहट, महरोनी, 
मड़ावरा, वमराना आदि स्थानोके मैनी माइयोंकी सम्मतिसे यह 
नियमावली बनाई गई है ओर बमरानेके सेठ लक्ष्मीचन्दजीने इसे 
छपाकार प्रकाशित की है। इसमें विवाहसम्बन्धी फिजूलखार्चियों 
और दूमरी करे कुरीतियोंका नियमन करनेवाले इक्कास नियम हैं। 
पहला नियम यह है कि लडकीवाला लडकेवालेसे बिलकुल रुपया 
नले । यदि उसकी शाक्ति न हो, तो पंचलोग विना कुछ खचे कराये 
उसका विवाह करवा दें | जो रुपया लेकर लड़की व्याहे, उसके 
यहां पंचोंकों न जाना चाहिए । जो जावेंगे वे दाग्डित होंगे । ग्यार- 
हवां नियम है कि आतिशबानी और वेश्यानृत्य बिलकुल बन्द किये 
जावें। इक्कीसर्व नियमर्मे जेनविवाहविधिके प्रचार करनेकी 
प्रेणा की गई है। इसी प्रकारके ओर भी १८ नियम हैं जिनमें 
अधिकतर फिजूलखर्ची कम करनेके हैं | अठारहवां नियम चोक बन्द 
करनेके विषयर्म हैं | बुन्देलखंडमें द्वितगमनको चौक कहते हैं। वहां 
परवारादि जातियोमें विवाह होते ही तअहूको घर ले आनेकी रीति 
नहीं है। विवाह होनेके कमसे कम छह महीने या वर्ष दो वर्षके 
बाद जब चौक होता है, तन बहू घर लाई जाती है | जब तक हम 
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बाल्यविवाहकी रातिकों नहीं उठा सकते हैं, तब तक हमें चाहिए 
कि इस चोककी पद्धतिको जारी रक्‍खें। इससे, आधिक नहीं तो वर्ष 
छह महीना तक तो अपरिपक्व बालक बालिकाअके पमागमका 
प्रतिबन्ध होता है। जो छोग इसे बन्द करना चाहते हैं वे मानो 
बालक बालिकाओंके विवाहके समयकी अवस्थामें ओर भी वर्ष 
छह महीनाकी कमी करना चाहते हैं | चाहिए तो यह कि यदि 
प्रोबविवाह जारी नहीं हो सकता है, तो चोंक होनेके समयकी 
मर्यादा ओर भी बढ़ा दी जाय, अर्थात्‌ ऐसा नियम कर दिया जाय 
कि दो या तीन वर्षके पहले कोई चौक न करे; परन्तु इसके विरुद्ध 
मूलमें ही घाटा देनेका प्रयत्न हो रहा है। इस नियमसे सिवा उनके 
जो कि अपनी क्षणिक वासनाके वशीमूत होकर बुद्ापेर्भ विवाह 
करते हैं--समानको कोई लाम नहीं हो सकता । नियम बनानेवा- 
लॉको इस बातपर विचार करना चाहिए । 

वैद्य-म॒रादाबादसे इस नामका मासिकपत्र हाल ही निकला है । 
इसके सम्पादक बाबू शंकरछालनी मेन वेथ् ओर प्रकाशक पै० 
हरिशंकर वैद्य हैं | वार्षिक मूल्य केवल एक रुपया है। अक्टूबर 
ओर नवम्बरके दो अंक हमारे सामने हैं| इनमें शरीरकी उत्पत्ति, 
दिनचर्या, आहारप्तम्बन्धी नियम, आमवात, गिलोय, बालरशक्षा, 
आनुभविक प्रयोग, तक, आदि अनेक विषय निकले हैं जो छोटे 
छोटे होनेपर भी कामके हैं । पत्र होनहार मालूम होता है । 

संक्षिप्त विवरण--ललितपुरमें अभिनन्द्‌ दिगम्बर-जैनपाठ्शारू 
नामकी एक पाठशाला स्थापित हुई है। इसी पाठशालाके पहले 
वर्षका यह विवरण है। पाठशालाके साथमें एक छात्राश्रम मी है । 
उसमें इस समय २२ विद्यार्थी निवास करते हैं। पाठशालाने अपना 
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पठनक्रम स्वतन्त्र बनाया है। उसमें हिन्दी संस्कृत ओर अंगरेनी इन 
तीनों ही माषाओंका ज्ञान बढ़ानेकी ओर रक्ष्य रकखा गया है | इस 
वर्ष पाठशाला ओर छात्राश्रमर्मे १२९५) मासिकके रूगभग खचे 
हुआ है ओर आगामी वर्षके लिए २००) मासिकका वजट पास 
किया गया है। बुन्देलखण्डकी इस सुव्यवास्थित संस्थाकी हम द्ृदयसे 
उन्नति चाहते हैं । 


जेनकाव्यप्रवेश--संयोजक और प्रकाशक मि० मोहनलाल 
दुलीचन्द देसाई बी. ए. एल, एल, बी, प्रिन्सेस स्ट्रीट बम्बई । मूल्य 
छह आना । पुस्तक गुजराती भाषामें है। इसमें जुदा जुदा कवि- 
योंके ८९ पदोका संग्रह किया गया है ओर उनकी सरलतासे सम- 
झमे आने योग्य विस्तृत टीका की गई है । बडी भारी खूबी इसमें 
यह है कि पदोंका संग्रह उनके विषयकी सरलता कठिनताके अनु- 
सार क्रमपूर्वक किया गया है ओर खेताम्बर कान्फरेसके पठन ऋमके 
अनुसार पहली कक्षासे लेकर अन्तिम कक्षातकके विद्यार्थियोंके लिए 
उपयोगी बना दिया है। अथीत्‌ प्रारंमर्मे जो पद संग्रहीत हैं वे 
पहली कक्षाके विद्यारधियोंकी समझरमें आने योग्य हैं ओर उनके बाद 
दूसरी तीसरी आदि कक्षारओंके विदार्थियोंकी बुद्धिमें प्रवेश होने 
योग्य हैं | देसाई महाशयका यह प्रयत्न बिलकुल नये ढंगका है । 
उन्होंने ग्रन्थसम्पादनम बहुत ही परिश्रम किया है । गुनराती 
जाननेवाले भाइयोंकों उनके इस्न परिश्रमका आदर करना चाहिए ! 
ग्न्थंक परिमाणसे मूल्य बहुत ही कम है। 
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विविध-विषय । 


दयानन्दकृत वेदभाष्यपर सम्मति-आयसमाजके संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीने वेदोंपर एक भाष्य लिखा है। आयंस- 
माजका उसपर बड़ा विश्वास हैं। परन्तु मो छोग वैदिक संस्क्ृतके 
मर्मज्ञ और प्राचीन इतिहासके ज्ञाता हैं उनका कथन है कि स्वामी- 
जीने वैदिक मेत्रोंकी खीच खांचकर वही अर्थ किया है जो उनको 
अमीष्ठ था । आर्यप्तमाजकी प्रतिष्ठा वे निप्त दांचेपर करना चाहते थे 
उसी ढांचेको उन्होंने येदामेंसे निकालनेका प्रयत्न किया है। 
क्योंकि इस देशमें वेद ईश्वरीय ग्रन्थ समझे जाते हैं! विना उनकी 
दुहाई दिये यहां किस्ली मी धमकी दाल नहीं गलती । यद्यपि स्वामी - 
जीका अभीष्ट ढांचा वैदिक साहित्यसे तैयार न हो सकता था, 
तो भी उन्होंने मैसे बना तेसे उसीसे तैयार किया । इग्लेंडमें प्रोफे- 
सर मेक्समूलर वैदिक साहित्यके बडे नामी विद्वान्‌ हुए हैं। उन्होंने 
वेदोपर एक अंगरेजी टीका मी लिखी है। दयानन्दके भाष्यके 
विषय उनसे ओर देवसमाजके अधिष्ठाता अभिहोत्रीनीसे कुछ पत्र- 
व्यवहार हुआ था | यह पन्नव्यवहार विज्ञानमूछक धर्म नामके 
अगरेजी पत्रम अभी हाल ही प्रकाशित हुआ है। प्रो मोक्षमूल- 
रने अपने उक्त पत्रोंमं छिखा हे--' में स्ायनका विद्वत्ताफा 
अवश्य कायल हूं, परन्तु मैं उनकी सम्मति और निष्कर्षोंसे सहमत 
नहीं, दयानन्द सरस्वतीसे सहमत होना तो दूरकी बात है।........ 
मुझे यह जानकर बडा ही दुःख हुआ कि वे ( दयानन्द ) अपने 
धार्मिक जोशकी आडंमें कोई चाकू मी चलते थे। ........ बड़े 
ही दुःखकी बात है कि उनके बनाये हुए ऋग्वेद और यजुर्वेंदके 
माप्यापर इतना अधिक धन व्यय किया गया। ये दोनों भाष्य 
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उनकी बहकी हुई बुद्धिकी निपुणताके नमूने ओर सोगात हैं। 
मुझ्ते इस बातपर आश्चर्य नहीं जो केशवचख्धसेन, दयानन्दसर- 
स्वतीसे सहमत नहीं हो सके | ” इससे पाठक समझ सकते 
हैं कि विद्वानोंकी दृष्टिम दयानन्दकृत वेदभाष्यका मूल्य कितना है ! 

चीनमें ख्लीशिक्षा--चीनमें स्रीशिक्षाका प्रचार बडी तेनीसे 
बढ़ रहा है। दश वर पहले वहां एक भी कन्यापाठशाला नहीं 
था; परन्तु इस समय वहांके छोटे छोटे कस्वों तकमे पाठशालायें 
ओर खस्रीवियालय खुल गये हैं। सैंकडों स्रियां दूमरे देशो्मे 
विद्याप्ययन करनको जा रही हैं| कई बड़े बड़े नगरोंमें स्रियों 
द्वारा सम्पादित स्लियोपयोगी पत्र भी निकलने लगे हैं। यदि 
यही हाल रहा तो चीन भी ब्लीशिक्षार्म पाश्चवात्य देशोंकी कक्षार्म 
जा पहुंचेगा । 

प्राचीन भारतमें वर्णपरिवर्तन--सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डा० 
माण्डारकरने कुछ नोट लिखे हैं उनसे मालम होता है कि श्राचीन 
मारतमें व्णपरिवर्तनकी प्रथा जारी थी। गुणकर्म और स्वभावके 
अनुसार वणव्यवस्था मानी जाती थी। लोग ब्राह्मणसे क्षत्रिय, क्षत्रि- 
यसे ब्राह्मण, क्षत्रियते वेइ्य, शूद्धसे ब्राह्मण आदि बन नाते थे । 
इसके उन्होंने बहुतसे ऐतिहाप्तिक और पोराणिक उदाहरण दिये 
हैं। पाठकीके जाननके लिए हम थोड़ेसे यहां उद्धृत कर देते हैं:-- 
मालवाकी राजधानी उज्जयिनीपर जो यूनानी शासक नियुक्त था 
उसका नाम चष्टन था । परन्तु उप्तके पृत्र पोत्रादि सब ही हिन्दू 
बन गये थे और उनके नाम जयदमन रुद्रदमन आदि रक्‍खे गये थे | 
इस कुलके राजाओंने लगभग स्लातसों वर्षतक राज्य किया । उनमें- 
से एक राजाने पट्हवनके सुप्रापिद्ध क्षत्रिय राना सतकरणके यहां, 
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विवाह किया था अथीत्‌ पीछेसे उक्त यूनानी वंशकी क्षत्रियोर्मे 
गणना होने छूगी थी। शाक नामक देशान्तरके लोग भारत आकर 
शाकद्वीपी आाह्मण बन गये | यथार्थ ये मारतवासी नहीं, विदेशी 
हैं। छट्ठी शताब्दीमें गुर्नर हण मैत्रिक आदि अनेक विदेशी जाति 
योनें भारतपर आक्रमण किया था | हण सम्रार्थेमेंसे तुरमान ओर 
मिहिरकुल दोके नाम शिलालेखोमे मिलते हैं। भिहिरकुलने हिन्दू 
धमंको स्वीकार कर लिया था ! उसके पाछे ग्यारहवीं शताब्दीमें 
हणकुलके राना क्षत्रिय माने जाने छगे थे और चँदेरीके राजा यश- 
करणने हण वंशक्री रानकुमारी अहल्यादेवीसे विवाह किया था । 
इसी प्रकार छट्ठी शताव्दीमें गूनर या गुनेर यहां आये | ये लोग 
पंजाबम तो गूनर नमीन्दार ही रहे; परन्तु जोधपुरम आकर क्षत्रिय 
बन गये । क्षत्रिय भी केसे, २६ प्रस्तिद्ध कुलोंमेंसे एक कुछ उनका 
भी बन गया। सातवीं सदीर्मे जब चीनी यात्री यूआन चुआंग 
आया था, तत्र गुजर क्षत्रिय कहलाने लगे थे । खानदेशके गनेर 
ब्राह्मण कहलाने लगे । रत्नागिरिके ब्राह्मण भी इन्हीं गनरोंकी 
सन्‍्तान हैं । मेन कावि राजशेखरने अपने नाटकर्मे गुर्नरनरेश महेन्द- 
पालकी रघुकुडतिलक कहकर सम्बेधन किया है। गहलोट राज- 
पूत पहले नागर ब्राह्मण थे, यह बात अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध हो 
चुकी है। क्षत्रियंके कदम्बवंशका चलानेवाला मयूरशर्मन्‌ था; परन्तु 
उसके पुशत्रका नाम कड्भवर्मन्‌ था | शममन्‌ शब्द ब्राह्मणरत्वका और 
वमेन्‌ क्षत्रियत्वका बोधक है । मयूरशर्मन्‌ एक क्षत्रियाप्ते विवाह 
करके क्षत्रिय कुछका संचालक बन गया । वेस्ननगरके २२३० ०वर्षे 
पहलेके एक शिलालेखमें लिखा है कि महारान भागभद्के दरबारमें 
हेलोदोरा नामका एक यूनानी एलची रहता था। उसने भगवान 
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वासुदेवके लिए गरुडध्वना बनवाई थी | अ्थांत्‌ वह हिन्दू हो गया 
था और संभवतः उसकी सनन्‍्तान हिन्दुओंके प्रतिष्ठित कुलोंमें गिनी 
जाने लगी थी । ब्राह्मणोंके हरिवंशपुराणंम लिखा है कि नाभागरिष्ठ 
सेठके दो पुत्र गुण कमे और स्वभावसे ब्राह्मण बन गये । महामा- 
रतमें लिखा है कि, वसिष्ठमुनि गणिकाके, व्यास धीवरीके और परा- 
शर चाण्डालके पुत्र थे; परन्तु ये तीनों तपस्या तथा गुणणोंके कारण 
ब्राह्मण बन गये । मनुस्मति और याज्ञवल्क्य स्वतिमं इस बातका भी 
विधान मिलता है कि पांचवीं अथवा सातवीं पीढ़ीमें जातिका 
उत्कषे हो जाता है । 


मुक्तिफोजका कार्यविस्तार--पिछले अंकर्मे “जनरल बूथ' 
शीषक लेखमें मुक्तिफोजका थोड़ासा परिचय दिया ना चुका है । 
जनरल बूथकी इस दीनद्रिद्रोपकारिणी संस्थाका विस्तार बड़ी ही 
शीघ्रता ओर सफलताके साथ हुआ है। सन्‌ १८८३ में इस्लेण्डके 
पूर्वमागम मुक्तिफोनकी १४२ शाखाएँ काम करती थीं जिनमें कुल 
मिलाकर १०६७ काम करनेवाले थे। उस समय उसकी दूसरे 
देशोमें मी १९-१३ शाखाएँ थीं। सन्‌ १८९० में जनरल बूथने 
एक बड़ी भारी पुस्तक लिखकर अपनी संस्थाका पूरा पूरा परिचय 
दिया और स्वेसाधारणसे उसकी सहायताके लिए अपील की | 
अपीलने गजबका काम किया | बहुत ही थोड़े वक्तमें लगभग दश- 
लाख रुपये संस्थाको मिल गये ! फिर क्‍या था संस्थाकी दिन दूनी 
रात चोगुनी उन्नति होने लगी | इस समय उसकी ८९.७२ शाखाएँ 
१९ देशो काम कर रही हैं । इन शाखाओंमें २९२०३ पुरुष ओर 
स्त्रियां काम करनेवाली हैं | विपत्ति ओर दुराचारमें फैंसे हुए, भू्खों 
मरनेवाले, और पापकर्मोमें डूबे हुए छोगोंको सुधारनेके लिए मुक्ति 
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फोनने ९०० के रूगभग खत्ंत्र शाखाएँ खोल रक्‍खीं हैं। इन 
शाखाओंकी मार्फत गत १९६ महीनोंमें ६३२७२४९ मनुष्योको 
सोनेके लिए बिछोने बांटे गये थे ओर ११८३९४३७ भूखोंकों अन्न 
दिया गया था ! संस्थाकी पुस्तकें ३१ भाषाओम छपकर प्रकाशित 
होती हैं और इतनी ही भाषाओंमें संस्थाके संचालक व्याख्यान देते 
हैं। हिंदुस्थानमें मुक्तिफौजके २५० ०से अधिक कार्यकर्त्ता हैं। यहां 
उसने प्राथमिक शिक्षा देनेके लिए पाठशालूएँ भी खोल रक्‍खी हैं, 
जिनमें दशहजारके करीब लडक शिक्षा पाते हैं। हस्तकलाकौशल्यकी 
शिक्षाका विस्तार करनेके लिए फोजने लोगोको दो हजार नह तमेके 
करघे बांटे हैं। कपडा बुनना सिखलानके लिए भी बहुतसे स्कूल 
खोले हैं । लगभग एक लाख कैदियोंको ओर इससे तिगुने चोगुने 
दूसरे असत्कमे करनेवालोको सुधारनेका भी फोज प्रयत्न कर रही 
हैं । कुष्टादि मयंकर रोगग्रसित मनुष्योंकी रक्षाके लिए बहुतसे औ- 
पधालय भी मुक्तिफौजके स्थापित किये हुए हैं | क्या कभी हमारे 
देशके लोगोंको भी ऐसी दयाप्राण संस्थाके खोलनेकी सूझेगी!? 


मेसरमें बलात शिक्षा--मैसूर सरकार बहुत जल्दी बलातू 
शिक्षाका कानून पास करनेवाली है। इस कानूनके अनुसार ७ वर्ष 
से ११ वर्षतक्की उमरके प्रत्येक लडकेको पढ़ना जावश्यक हागा। 
जिन लड़कोंके मा बाप इस कानुनका उलूंघन करेंगे, उनका 
पहली बार दो रुपया और आगे प्रत्येक बार दश रुपया 
जुभोना किया जायगा । यदि कोई उक्त जवस्थाके लडकोंको 
नोकर रखेगा तो उसका २०) जुर्माना किया जायगा। 
मुख्य मुख्य शहरोंकी लड़कियोंके लिए भी यह कानून लागू होगा । 
' जगह जगह नये स्कूल खोले जावेंगे । इस काममें मैसूर सरकार बहुत 
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सा घन खचे करनेवाली है। देशी राज्योंकी यह जागाति देखकर 
बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रजाकी उन्नतिके लिए शिक्षाप्रचारके समान 
ओर कोई साधन नहीं । 


लातूरकी गद्दीके लिए उस्मेदवार--निमाम स्टेटमें लातृर 
नामका एक स्थाने है। वहां मद्दारककी एक गद्दी है । यह गद्दी लग- 
भग २० वषेसे खाली है। गादीकी मुख्य उपासक सेतवाल जाति 
है। दक्षिण ओर बरारमें सेतवालोॉकी जनसंख्या बीस हजारके रूग- 
भग सुनी जाती है | इस नातिके कुछ अगुए लातूरकी गद्दीपर एक 
अच्छे विद्वानको बिठानेका प्रयत्न कर रहे हैं| इसके लिए उन्होंने 
बालकृष्ण राहाकर नामके एक विद्यार्थको-जो इसी वर्ष मैट्रिकुले- 
शन परीक्षामें उत्तीण हुआ है-चुना है | विद्यार्थीको वे इस समय 
शोलापुरमें व्याकरण न्याय ओर धमंशाखत्रकी शिक्षा दे रहे हैं। इसके 
बाद उनका विचार है कि उसे जेनसिद्धान्तपाठशाला मोरेनामें दो 
वर्ष उच्च श्रेणीकी शिक्षा दिलाकर फिर गद्दीपर जिठावें । चाहे जैसे 
पठित अपठित पुरुषकों गद्दीका स्वामी बना देनेकी अपेक्षा यद्यपि 
यह प्रयत्न बहुत ही अच्छा है-इस समय इस प्रकारके प्रयत्नकी 
भी बहुत कम आशा थी; परन्तु “प्रगति और जिनविजय ' के 
सम्पादक महाशय कहते हैं कि “ जिसके जितेर्द्रियत्वके विषयर्मे 
अमीतक सन्देह है, उस नवीन युवकको भद्टारक बनाना उचित नहीं | 
संभव है कि वह विषयी होनाय ओर गदह्दीके तथा समाजके 
अपमानका कारण बन जाय । केवरू गद्दीके सम्मानके लिए अज्ञानी 
अथवा दुराचारी भट्टारकोंको नमस्कार करते करते तो अब हमारा 
जी ऊब उठा है। इस्तलिए नबतेक कोई अपनी योग्यता और सदा- 
चारताका समाजकों अच्छी तरह परिचय न दे दे, तबतक उसे मष्टा- 
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रक बना देनेकी हम कदापि सम्मति नहीं दे सकते । प्रयत्न करनेसे 
भद्टारकीका उम्मेदवार विद्वान्‌ बनाया जा सकता है; परन्तु उसे 
सदाचारी बनाना किसीके हाथकी बात नहीं है । इसलिए जवान 
लड़केको भट्टारकीकी छाप नहीं रूगानी चाहिए |” हमारी समझ- 
में प्रगातिके सम्पादककी सम्मतिपर सेतवार पंचोंको विचार करना 
चाहिए। क्योंकि घमेके सिहासनपर बेठनेका अधिकारी केवल विद्वान्‌ 
नहीं हो सकता; उसे विद्वान ओर जितेन्द्रिय दोनों होना चाहिए । 
एक होनहार युवकका शरीरान्त--छिन्दबाड़ेके सेठ सुख- 
लालजी पाटनीके पुत्र मांगीलालली पाटनीका गत अक्टूबरकी 
दूसरी तारीखको देहान्त हो गया | मांगीलालली बडे ही होन- 
हार युवक थे | धनवानोंके घरमें ऐसे बहुत कम लडके जन्‍म लेते 
हैं । उनके विचार बहुत ही ऊंचे उदार और जातिचम तथा देशसे- 
वासे परिप्छुत थे । हिन्दीसे उन्हें हार्दिक प्रेम था। उसे राष्ट्रभाषा 
बनानेका उन्हें निरन्तर ही ध्यान रहता था । मोक्षकी कुंनी, प्राचीन 
भारत ( मेगास्थनीजकी भारतयात्रा ), जैनधर्म और हिन्द्घम , 
जैनधमंकी शान्तमूर्तियां, आदि कई उत्तमोत्तम पुस्तकें भी उन्होंने 
हिन्दीमें लिखी थीं; परन्तु वे अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं । 
महाभारतसे लेकर पथ्वीरान चोहानके समय तकका वे एक श्रृढखला- 
बद्ध इतिहास लिखना चाहते थे; परन्तु उनका यह विचार उनके 
साथ ही चला गया । यदि वे जीते तो उनके द्वारा हिन्दी साहि- 
त्थका बहुत उपकार होता । उनके जातीयताके विचार भी बहुत 
ही प्रशंसनीय थे। [७7 9७ को [767 4.2छ से अलग करनेके 
लिए जेन समानके नेताओंको प्रयत्न करते देख वे कहा करते थे- 
* हिन्दुआमं कितने ढुकड़े हो चुके हैं ! इस तेरह छाख संख्यक 
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घनिक समाजके अलग हो जानेसे दोनों समा्ोंकी बड़ी भारी 
हानि होगी ।” जैनधमेसे आपको अतिशय अनुराग था। आपके 
कारण हिन्दबा डेका युवकमण्डलू बहुत ही सुधर रहा था | आपका 
विवाह शीघ्र ही होनेवाला था ! आपने पितासे स्वीकार करा लिया 
था कि पढ़ी लिखी कन्याके साथ विवाह होगा, विवाह वेश्या- 
नृत्य न होगा, धार्मिक गायनमण्डली और उपदेशक बुलाये 
जावेंगे इत्यादि । परन्तु अफप्तोस्त |] यह कुछ न हुआ । जाति घम्म 
ओर देशका एक बहुमूल्य रत्न देखते देखते उठ गया । 

जेनप्रदीप प्रकाशित हो गया--देवबन्द ( सहारणपुर ) से 
जो जेनप्रदीष नामका उर्द मासिकपत्र निकलनेवाला था वह निकर 
गया । इसके सम्पादक जेनसमाजके श्रुपारोचित लाला ज्योतीम्रसा- 
दनी ए. जे. हैं । जो भाई उदूं जानते हैं उन्हें चाहिए कि ग्राहक 
बनकर जेनप्रदीपके लेखोंसे लाभ उठावें । 

बाल्यविवाह ओर बविधवाओंकी संख्या--मनुष्यगणनाकीं 
रिपोटसे माल्म हुआ कि, मारतवर्षमें छह वर्षसे कम उमरकी 
विवाहिता लड़ाकियोंकी संख्या २०३४२५ है और उनमें १७७०० 
विधवायें हैं | ६ से १५ वर्ष तक अवस्थाकी विवाहित लूडकियोंकी 
संख्या २०९०० ००० है और उनमें ९४०००० विधवाये हैं | 
न जाने मारतके सिरसे यह अनिष्ट कब टलेगा। बाल्याविवाहके 
प्रेमी अपनी भूल कब समझेंगे | 

जैन सिविक्षियन--लाहौरके लाला रामचन्द्र एम, ए. इस वर्ष 
विलायतकी सिविल सर्विसकी पराक्षार्में उत्ती्णं हुए हैं। आप 
दिगम्बर जन हैं | पहले कुछ दिनों लाहौरमें प्रोफेसरी कर चुके हैं। 
जैनियोर्मे आप सबसे पहले सिविलियन हैं। 
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घुसलमान हाईस्कूल--बम्बईके प्रसिद्ध धनिक सर करीम माई 
और उनकी लडकीने पौने दो छाख रुपयाका विद्यादान किया है। 
इस दान द्वव्यसे प्ना शहरमें “सर करीममाई हाईस्कूल ' इसी 
महीनेमें खोला मायगा | मुसलमान भाइयोंका लक्ष्य अब विद्योत्र- 
तिकी ओर खूब आकर्षित हो रहा है। ँ 

हिन्दू यूनीवार्सिटीमं जेनधरम--हाल ही प्रकाशित हुआ है कि. 
बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटीमें जेनधर्म ओर सिक्ख धर्मके पढ़ानेकी 
व्यवस्था की जायगी ओर उक्त दोनों धम्मके प्रतिनिधि भी का्ये- 
कारिणी सभामें रक्खे जावेंगे। मेनियोंके लिए बडी ही खुशखबर है। 

महा राजकी क्ृपा--कोल्हापुर महाराजने “ प्रगति जाणि 
जिनविजय' को जो कि दक्षिण महाराष्ट्‌ जैनसभाका मुखपत्र है 
अपना एक कीमती छापखाना दे देनेकी कृपा दिखलाईं है। मेन 
संस्थाओंकोी महाराजसे बहुत सहायता मिला करती है। 

पढे लिखे--भारतमें प्रति हजारम १०६ पुरुष और ९९ 
ख्रियां पढी लिखी हैं । 

शिक्षाके लिये सहायता--तलपुर ( सिंघ ) के हिम हाईनेप्त 
सर इमामवरूशने स्वर्गीय सम्राट सातवें एडवडक स्मरणाथ मुसलू- 
मानोंमें शिक्षा प्रचारके लिये ७९ हजार रुपया दान दिया है! इस 
रकमके ब्याजसे स्कालाशिप दिये जांयगे। 

थोड़ी पूंजीमं बड़ी कमाई--अमेरिकामें मि. छेविस नामक 
एक करोडपति अंग्रेज हैं। उन्होंने साढ़े चार रुपयेकी पूंजीसे तीन 
करोड़ रुपये उपार्जित किये हैं | वे प्रमाचारपन्नका व्यवतप्ताय करदे 
हैं| यहांके समाचारपत्राध्यक्ष एक दो लाख रुपये भी तक उक्त 
व्यवस्तायसे नहीं इकट्ठा कर पके ! 


शपाकरसा2मकरा+, एुऑमाा2० चल ए |: छएएनयारूजायल 
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निवेदन | 

आपको मालूम होगा कि अभी हालमें हमने एक मनुष्याहार 
नामक पुरुतक की २००० प्रतियां वमराना निवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्र- 
जीकी आर्थिक सहायतासे प्रकाशित की थीं, जिप्तकी जेनमित्र, 
जेनहिंतेषी, वेंकटेश्वर आदि जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रोंने मुक्त कण्ठसे 
प्रशंसनीय समालोचना की है, परन्तु वे तमाम एक मासके अंदर अंदर 
वितरण होगई और हरजगहसे उनकी मांग आ रही है। दयाल 
पुरुषों | ऐसी पुस्तककी २००० प्रतियोंसे ऐसे देशमे जिसमें २४-- 
२५ करोड मनुष्य मांसभक्षी हैं क्या हो सकता है ? जबतक 
लाखों करोड़ों बिना मूल्य प्रकाशित न होंगी, दयाधमंका यथो- 
चित प्रचार कदापि नहीं होसकता । 

अत एवं हमने इस बार इस पुस्तककी कमसे कम एक लाख प्रतियां 
छपानेका विचार किया है; परन्तु यह सब आपकी उदारतापर 
निर्भर है । 

यदि प्रत्येक दयाप्रेमी कमसे कम ५) की भी पुस्तक प्रकाश- 
नम सहायता दें तो यह कार्य्य अति सस्लतासे हो सकता है । 

ऐसे महाशर्योंके नाम धन्यवादसहित पुस्तकर्मे प्रकाशित कराये 
जायेगे ओर पुस्तककी- १०० प्रति अपने ग्राम मांसभक्षी भाइयामे 
विना मूल्य वितरणकरनेक्त लिये उनकी भेट की जायंगीं। आशा है कि 
घर्मात्मा दयाप्रेमी बांधव ९ )की रकम हमारे पास शीकघ्र 
भेजकर इस दयाधम प्रचारमें भाग लेवेंगें और अगणित हाहाकार 
करते प्राणियोंकी रक्षाका अप्तीम पुण्य संचय करेंगे । 

दयाचन्द्र गोयढीय जेन, बी. ए. 
कलितपुर । 
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वर्षकी समाप्ति । 


ग्राहकोंसे निवेदन | 
हइप्त अंकके साथ जेनहिंतेषीका आंठवां वर्ष समाप्त हो गया। 
#ड्रैठकोंको यह जतलानेकी जरूरत नहीं कि मैनहितैषी नैनसाहित्य 
» # मैनसमाजकी केसी सेवा कर रहा हैं। हमारी इच्छा है कि 
#सके आकार प्रकार जोर इसके लेखोंमें और भी उन्नतिकी जाय 
ओर नैनियोंकरा यह एक सवोड्सुन्दर पत्र बना दिया जाय । 
इसके लिए हम अपनी दाक्तिभर प्रयत्न कर रहे हैं; परन्तु हमारे इस 
अनोरथकों सफल करना ग्राहर्कीके हाथमें है। जत्र तक हमें सन्‍्तोष 
याग्य वहक ने मिर जावेंगे तब्र तक हम चाहते हुए भी कुछ न 
कर सकेंगे । इसलिए पाठकसे प्रार्थना है कि वे इसके ग्राहक बढ़ा- 
जैंका प्रयत्न करें । यदि हमें इस वर्ष आधिक नहीं, केवल दो हजार 
॥ अड४2 मिल जानें तो हम बहुत कुछ करके दिखला सकते हैं । 
इतने ग्राहक हर सहन ही मिल सकते हैं यदि हमारे प्रत्येक 
भ्राहक एक एक नये ग्राहकका जुटानेका प्रयत्न करनेकी कृपा 
कूर दिखावें तो । उस वर्षऊ उपहार ग्रन्थ बहुत ही अच्छे चुने गये 
हू.) जेनमाहित्यो वे जिचुकल अपूर्त ओर अनुठे अन्य होंगे। उन्हें 
प्रत्येक शिक्षित नेनीके हाथमें पहुंचानका प्रयत्न करना जैनहितैषीके 
'अंत्येक हिंतेषीका कार्य है । 
इस अंकके साथ एच एक छपा हुआ काड रवाना किया जाता 
है । ग्राहकाते ५।बवना है कि वे अपने एक एक मित्रसे इसे भरवा- 
पह भेज दें। उनके थोड़े ही परिश्रमसे हिंपेषीकी ग्राहक संख्या 
! कैंट हो जायगी । 
0 ०५ ९ ७ ञ ५ 
७0 महाशय नये वर्षो आहक ने रहना चाहे वे एक का्डसे 
हम अवश्य ही सूचित कर दें जिसमें हम आगामी अंक उनके 
पास मे मेने । निन महाश्योक्री इस प्रकारकी सूचना हमें ने 
मिलेगी वे आगामी वर्षेके आ्रहक समझे नावेंगे ओर उनकी सेवा 
यथास्मय वी. पी, भेम दिया नायगा | 






सक्तमुक्तावली । 
ओऔमोमप्रमाचा मी सुक्तमुक्तावली जिसका पत्येक्ष श्छोक कंसॉँ 
कहने लायक है, ओर जो मचसुच्र ही मोतियोंकी मारा है, फिससे 
कृपकर तयार है। इस संस्करणमें पहले सूल कछोक, किर ऋतिबवर 
बनारसीदास जोर कैवरपलजीका पद्यानुवाद और अन्‍्तर्भे जन्वया 
बुगत हिन्दी भापादीका | सत्नकरंडके समान ) तथा बाबाव & 7 


ब्छ 


गया ह ! यून्य मिफ्र छह आना । 
अप्भा वस्ट्राचा ये विर्चित 
हि "कु 
प्रसयकमत्यकमालफए टू 


जनवशानका यह घटने ही। वि उलण चाह उच्च कोमिका मग्कन नया 
ग्रधन्य है श्रीमाजिक्यनलि अचायका जो परीक्षा पुर नाम का एमिद्ठ 
नये हैं उप यह पह्वति है| शमके कत्ता धारावीश नज्नाराज! 


प्ोमदरवर्क अधियम हुए हैं । लगभग ८०० «| व्यपका प्राचीन 
आय परम है । मेनधमक सान्य सिद्धान्ताका इस 5 हीं पाण्डि- 






के साय निरूषण किया €। अस्यान्य घर्मोका खंडन भी जड़ी प्रतरल 
युक्तिय)प किया गया हैं। यह श्री हपवे; से इनसा घकी चली का गग्व है! 
खूब पद्मोम बहन ही सुन्दरताक साथ छपा है। मून्य चार हृपशाों : 
१. सेठ तुकाराम जावजी, ! 
जिणयमागर पेस, थी: कालबआदेवी -बम्भई 
२. /अऑीजैनग्रन्थरत्माकर कार्यालय, 

गंदि प श् 

हर हीराबाग, पी, मि्रिगंबि-अम्बह 
जरूरत--हम औट फ्तरमे दो ककॉकी मरूरत है। अंगरेनी और 


हिन्दी नाननेंबाले चाहिए | योग्यवाका परिथय और दरख्वास्त| 
भैनेनर मनग्रन्थरक्ञाकर कार्योलय अम्पइंकेनकीलिकॉसना वाहिए। 





